ae 


tL. oft: ॥ S l ? ७2 
ia 


चौखरश सुरमरती पन्चमाला ` 


ब a sec ND 
(81 नुपालवधम्‌ 


aw, Aiga हिन्दीव्याहपो पेत्‌ 
N - नको, 1-४ सर्गात्मकम्‌) ` खं 


Cad 2 ~ 
So व 


Aa Bake 23 fig? 
ARTISTS शर्मा 


साहित्य-बशेनाचार्य 


sts 
> -x xe ७५ 
चा. ५, og 
a "A 
प. > 
a iB, 
2 «qe 
SES 
ee, mi J 
3 ३ 
l ` 


WET TITTET ITT 
muth 


pi 
èa 

n र 

बा e 
Sà oe, 
ret १ 

) " 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 s Ee. > 
zr ९. ` ह्य A 
a ST, 
+ a ye 
bd 2, ne a क 
a >“, , .— 
A. Ne : 
Pe S Tie ` 4 
७ +” ॥ * 
A Say Eo < 3 
~~ “a s SN 
ENE ag > 
oe ys A क 
ना ` = + : 3 
+४ ५०६ @ 
.१ ०6६ ४ 
` Ti ०० z है, > - 
ry LJ 
sha r 
७ ORES, pa 
बँ का) ® a! 
x ; A 
> क 
-2 क as €् ` 
R ठा... s 
A ०३० के 
+ ~ ® 
aw `» 
न = 
a 
PA शा t ०७ 
$ 5 ~ ae 
as 3 £ 
` ¢, 
९०५९ D री 
ई EE 
= 4 , 
+ a” » x 
er a 
x 4 
° aE i 
Dad s 
i 
` 
g 
» 
LT 
a ५०० १" 
द 
~ , 
०७ 
छ 
. ० a 
क. 
20 । 
°‘ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० 
N 
~‘ 
न 
s ° 
a. 
BS 
. > 
$ 
ez ° 
> 
r 
> t 
| ; ~ 
L we al 
BY 4 Re 
। ०० 
i - 
air ६ 
‘ » 
zi 4 “vl a 
at ay 
i < a 
+ 
s ` 
| fe 
जै . 
. bz, aa © 
८ 
क Le 7 2 a क 
Ad 
~ 
= m = 
© £ 
=. 
0 
> 
B 
ऽ 
v 
>> è 
ट 
s 
५ A F as 


CC-0Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ | 
é 
८ 
द्‌ ५ 0 ७१७५ 
a र १८ 
y re थि 1 
‘ sj 
vf 
à 
० 
- 
a + E 
ro 
ef हे 
५ ) ० 
i $ 
० 
a a vs 
०० 
श्‌ 
` 
ë A 
' 
4 . 


20 
sey 
छः 
. 
° 
me 
v 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti#ed by eGangotri 


| . ॥ १ y 
। चौखम्बा BOAT ग्रन्थमाला 
Re 


GES . 
महाकविश्रीसाधप्रणीत॑ ` 


2) * 


। . दिशुपालवधम्‌. ` :` 
| 'बालबोधिनी'-संस्कृंत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ के S पेतम्‌ 


_( प्रथमों सर्गः ) 


| : 1000 ie 
ae श्री रामजीलाल शर्मा ` 
- e साहित्य-दशंनाचायं ः 


§ aara PCPS WHINE 
; वाराणसी ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 2 


ALA om A OTT, अस हु फा >“ १ 
WRN के a 
चौखम्बा सुरभ (ती प्रकाशन 


( भारतीय संस्कृति एवं साहित्यःके प्रकाशक तथा वितरक ) 
Ho ३७/११७,ध्गोपालमन्दिर लेन 
पो० ato Ho ११२९, वाराणसी २२१००१ 
दूरभाष ; ५७२१४ £ 5 ce 


: ` ` . ` सर्वाधिकार सुरक्षित 
षष्ठ' संस्करण १९९१ 


Drs 
No अन्य प्राप्ति-स्थान 
चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
6.३८ यून ए बंगलो रोड, जवाहरनगर 
Glo alo Ho “५११३ 
; दिल्ली ११०००७ | 
दुरभाष : २३६३९१ 


* 


` प्रमुख वितरक 
चौखम्बा विद्याभवन 


चौक ( बनारस स्टेट बैंक भवन के पोछे ) 
पो० बा० Ho, १०६९, वाराणसी २२१००१ 
3 दूरभाष : ६३०७६ 
नक TS 
- „५ ीजी मुद्रणालय 
 वाराणसौ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 
3036 उ (< MR >“ > 


HED, YE f ae 


- ye a z “ 
९. ष्र iA 
R THE `~ 
A. 


CHAUKHAMBA SURBHARATI.GRANTHAMALA 


‘20s «6 


0 अव 


SISUPALAVADHA 
MAHAKAYINAGHA *- 


»(Gantol) få à 


« 

` 
aot 
I 


With o & 
‘ Balbodhini' Sanskrit-Hindi Corhmentaries 


; By 
- Shri Ramjilal Sharma ° 
Sakitya-Darshanacharya `` 


Dow 


CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN 
` VARANASI 


6 CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAR 
(Orfental Publishers ७ Booksellers) 


K. 37/117, Gopal Mandir Lane 
Post Box No. 1129 
VARANASI 221001 
Telephone : 57214 


6th Edition 
1990 


Also can be had of 
CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN 
38 U. A., Bungalow Road, Jawaharnagar 
= Post Box No, 2113 

_ DELHI 110007 
Telephone : 236391 


Sole Distributors पे 
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN 


CHOWK ( Behind The Benares State Bank Building } | 


Post Box No. 1069 
VARANASI 221001 : 
CC-0. Mumukshu BhawanWelephonE slegeng Digitized by eGangotri 


rs 


SN IIS 
Se ee 


LI TS a ee ee eee, | 


भूमिका 

arama की उपादेयता 
इस संसार में मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति है। जिसका 
मुख्य साधन वेदशास्त्रों का शान है। परन्तु वेदशाखो के नीरस तथा कठिन होने से 


उन्हें वे हो मनुष्य पढ़ने तथा समझने में समथ हैं, जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण एवं 
परिपक्व है । कोमल बुद्धिवालों के लिये तो अत्यन्त -सरलः एवं सरस होने से काव्य ही 


विश्वनाथ ने साहित्यदपण में कहा है-- 
“चतुवंगंफलप्राप्तिः सुखादरपधियामपि | 
काव्यांदेव ०००००००००००००००००००००-००० ५०९०५०४० w ( ato Zo १२ ) 
भरत सुनि कहते हैं कि धर्माथियों को धमं, कामार्थियों को काम, विद्याभिलापुकों को 

विद्वत्ता तथा दीज्ञ-दु:खिर्यो को.परम शान्ति आदि देनेवाला एकमाब काव्य ही दवै । रुद्र्ट, 
भामह आदि समी विद्वानों ने काव्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसकी प्रशंसा 
की है । मम्मटाचाय ने स्पष्ट कहा दै-- 

“काव्यं यरासेऽर्थ कृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये. 


सद्यः परनिद्वंतये कान्तासम्मितंतयोपदेशयुजे ॥? ( का० प्र०१।२ ) j 


अर्थात्‌ “काव्य यश, धन, व्यावहारिक ज्ञान, अमङ्गल का नाश, परमसन्तोप एवं कान्ता 
के समान हितोपदेश को देने वाला है ।' पुराण एवं इतिहास आदि को. पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत 
होता दै कि काव्य के द्वारा ही व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, 


` दण्डी, वाण, इप, भोज, राजशेखर, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि aat कवियों 


का यश आज भी इस संसार में विद्यमान है, एवं aeel-aeet वर्षो तक इसी प्रकार 
विद्यमान TAA | एक-एक पद्य पर Gea मुद्राएँ आदि प्राप्त होने की कथाएँ राजतरङ्गिणी 


आदि भें उपलब्ध हैं । श्रीहर्पांदि से बाणादि को अतुल धन-लाभ होने की वार्ता से कौन _ 
अपरिचित है ! सूर्यशतक ( सूयं-स्तुति) आदि से मयूरादि के कुष्ठ जेसे भयङ्कर रोगों का 


समूल विनाश हो जाना संसार-प्रसिद्ध ही 21 यही नहाँ, काव्य को आचायौ ने ब्रह्मरूप 


A प्रतिपादित किया दै-- 


यदेतद्वाडमय॑ विश्वमर्थमूत्यां विवतंते । 
सोऽस्मि काव्यपुसानम्ब पादौ वन्देय तावको ॥' 
तभी तो-- 
न स Weal न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला | 
जायते यज्ञ काव्याक्षम्‌''''""११११"११११५११७५५११५११७ w 
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- एक ऐसा साधन है, जो उन्हें धर्मादि की सुखपूवेक प्राप्ति कराने में समर्थ दै। जैसा कि | 


| 
| 
| 


(RE), 
यह कहना सङ्गत होता है। यही कारण है कि परम प्रयास-साध्य--योग, जप-तप, रेद्‌, 


उपनिषद्‌ तथा दशेनादि के परिशीरुंन की अपेक्षा अत्यन्त सरल, सरस एवं बरह्मानन्द- 
सहोदर काव्यशास्त्र के परिशीलन में लोगों की. अधिक प्रबृत्ति होती zt 


'काव्य के भेद 


दृश्य तथा श्रव्य भेद से काव्य दो प्रकार का होता है। दृश्यकाव्य को ही रूपक कहते 
हैं। यहद रूपक नाटकादि भेद से दस प्रकार का होता है । रूपको के समान ही कुछ 
विशेषता लिये हुए नाटिका आदि १८ प्रकार के उपरूपक भी होते हैं। द्वितीय श्रव्यकाव्य 
पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गद्यपद्योभयात्मक भेद से तीन प्रकार का होता है । इनमें पद्या- 
त्मक काव्य--( २ ) मंहाकाव्य, (2) खण्डकाव्य, ( ३ ) कुलक, (४) कलापक, (५) 
सन्दानितक, ( ६) युग्मक, (७) सुक्तक भेद से सात प्रकार का होता है । गद्यात्मक 
काव्य--कथा तथा आख्यायिका भेद से दो प्रकार का माना गया हे । श्रीविश्वनाथजी के 
मत से गद्य--( १) मुक्तक, (२) वृत्तसन्थि, ( ३) उत्कलिकाप्राय और: ( ४ ) चूणक 
भेद से चार प्रकार का होता है । गद्यपद्योभयात्मक काव्य को चम्पू कहते हैं । यही चम्पू. 
यदि राजस्तुतिपरक हो तो विरुद कहलाता है और यदि अनेक भाषाओं. से निवड दो तो 


यही करम्मक कहलाता दै । 
महाकवि साध का परिचय 


महाकवि माघ के पिता दत्तक बड़े उदार एवं दानी पुरुष थे । वे अपने यहाँ सबको 


` आश्रय दिया करते थे, जिससे वे 'सर्वा श्रय-दाता? इस विरुद से विख्यात थे । इनके पितामह | 


का नाम 'सुप्रभदेवः था, जो श्रीवमछात ( वर्मनाभ, Wala, धर्मलात ) नामक राजा के 
मन्त्री थे । महाकवि 'माघ’ के स्वरचित 'कवि-वंश-वर्णनः से इनके विषय में इतना ही 
परिचय प्राप्त दोता है । इनके विषय में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि माघ के जन्म के समय 
में ही ज्योतिषियों ने इनकी जन्मपत्री को देखकर बतलाया था कि ये अपने जीवन में ही 
अत्यन्तं गरीब हो जायेगे । इस बात को जानकर माघ के पिता ने एक लाख रुपया प्रति 


"मास के हिसाब से data लिए दस-बारद्द करोड़ मुद्राएँ सोने की हाँडी में भरकर' 


. जमीन में गाड़ दिया था, ताकि मेरे पुत्र माघ को जीवन में कभी भी धन की कमी न पड़े। 
परन्तु माघ तो बड़े दानी थे विद्वानों को एक बार में लाखों रुपया दान में दे देना उनके 
लिये साथांण-सी बात थी । फल यहद हुआ कि डृद्धावस्था में ये दरिद्र हो गये । भोजप्रबन्ध 
कीं किंबदन्तियों के अनुसार “माघ' धारानरेश 'भोज? के राजकवि एवं प्रधानमन्त्री थे । 

अतः निषन होने पेर इन्होंने "कुमुदवनमपश्रि श्रौमदम्भो जषण्डं त्यजति मुदमुलक: प्रीति- 
मांश्वक्रवाकः? ( ११६४ ) इत्यादि पच्य लिखकर अपनी पत्नी को उसे लेकर राजसभा 


` . में मैजा | भोज ने पथ को पढ़कर प्रचुर भन दिया । उसे लेकर रास्ते में आते हुए माघ : 


की पत्नी ने उस सम्पूर्ण घन को याचकों के लिये वाँट दिया और घर जाने तक उसके 


- पास कुछ भी न रहा । परन्तु घर्‌ तक याचकों का ताँता बँधा ही रहा याचको को देने : 


८ के लिये अपने पास कुछ भी न देखकर महाकवि माघ ने अत्यन्त दुःख से अपने मण छोड़ 
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दिये । प्रात:कारू भोज को जव यह मालूम हुआ तो वे बड़े दुःखी हुए ।. उन्होंने महाकवि 
माघ का अग्नि-संस्कार किया । माघ की पत्नी उन्हीं के साथ सती हो गई | कुछ भी हो इस 
कथा से 'माघ' की दानशीलता का पता चलंता है | 


काव्य-गुणों को दृष्टि से शिशुपालबध की समीक्षा 
वस्तु-संघटना--शिशुपाल्वध की कथा का आधार महाभारत के सभापर्व अध्याय 
३३ से ४५ तक कौ कथा है । महाकवि माघ ने अपनी नवीन उद्धावनाओं से इस छोटी-सी 


, कथा को एक वीस सगं के महाकाव्य का रूप दिया दै । कथावस्तु दो प्रकार की होती दै-- - 


(१) आधिकारिक (२) प्रासङ्गिक। आधिकारिक वस्तु का साक्षात्‌ सम्बन्ध नायक तथा 
काव्य के फल से होता है। परन्तु प्रासङ्गिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य का 
वृत्त रहता है, जिसका परम्परया सम्बन्ध काव्य के फल से रहता है । शिशुपालवध महा- 
काव्य में शिशुपाछ का वध ही आधिकारिक कथा है, जिसका अनेक प्रासङ्गिक वर्णनों द्वारा 
विस्तार किया गया है । * : 

इस महाकाव्य की कथा को देंखने पर प्रतीत होता है कि यह एक, घटना-प्रधान 
महाकाव्य है। घटना-प्रधान कार्व्यो में कवि की दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और 
उसका समस्त वस्तु-विन्यास उस घटना पर ही केन्द्रित रहता है। परन्तु रामायण या 


बुद्धचरित जैसे व्यक्ति-प्रधान महाकाव्यो में नायक के समस्त जीवन का परिचय मिलता ` ` 


है। यहाँ कवि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन की सभी सुर्य घटनाओं पर रहती है। इस 
घटना-प्रथान शिशुपालवध महाकाव्य में सिंशुपाल का वथ ही मुख्य घटना है । अन्य सभी 


` प्रासङ्गिक वर्णन उसके पोपक कें रूप में हैं । 


यहाँ महाकवि माघ प्रवन्ध-काव्य की इतिवृत्तनिर्वाहकता में सफल नहीं कहे जा 
सकते हैं । इस ओर उनका ध्यान भी नहीं है । मूलकथा पहले, दूसरे तथा चौदहने से 


. Tet सगे तक पायी जाती है । इसमें भी कई अप्रासङ्गिक । वर्णनो का कवि ने विस्तारपूर्वक ` 


विवेचन किया है। शेष चतुथं सगं से त्रयोदश संग तक:का वर्णन आनुषङ्गिक है, जिसका 
आवश्यकता से अधिक विस्तार आलोचकों को अत्यन्त खटकता है । यह कथा के प्रवाह को 
रोक लेता है । वीररस-प्रथान शिशुपालवध के पूरे ६ सगो में शङ्गार-लीलाओं का वर्णेन 
वीररस को दवोच-सा लेता है। काव्य के मध्यभाग को पढ़ने पर पाठक यह समझने 


में बाधक बन गया है । 
प्रवन्ध-काव्य में सम्बन्ध निर्वाह का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस बात को स्वयं महाकवि 
माघ भी स्वीकार करते है-- .. ` ae 
` “बहूपि स्वेच्छया कामं प्रकीणंमभिधीयते। | 
अनुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः॥' २।७२॥ ` 
अर्थात्‌ इच्छानुसार बहुत-सी असङ्गत बातें सरलता से कही जा सकती हैं; परन्तु ऐसे 
प्रबन्ध को कहना कठिन है, जिसमें पदार्थों की सङ्गति विच्छिन्न न हुई हो ।. 


T 


लगता है कि यह श्वज्ञार का ही काव्य है। वस्तुतः यहाँ श्वज्ञार-रस वीर-रस की चबेणा 
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वस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासङ्गिक बातों का बर्णन वहीं तक उचित होता है जहाँ 


तक वे. प्रासङ्गिक वर्णन मुख्य घटना को रोचक बर्नाकर श्रोताओं 


| को भाव-मग्न करके 


रसानुभूति में सहायक सिद्ध हो सके । अतः ये वर्णन पाण्डित्य-प्रदशेन के लिये नहीं होने 
चाहिये और उनका विस्तार भी मुख्य घटना के अनुकूल होना चाहिए, अत्यधिक नहीं । 
माघ का यह अप्रासशिक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कथा के प्रवाह में बाधक होकर 


रसानुभूति में भी बाधक वन गया है। 


भावाभिव्यक्षना और रसाभिव्यक्ति 


दिशुपालवघ का प्रधान ( अङ्गी ) रस वीर है । शार तथा रौद्रादि रस उसी में अङ्ग 
बनकर आये हैं। शिझुपालबध के इस वीररस पूर्ण इतिश में अप्रासङ्गिक खज्ञार-लीलाओं - 


के पूरे ६ सगों के विस्तृत वर्णन ने वीररस को द्बोच-सा लिया 


21 परन्तु इसका यह 


अर्थ नहीं कि माघ वीररस के सफल चित्रकार नहीं है। माघ वीर तथा श्वङ्घार दोनों के 
सफल चित्रकार हैं। यहाँ दिग्दर्शन के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैँ । वीररसे 


का उदाहरण लीजिये 
'आयन्तीनासविरतरयं राजकानीकिनीना- 


Rri dea: सममळघुमिः श्रीपतेरूमिमद्भिः | 


आसीदोचैसुँडुरिच महद्वारिधेरापगानां 


दोळायुदध कतगुरुतरध्वानमौद्धत्यभाजाम्‌ ॥' १८०. ॥ 


इस प्रकार निरन्तर वेगपूवक दौड़ती हुई एवं, उद्धत ( बिपक्षी ) राजाओं को सेनाओं 
«का बड़े-बड़े तरज्गों बाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेनाओं के साथ अत्यन्त कोलाहल के साथ 


° 


इस प्रकार युद्ध होने «गा, जिस प्रकार निरन्तर वेगपूर्वक आगे बढ़ती हुई नदियों का समुद्र 
के बड़े-बड़े तरज्ञो वाळे प्रबाहों से गम्भीर ध्वनि के साथ संघात ( टक्कर ) होता है। 


माघ का अष्टादश सगे Jee के पूव रङ्ग की साज-सञ्जा, सेनाओं के चलने, तल- 


E वारों के चमकने, हाथियों के चिघाड्ने तथा योडाओं के दन्द-युड में पिल पड़ने के चित्र- | 
i वत्‌ वर्णनों के लिये प्रशंसनीय है। अन्यत्र भी माघ के वौररस के चित्र सुन्दर बन पढ़े है । | 
माघ के पद-बिन्यास की धीर और गम्भीर गति उनके चित्र मैं एक अपूवे शोमा को जन्म 
देती है । रावण के साथ वरुण के युद्ध का केसा सुन्दर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया दै-- 
युद्ध के समय वरुण रावण पर्‌ नागपाश फेकता है, नांगपाश रावण की ओर्‌ चलता है, 


उसे देखकर रावण क्रोध से CHK करता है तो नागपाश STAC 


जाता दै: * 


लौट पड़ता दै और वदद 


सपराजपाश भयभीत होकर AT प्रहार करने वाले वरुण के गले में जाकर लिपट 


“रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोपहुङ्कारपराङ्सुखी | 
प्रहतुरेचोरगराजरज्जवों जवेन कण्ठं समय प्रपेदिरे ॥' ११६ ॥ 
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| माव का मन वीररस से भी अधिक शङ्गार के वर्णन में रमता हुआ प्रतीत होता दै । 
लेकिन उन्होंने सम्मोग-श्रक्षार का ही अधिक वर्णन किया है। उनके पडऋयतु-वर्णन, 
।वनबिद्दार, HATA, जलक्तीडा आदि सम्भोग श्रङ्वार के उद्दीपन की दृष्टि से हो लिखे 
' गये प्रतीत होते हैं । कहीं-कहीं विप्रझम्म RR का भी वर्णन.है । उनके शज्ञारिक पदों 
| की स्निग्धता अतिशय मुग्चकारिणी दै-- . र 
व्या at प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा हिया नम्नमुखी बभूव । . 

। निः्शङ्कमन्याः सममाहितेर्प्यास्तत्रान्तरे जष्नुरसुँ. कटाक्षैः W? ३।१६॥ 
। जिस-जिस प्रिया को प्रिय श्रीकृष्ण ने देखा उसने लज्जा से मुख को नीचा कर लिवा । 
lea पर दूसरी युवतियाँ उस प्रियतम कृष्ण पर इष्यावश निर्भय होकर एक साथ अपने 

` | वक्षो से प्रहार करने लगी । उ - 
¦ और भोदेखिये-- : 
| “चिररतिपरिखेदप्रापतनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः | : 
| अपरिचलितगात्राः कुर्वेते न प्रियाणामशिथिरमुज चक्राइळेपसेदं तरुण्यः ॥:११।३२॥ 

। अर्थात्‌ प्रातःकाल हो-गया है । रात्रि की रतिक्रीडा से थककर सोये हुए दम्पत्तियोँ में 
| से नायिकाएँ पहले जाग रायी हैं, परन्तु वे अपने शरीर को इसलिये नहीं हिलाती-डुलाती 
$ हैं कि कहीं उनके हाथ कें हट जाने से उनके प्रियतम की नींद न टूट जाय ।.. 

| महाकवि माघ ने रसाभिव्यक्ति के. अनुकूल भावामिव्यक्षना मी की है। वीररस के 

| स्थायिभाव उत्साह का बीज प्रथम सग भें दिखलाया गया है। प्रथम सर्ग में उनके आल्म्वन 

| विभाव शिशुपाल का वर्णन किया गया है । qed at में शिशुपाल में युधिष्ठिर, भीष्म 
| तथा कृष्ण के प्रति कठोर वचन उद्दीपन विभाव हैं और सप्तदश सगे में अनुभाव का वर्णन 

। किया गया हे । Ric के आलम्त्रन बिभाव तथा अनुभावो का भी कवि ने सफळ चित्रण 

| किया है। परन्तु AA के सञ्चारी भावों के चित्रण में वे इतने सफल नहीं हुए हैं । 

संक्षेप भें हम कद सकते हैं कि माघ वीररस तथा TAI दोनों के ही सफल चित्र- 
कार हैं। परन्तु उनका ITC अत्यन्त बिलासमय हो गया है, जो कि सहृदर्यो के हृदय 
| मं खटकता है। वस्तुतः माघ प्रेम के कवि न होकर प्रेमकळा के कवि हैं। वे नायिका के 
हाव-भाव या नखशिख वर्णन आदि के द्वारा हौ भावपक्ष की कसी को पूरा करते हुए 


, | दृष्टिगोचर होते हैं । 


| 
| 
| 


nena 


| प्रकृति-चित्रण 
माव का प्रकृति-वर्णन कृत्रिमता से परिपूर्ण दै । चतुर्थे सर्ग के प्रकृति-वणेन भै माघ 
| दूर की कल्पना और यमक में फँस गये हैं तो पछ सगे के प्रकृति-वणन में पूरा सगे यमक 
। से भरा है। परन्तु फिर भी पछ सग का प्रकृति-वर्णन सरल है । नवम सर्ग का सर्यास्त 
` वर्णन तथा एकादश सर्ग का प्रमात-बर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत रद्रा हुआ है । 
” माघ की प्रकृतिः प्रायः उद्दीपन पश्च कीः प्रकृति है और वह मी सम्भोग ARI की प्रकृति 1 


२३ ह ही. 
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किन्तु बीच-बीच में वियोग के चित्र भी आ जाते हैं। माघ का प्रकृति-वर्णन मुख्य रूप से 


तीन प्रकार का है--( १) यमक वाला प्रकृति-वर्णन, ( २ ) ANT) अप्रस्तुत विधान वाले . i 
प्रकृति-वर्णन, ( ३) अन्य अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृति-वर्णन । प्रथम प्रकार में आनेवाला | 


चतुर्थ सगे का प्रकृति-वंणन अच्छा नहीं कहा जा सकता है, जव कि छठे सगे का प्रकृति- 
वर्णन सुन्दर है। इस छठे सगे में दूसरी दो कोटियों के श्रज्ञार का भी समाबेश है। यमक, 
इलेप और at अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का वर्णन कितना सुन्दर है-- 
“स्फुरद्धीरतडिन्यना ge: ग्रियमिचागछितोरुपयोधर | 
जलधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयागतीधरस्‌ ॥' ६।२४॥ 
चमकती हुई चञ्चल बिजञीवाली सघन बांदळों से भरी मेघपंक्ति अपने उचित समय 
पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई, जेसे चञ्चल नेत्रों बाली, पुष्ट यौवन वाळी नायिका अपने 
संकेतित समय पर प्रिय को प्रतीक्षा में न डालती हुई उसके पास में उपस्थित होती है। 
कवि ने प्रकृति पर मानवोचित चेष्टाओं का आरोप बहुत किया है । पश्चिम दिशा अस्त 
होनेवाले निस्तेज सूर्य को इस प्रकार घर से निकाल देती दै, जिस प्रकार tsar धनरहित 
व्यक्ति को--निरक्षासयद्रविमपेतव सुं वियदाल्यादपूरदिग्गणिका? ( ९।१० )। प्रातःकाल में 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा से भागता हुआ इस तरह नजर आता है, जेसे पति के आने पर उपपति 


पिछले दरवाजे से भाग निकला हो--उपपतिरिव NA: पश्चिमान्तेन चन्द्रः V 22184 ॥ 


माव के दूसरे ढङ्ग के अप्रस्तुत विधान के प्रकृति-वर्णन एकादश सग में अधिक सुन्दर 
चन पड़े दै । प्रातःकालीन सूर्य का बाल रूप में चित्रण कवि के सरस हृदय का परि- 
चायक R I 
“उदयशिखरिशङ्गआाङ्गणेब्वेव RET टु 
सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्चिनीमेः | 
विततमृदुकराभः शब्दयन्त्या वयोभि 
परिपतति Rase हेलया वालसूर्य: W ११।४७॥ 
उदयाचळ के शिखर रूपी आडून में रेंगता ( घुटनों के बळ चलता ) हुआ कमलिनियों 
के द्वारा कमळ रूपी मुख के हास्य के साथ देखा गया कोमल इस्ता ( अनुष्ण किरणा 


asad पक्षियों के कलरव के द्वारा बुलाती हुई ( मातूतुल्य) आकाश को गोदी में जा रहा 
है । इस पक्ष में इले अतिशयोक्ति तथा रूपक का सङ्कर पाया जाता Ri 


रेवतक से वहने वाली नदियों के वर्णन में कत्रि अपने प्रेमी हृदय का परिचय देता है-- | 


. 'भूपशङ्कमङ्कपरिवर्तनोचिताश्चरिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः। 
अनुरोदितीव करणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सळतयेष निर्नगाः W ४1४७ ॥ 
पहाड़ी नदियाँ कलकल शब्द करती हुई वह रही हैं। ये निडर होकर उसकी 
( रैवतक की ) गोद में हेरा करती हैं। अतः ये रैवतक की बेटियां हैं । आज वे अपने पति 
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समुद्र से मिलने जा रही है। इस कारण रैवतक चिडियों के करुण स्वर के द्वारा जान 
'पड़ता है कि प्रेम के कारण रो.रहा है। 


कहना न होगा, माघ के प्रकृति-वणन का खास सौन्दर्य अप्नस्तुत विधान पर ही 
aga है| 


# बालबोधिनी की विशेषता 


। इस टीका में अवतरण, अन्वय, पर्याय, भावार्थ, कोश, समास, व्याकरण तथा हिन्दी 
अनुवाद एवं विषम स्थलों पर उपयोगी टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। 
| समास-विग्रह आदि में संक्षेप नहीं क्रिया गया है, किन्तु छात्रों की सुविधा के लिए 
प्रायः पूरा-पूरा समास व विग्रह दिया गया है । पर्याय भी एक-एक शब्द के. २-३ दिये 
गये हैं। इससे विद्यार्थियों को स्वयं पर्याय वनाने का अभ्यास हो सकेगा Talat में भी 
प्रचलित एवं सरळ शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत व्याख्या में--छन्द, अलङ्कार 
तथा ध्वनि आदि का यथास्थान समुचित निर्देश किया गया है, जिससे छात्र तथा अध्यापक 
सभी लाभ उठा सकें । 
| हिन्दी अनुवाद में अन्वय के अनुसार अक्षरशः अर्थ किया गया है, जिससे कि छात्रों 
को शब्दार्थं समझने में कठिनाई न हो । कठिन स्थलों को सुबोध बनाने के छिये टिप्पणियों 
द्वारा अथ स्पष्ट किया गया है। सम्बन्धित पौराणिक कथाएँ मौ टिप्पणी में दे दी गई है। 
(न्थ के आरम्भ में गवेषणापूर्ण भूमिका रब कथासार भी राष्ट्रभाषा में लिखे गये हैं। 
| यद्यपि इस टीका के निर्माण में हमारा कोई आलोचनात्मक लक्ष्य नहीं रहा है। हाँ, 
कवि के अन्तस्तल में पहुँचने का अवश्य प्रयत्न किया है। इसीलिये हमें यत्र-तत्र 
'ब्याख्यानों का निराकरण करना पड़ता है, जिससे कि पाठक-गण इन व्याख्यानों से आन्ति 
में न पड़कर वास्तविकता को समझ | 
| - इस प्रकार यह संस्करण सर्वाङ्गपूणं हुआ है। परीक्षार्थियों के किए इतनी अधिक 
सुविधा अभी तक सुलभ किसी संस्करण में नहीं थी, जैसी सुन्दर उपयोगी व्यवस्था 
| प्रस्तुत बाळबोधिनी में रखी गई है। 
. इस संस्करण से यदि विद्वानों एवं छात्रों को कुछ भी लाभ एवं सन्तोष हुआ तो मैं 
अपने इस परिश्रम को सफल समझँगा । 
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' संक्षिप्त कथासार 
( प्रथम सग ) 
नारदजी का द्वारकाएुरी में आंकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ से 
सिशुपाल-वघ करने का इन्द्र-संदेश कहना 

` एक बार दारकापुरी भें अपने भवन में वेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आकाश-माग से| 
आते हुए नारदजी को देखा । वे मुञ्ज की मेखला, यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्षमाला को धारण! 
किये हुए थे । इनकी पीली जटाएँ हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं के समान, 
मालूम पड़ती थी । उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृगचम ऐरावत हाथी पर पड़ी हुई रंग-, 


बिरंगी झल जैसा प्रतीत होता था। वे अपनी अंयुरियों से बीणा बजा रहे थे और इस्‌ . 


वीणा की ध्वनि में स्वर, आम एवं मूच्छेना स्पष्ट सुनाई दे रहे ये । | 

नारदजी के आते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आसन से उठ बेठे एवं उन्हें स्वयं आसन 
पर बैठाकर अर्ध्यादि पूजा से उनका सत्कार करके आगमन का कारण पूछा | नारदजी ने / 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनेक प्रकार से. स्तुति कर अपने आने का कारण क-हे 

. भगवन्‌! आप पृथिवी का भार उतारने के लिये इस एथिवी पर अवतीणे हुए हैं, परन्तु तीनों 

लोकों को धारण करने वाले आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं| अतः इस पृथिवी। 
का भार उतारने के लिये इन्द्र ने मुझे सन्देश लेकर भेजा दै । कृपया आप उसे सुने | ' 

प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यन्त विख्यातं एवं भयङ्कर असुर हुआ, 
जिसने अपने पराक्रम से इन्द्रादि देवों को .भी वश में कर लिया था। उस दुष्ट का वध 
आपने ही नृसिहावतार में किया था । बही असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ, जिसने इन्द्र, 
यम, वरुण, कुबेर, चन्द्र, सूये, वायु, दिग्गज, एवं पड ऋतुओं को भी अपने वश में करके 
अपनी सेवा में नियुक्त किया । यही नहीं, उसने आपकी थमंपत्नी सीता का भी अपहरण, 
किया । उस समय रामरूप में स्थित आपने उस रावण का लङ्का में ही वध किया था। यह. 
बात आपको स्मरण है क्‍या? वही रावण शिशुपाल के रूप में इस समय एथिवी पर पेदा| 
हुआ है, जो अब भी संसार को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है । अतः आप उस दुष्ट का 
वध करके इन्द्रादि देवों को दुःख से मुक्त करे । “ 

इस प्रकार सन्देश कहकर नारदजी के चले जाने पर शिशुपालवध की स्वीकृति देने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने frais के प्रति क्रोध से भ्रुकुटि चढाई . | 


SRE IRS 
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श्री मन्माघमहाकविप्रणीतं 
शिंशुपात्बध्म्‌ 
'बाऊवोधिनो'-संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 


| 

; प्रयसः सर्ग: 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि यानि, 

i सर्वेश दूरमपयान्त्वचिरेण. तानि। 
d भद्राणि यानि भुदनेष्वपि यत्र सन्ति, 

ने 'तान्याब्रजन्तु निखिलानि तव प्रसादात्‌ U 
र्‌ geq प्रणम्य शिरसा सवेझास्त्रेपु पारगान्‌ । 
fi श्रीरामलोटनान्‌ धीरान्‌ निर्गताशेयकत्मषान्‌ 1 
| विदुपा वुधमोदाय रामजीलाल्शमंणा । 
& “व्याख्या माघे महाकाव्ये क्रियते बालबोधिनी ॥ 
i अथ तत्रभवान्‌ महाकविर्माधः 'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 


-| सद्यः परनिवृंतये काम्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' इत्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ ` 
|| 
के काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनत्वात्‌, शिशुपालवधाख्यं महाकाव्यं चिकीर्षुः, चिकीषित- | 


ण स्यास्य ग्रन्थस्य निविघ्तसमाप्त्य्थंम्‌ 'आशीर्नेमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌ 
इ! इत्याशी राजन्यतमस्य प्रवन्ध-मुख-लक्षणत्वात्‌ काव्यफल-शिशुपालवध-बीजभूतं 
दा; भगवतः श्रीकृष्णस्य नारददशंनंरूपं वस्तु प्रथमं श्री-शब्द-प्रयोगपुर्वक निर्दिशन्‌ 
ह| कथामुपक्षिपनि--' 


fara: पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासः वसुदेवसदानि । 


ने 
|. चसन्ददर्शावतरन्तमम्वराद्विरण्यगर्भाङ्गभुवं ` मुनि - हरिः ॥१॥ 


, अन्बयः--श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत्‌ शासितुं श्रीमति वसुदेवसर्झान | 


वसन्‌ हरि: अम्वरात्‌ अवतरन्तं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनि ददश । 


N“ 
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२ शिशपालवघम्‌ | 
बालबोधिनी--श्रिय: = लक्ष्म्याः, राक्मणीरूपाया इति यावत्‌ । पतिः = | 
भर्ता । ‘पतिर्भर्ता’ इत्यमरः । 'राघवत्वे भयेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि’ इति 
विष्णुपुराणात्‌ । अनेंन ` रुक्मिणीस्वयंवरानन्तरकाळमियं काव्यकथा प्रबृत्तेति 
सूचितम्‌ । जगन्निवासः =जगदाधारभृतः । जगत्‌ = विश्वम्‌ । गासितुं=नियन्तुम्‌, 
साधुसम्मगनासाधुदमनाभ्यां व्यवस्थापयितुमित्यर्थः । श्रीमति = शोभासम्पन्ने । 
सर्वेसमृद्धियुक्ते । वसुदेवसद्मनि = वसुदेवगेहे, कश्यपावतारस्य वसुदेवनामकस्य 
स्वपितुः भवने इति भावः । 'वसुदेवोऽम्य जनकः' इत्यमरः | वसन्‌ = तिन्‌ । | 
हरिः = श्रीकृष्णः । अम्बरात्‌ = आकाशात्‌ | अवतरन्तम्‌ == आगच्छन्तम्‌, इन 
सन्देशकथनार्थमिति भावः । हिरण्यगर्भाङ्गभुवं=ब्रह्मणो मानसपुत्रम्‌ | मुनिम्‌ == ¦ 
ऋषि नारदम्‌ । ददे = अवलोकयामास । कदाचिदिति शेपः । अत्राल्पीयस्यपि 
बसुदेवसद्मनि सकलजगदाश्रयतया--महीयसो हरेराधेयत्वकयनादधिकनामको- 
ऽलङ्कारः ॥ तदुक्तं साहित्य दर्पेणे-'आश्रयाश्रयिणोरेकस्य'धिक्येऽधिक मुच्यते' | 
इति. किः जगन्निवासस्याफि वसुदेवसद्मरूपजगदेकदेशनिवासित्वमिति विरी- 
MATERI अन्यच्च लकारसकारादेकधा ( स्वरूपतः ) असकृच्चावृत््या जग- 
ज्जगदिति वर्णेसमुदायस्य स्वरूपतः क्रमतश्च संकृदादृत्त्या वुत्त्यनुप्रासौ शब्दा-\ 
. लङ्कारौ । एपां चान्योऽन्यनैरपेक्ष्येण तिलतण्डुलन्यायेनैकत्र समावेशात्‌ संमृष्टिः।| . 
अस्मिन्‌ सगे wae वंशस्थब्वत्तम्‌। 'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ' इति. : 
लक्षणात्‌ | ` 
कोशः--'सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च, कमला श्रीहरिप्रिया’ इति चामरः।| . 
` ` “क्लीवेशरचना शोभा’ इत्यमरमेदिन्यौ । 'त्रिष्वयो जगती लोको विष्टपं भुवनं | ` 


जगत्‌" इत्यमरः | ‘We गेहोदवसितं वेश्स सद्म निकेतनम्‌' इत्यमरः । 'अम्वरम्‌। 
आकाशविहायसी' इत्यम 


समासः--श्रयति हरि या सा श्रीः, तस्याः श्रियः 1 श्रीविद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ 
श्रीमत्‌, तस्मिन्‌ श्रीमति। निवसन्ति जना अस्मिन्‌- असौ तिवासः, जगतां निवास 
जगन्निवासः ( To Jo ) | वसुदेवस्य सद्म वसुदेवसद्म, तस्मिन्‌ वसुदेयसद्मनि | 
( त०.पु० ) । हिरण्यस्य गर्भ: हिरण्यगर्भः, अङ्गाद्‌ भवंतीति n हिरण्य- | 
गर्भस्य अङ्गभूः हिरण्यगर्भाङ्गभूः, तं हिरण्यगर्भा ङ्गभुवम्‌ ( To Fo 

व्याकरणस्‌-- श्रीम ति-श्री ‡- मतुप्‌ । शासितुम-शासु -+ भावे तुमुन्‌, इडा- | ` 
गम: | गच्छतीति जगत्‌--गम्‌ + Hie क्विप्‌ निवास:-नि-वस अघि करणे | 
घञ्‌ । वसन्‌-वस नं शतृ । अवतरन्तम्‌-अव + TUG । ददर्श-दृश + लिट्‌ - 
तिप्‌ + णल्‌ । अङ्गभुवम्‌-अङ्गभू +- क्विप्‌ लोपः, अमि उवङ्‌ | 
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|. हिन्दो--( श्रीमहाकवि माघ श्री-शब्द-प्रयोगपुर्वक . श्रीकृष्ण के नारद- 
| दंन रूप वस्तु का निर्देश करते हुए कथा का आरम्भ करते हैं--) लक्ष्मी के 
|, स्वामी, समस्त लोकों के निवासस्थान ( तथा ) संसार का शासन करने के 
लिए, अत्यन्त शोभायमान ( कश्यपावतारं अपने पिता ) वसुदेव के घर में 
| निवास करते हुए ( विष्णु के अवतार ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने आकाश से उतरते 
| हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा । 
। | टिप्पणी--शिशुपालवधम्‌--'शिद्युपालस्य वध: शिशुपालवधः, स वर्णनीयो 
| जिसमें वर्णन वढू काव्य । पुराणों के अनुसार रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार- 
| रूपा मानी जाती है तथा वसुदेव कश्यपावतार और श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार 


:। माने जाते हैं। जगश्चिवासः--प्रलयकाल में सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस परब्रह्म ` 


| परमात्मा में लीन हो जाता हे । जैसे कि गीता में कहा है-- 

| सर्वभूतानि कौन्तेय ! प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

| कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌' ॥ ९।७॥ 

तथा 'स दाधार पृथित्रीं द्यामुतेमाम्‌'-यजुर्वद अ०२५, Ho १० | हिरण्ययर्भाङ्कः 


» 


| 
| में बताया गया है कि ईश्वर ने अपने शरीर से विविध जीवों की सृष्टिःकी 
। | इच्छा से सबसे पहले जल को उत्पन्न किया, तब उसमें सृष्टि का वीज डाल 
| दिया । वह बीज सुवर्णमय अण्डरूप हो गया ओर उसी अण्डे से सम्पूर्ण लोकों 
| | के पिता ब्रह्मा पैदा हुए, देखिए ` y 

| 'सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुत्रिविधा: प्रजा: । 

| अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 

५ तदण्डमभवद्धैमं सद्दस्रांशुसमप्रभम्‌ | 
ieee तस्मिडजज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वोकपितामह: ।;' 

| इसलिए ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ,है ( मनु० १।८-९ ) । भागवत के 


` | भी है, जो ब्रह्म की गोद से उत्पन्न हुए। १० प्रजापतियों की उत्पत्ति का 


|| वर्णन भागवत में इस प्रकार है-- 
'अथाभिध्यायतः सगँ दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छक्तियुक्तस्य  लोकमन्तानहेतवः ॥ - 
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| यस्मिन्‌.काव्ये तत्‌ शिशुपालवधम्‌, व्यधिकरणवहुब्रीहिः ।' शिशुपाल के वध का | 


। भुवम्‌-ब्रह्मा के अङ्ग से उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ ब्रह्मा-पुत्र नारद। मनुस्मृति . 


4 


x शिक्षपालवधसु i 


मरीचिरत्र्यक्लिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । | 
भुगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद: ॥ | 
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुषठात्स्वयम्भुवः | | 
` प्राणाद्‌ वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ | 
qual नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोऋ षिः। g 
अङ्गिरा मुखतोःक्षणो$त्रिमंरीचिर्मनसो5$भवत्‌ ॥ ह 
( भागवते स्क० ३, अ० १२, झ्लोक २१-२४ ) ॥ १॥ | 
तदा जनैविस्मयेनेक्षितुं प्रवृत्तमित्याहू-- | 
गतं तिरश्वीनमन्रुसारथेः भ्रसिद्धमृध्वंज्वलन g: | i 
पतत्यधो धान विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनेः ॥ २॥ `| 
अन्वयः--अनरुसारथेः tat तिरश्चीनं ( प्रमिद्धम्‌ ) । हविर्भुजः ऊध्वेज्वलन 
प्रसिद्धम्‌ । ( इदन्तु ) सर्वतः विसारि धाम अधः पततिं। 'एतत्‌ किम्‌' इति 
जनैः आकुलम्‌ ( यथा स्यात्तथा ) ईक्षितम्‌ । 
बालबोधिनी -अन्रुसारथेः = सूर्यस्य | गतं =गतिः । तिरश्चीनम्‌ == तिर्यक्‌ 
पूर्वान्तात्‌ पञ्चिमान्त मित्यर्थ: । ( प्रसिद्धम्‌ = विख्यातम्‌ ) हविर्भुजः == अग्नेः | 
ऊध्वेज्वलनम्‌ --उध्वेस्फुरणम्‌ | प्रसिद्धम्‌ ह विख्यातम्‌ । .( इदन्तु पुरतो दृश्य- 
मानम्‌ ) रार्वंतः= समन्ततः | विसारि = प्रसरणशीलम्‌ । धाम = तेजः । A 
SF, गगनाङ्गणाद्‌ भुवस्तलम्‌ । पतति = आगच्छति | एतत्‌ = पुरो- 
qami धाम | किम्‌ =क्िमात्मकम्‌। इति=इत्थम्‌ । जनैः==द्वारका-| 
वासिभिः. सामान्यलोकँः | आकुलं == विस्मयेन सम्भ्रान्तं यथा स्यात्तथा । ईक्षि-| 


५४०2: 


' तम्‌ दृष्टम्‌ । अत्रोपमेयस्य मुनिधाम्नः सूर्याग्निभ्यामुपमानाभ्यामधो विसरण- 


धर्मेणाधिक्यवर्णनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । यदुक्तं साहित्यदर्पणे--'आधिक्यमुप-! 
मेयस्योपमानान्यूनताथवा | व्यतिरेक - i 
कोश:--'सूरसूतो5रुणो5न्‌रु: काश्य पिर्गेरुडाग्रजः' इत्यमरः। 'घाम रश्मौ | 
गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः' इति हेम: । 'समन्ततस्तु परितः सर्वतो विश्व-! 
ग्रित्यपि' इत्यमरः । l 
समास:--अविद्यमानौ ऊरू यस्यासौ अन्रुः, अनूरुः सारथिः यस्य स! 


. अनूर्सारथिः, तस्य अनुझसारथे: ( ० ब्री० ) । हविर्भुडक्ते इतिं हविर्भक, तस्य 


ov 


हविर्भुजः ( To Fo ) | अध्वेश्व तत्‌ ज्वळन*च ऊध्वंज्वलनम्‌ | १२०७ | 
व्याकरणम्‌--गतम्‌-- गम -- भावे क्तः, अनुनासिकलोपः | तिरश्रीनम--!' 
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प्रथमः सर्गः 4. 


| तिरस्‌--अच्च--'विभाषाजञ्चे रदिक्स्त्रयाम्‌' इति स्वार्थे खः, ईनादेश: | प्रसिद्धम- 


a+ far + क्तः । विसारि--वि--सृ + णिनिः । ईक्षितमू--ईक्ष + भावे क्त: । 
हिन्दी--सूर्य की गति तो तिरछी होती है और अग्नि का ऊपर-की ओर 


$| जलना प्रसिद्ध है, परन्तु यह तो सब ओर फैलने वाला तेज नीचे की ओर गिर 


। रहा है। यह क्या है ? इस प्रकार द्वारकावासी लोगों ने व्याकुलतापुर्वक देखा । 
। दिप्पणी- अन्रुसारथिः--कशयप की विनता नाम की स्त्री से, जो एक 
| पक्षिणी थी, दो अण्डे उत्पन्न हुए । उनमें से एक अण्डे को अर्ध पका ही फोड़ 
| डाला । इस अण्डे से जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपरी अवयव तो पूर्णतया वन 


| गये थे, लेकिन पेर के अवयव अभी पूर्ण नहीं हुए थे। इसलिये उसका नामं 
| अनूरु पड़ा । पूणे ताप न मिलने के कारण उसे सूर्य के ताप की आवस्यकता 


प्रतीत होती थी । इसलिए कश्यप के आदेश से इस बच्चे को सूर्य का सारथि 
। बना दिया गया, जो आज भी सदा उसी के साथ रहता है । इसी का नाम 


४ अरुण है। दूसरे अण्डे से जो पूर्ण पक जाने पर फोड़ा गया थां. उससे गरुड 


१ पैदा हुए ॥ २॥ 


i 


अथ भगवान्‌ कृष्णः क्रमेणः तं ज्ञातवानित्याह-- 
चयस्त्विषामित्यवघारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ | 
विभुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः॥ ३॥ 


| 
| 
| अन्वय: -विभुः सः पुरा त्विषां चयः इत्यवधारितम्‌ । तत: विभाविता- 
| कृतिम्‌ शरीरीति ( अवधारितम्‌ ) । ( ततः ) विभक्तावयवं पुमानिति ( aa- 
| धारितम्‌ ) । ममुं क्रमात्‌ नारदः इत्यबोधि । 

।  बालबोधिनी--विभुः = वस्तुतत्त्वनिर्धारणसमर्थंः । सः=हृरिः । पुरा=आदौः 
| अ्रथम-दर्शने इत्यथे; । त्विषां =तेजसाम्‌ | चयः=्समूहः । इति=एवम्‌ | अवघा- 
| रितम्‌ = विनिश्चितम्‌ । ततः = तदनन्तरम्‌, किच्चित्सामीप्ये सतीत्यर्थः । विभा- 


~ विताङृतिः==लूक्षितमूत्तिम्‌ । (अत एव) शरीरी = प्राणी । इति = एवमु | (अव- 


धारितम्‌ =विनिश्चितम्‌ 1) ( ततः== तदनन्तरम्‌, सामीप्याधिक्ये सतीत्यथंः । ) . 
T| विभक्तावथवं --स्पष्टविज्ञातमुखाद्यङ्गम्‌ । ( अत एवं ) पुमान्‌ = पुरुषः | इतिः ` 


प | इत्येवम्‌ | अवधारितमू=विनिश्चितम्‌ | अमुम्‌न्आकाशादायान्तं व्यक्तिविशेषम्‌ । 


क्रमात्‌ = पूर्वोक्तरीत्या सामान्यविशेषज्ञानक्रमेण | नारदः = नारदोऽयम्‌ | इति= 


इत्यम्‌ । अबोधिञ्ज्ञांतवान्‌ | नारदोऽयमिति निश्चितवान्‌ । अत्र विभाविताक्कति _ | 
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६ f 'शिशपालबघस्‌ , । 


विभक्तावयवमित्या दिना आक्ृति-विभावनावयवविभावनपदायौं विशेषणादृत्त्या । 
शरीरत्वपुंस्त्वनिर्धारणे हेतुत्वेनोपन्यस्ताविति हेतोरत्र पदार्थहेतुकं काव्यलिड्ग- | 


` मळङ्कारः । 


कोशः--'चयः समूहे’ इति मेदिनी । “प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजंन्यु 
शरीरिणः' । 'विभृः प्रभो व्यापके’ इत्यनेकार्थसङ्ग्रहः | | | 
समासः-विभाविता आक्कतिर्यस्य स विभावितांकृति:, तं विभाविताकृतिम्‌ | 
( ब० ब्री० )। विभक्ता अवयवा यस्य स विभक्तावयवः, तं विभक्तावयवम्‌ ।| 
(ao ato ) । 
व्याकरणस्‌--चय:--चि + भावे अच्‌ । अवधारितमू-अव--धु--णिच्‌ + | ; 
क्तः, इडागमः। शरीरी--शरीर --मत्वर्थे इनिः । अवोधि-बुध + कर्तरि लुङ्‌ + 
'दीपजनबुध०' इत्यादिना चिण्‌ 'चिणो लुक इति तस्य लुकि । E 
हिन्दी--( तदनन्तर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उन्हें शनै:-शनैः पहचान लिया || ¦ 
वह कहते हैं--) वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने ( ayy ) उस आकाश से आते हुए पुरुष विशेष को पहले तेजपुञ्ज समझा || । 
तदनन्तर थोड़ा नीचे आने पर कुछ-कुछ हस्तादि' अवयवों. के झलकने पर 
‘ag कोई प्राणी है' ऐसा समझा । इसके वाद और नीचे आने पर ( तथा ) 
मुखादि अवयवों के दिखाई पड़ने पर कोई पुरुष समझा | इस क्रम से अन्त में| 
“ये नारद हैं--ऐसा जाना । 
टिप्पणो--यहाँ से 'क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः' इस वाक्यांश का ma 
अगले सात इलोकों में भी रहेगा । अतः 'अबोधि' इस एक ही. क्रिया के आठ 
इलोकों में अन्वित होने से यहाँ आठ इलोको का कुलक है । पाँच या उससे 
अधिक इलोकों में एक क्रिया के अन्वित होने पर कुलक होता है । जैसा fe 
साहित्यदर्पण में कहा है-- | i 
छन्दोवद्धपदं प्यं तेन ` मुक्तेन मुक्तकम्‌ । . । 
दवाभ्यां तु युग्मकं सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ ` 
कलापकं चतुभिश्च . पञ्चभिः कुलकं मतम्‌' ॥ इति ॥ ३॥ 
अथायान्तं नारदं सप्तभिः इलोकैवेर्णयन्‌ तस्य शिवौपम्यं दर्शयति .| 
नवानघोऽघो ब्रृहतः 'पयोधरान्‌ समूढ-कर्पुर-पराग-पाण्डरम्‌ । र 
क्षणं क्षणोत्क्िप्त-गजेन्द्र-कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना ॥ ४ ॥ |: 
अन्वयः--नवान्‌ बृहतः पयोधरान्‌ अधोऽधः ( स्थितम्‌ ) समूढकपूंरपराग- 
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प्रयमः सग: ७ : 


| पाण्डुरम्‌ क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकत्तिना भूतिसितेन शम्भना स्फुटोपमम्‌ अमुं 
( सः क्रमान्नारद इत्यत्रोधि इति पूर्वेणान्वयः ) | * 
|  वाल्योधिनी--नवान्‌ नवीनान्‌, सच्च: सम्भृतजलान्‌ अतिदीछानिति यावत्‌ । 
॥ बृहतः = figa । प्रयोधरान्‌ = मेघान्‌ । अधोऽधः = मेघानां समीपाध:प्रदेशे । 
स्थतभित्ति शेष: । समूढPर्पूरपरागपाण्डुरम्‌ = पुङजीङ्गतकर्पू रचूर्णतुल्यधवलम्‌ | 
U ( अत एव हरणे =क्षणमात्रम्‌ । मेघसमीपावस्थान-क्षणे ga: । क्षणो त्क्षिम- 
U सजेन्द्रकुत्तिनः = ताण्डवोत्सवावस रोपरिधारितगजेनद्रचर्मणा | भूतिसितेन =भस्म- 
| गौरेण । शम्मुना = शिवेन। स्फुटोपमं =व्यक्तमादृक्यम्‌ । इत:प्रभूति सममू 
| इलोकेपु "क्रमादमुं नारद gaafe a: इति पूर्वेणान्वयः । 
H कोशः--'परोधरः कुचे मेघे' इत्यनेकार्थसाङग्रह: i ‘समूढः पुञ्जिते भुग्ने' इति 
faza: “निर्व्यापारस्थितौ कालविधेपोत्सवयोः क्षणः' इत्यमरः । 'अजिनं चर्म ' ` 
कृत्तिः स्त्री' इत्यमरः । "भूतिर्भस्मनि सम्पदि’ इत्यमरः | 
ग, . समासः धरन्तीति धराः, पयसां धराः पयोधराः, तान्‌ पयोधरान्‌ ( त० 
Ugo ) । कर्पूरस्यः परागः कर्परपरागः, समूढश्रार्सा कर्पू रपरागः' समूढकर्प्रपराग 
र समुढकर्प्रपराम इव पाण्डुर 'समूढकर्प्रपरागपाण्डरः, तम्‌ ( Fo धा० ) | 
); गजानामिन्द्रो गज़ैन्द्र: ( त० go), गजेन्द्रस्य इत्तिः गजेन्द्रकृत्तिः ( त० Go ), 
il सणे उस्क्षिप्ता गजेन्दरङत्तियेन सः, तेन (ao ब्री० ) । स्फुटा उपमा यंस्य सः, 
| तम्‌ (ao Ato ) । भूत्या सितो भूतिसितः, तेन ( To go ) । 


| व्याकर पस्‌ -पयोधरान्‌ इत्मूत्र "उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिपु 
छ ति दातिकेन अधोऽधः शब्दयोगे द्वितीया । क्षणमित्यत्र अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 


हिन्दी -। गहाँ से लेकर सात इलोकों में नारदजी का वर्णन करते हैं--) 
| नवोन अतएव जलपूर्ण होते से कृष्ण वर्णवाले, बडे-वड़े बादलों के नीचे 
¦ स्थित ( तथा ) ढेर क्रिये हुए या. AA इए कर्पूर की धूलि के समान इवेत॑ वर्ण 
| अतएव ताण्डव के समय अपने ऊपर हाथी के चर्म को ओढे हुए तथा भस्म 
Fes से शुक्र वर्ण बाले शिवजी के समान प्रतीत होने वाले नारद मुनि को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पहचान लिया | 

टिप्पणी -कहा जाता है कि गज नामक एक असुर ने, जो मारने पर भी 
अपने चर्म से भूमि का स्पर्श होने पर पुनः जीवित हो जाता था, सब देवता 
| ओर मनुष्यों को पीडित करना आरम्भ किया । इससे दुःखी होकर उन्होने शिव 
[-।की शरण ली । शिवजी ने उस राक्षसं को मारकर उसके AH को अपने ऊपर 
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धारण कर लिया । अतएव वह पुनर्जीवित न होकर संसार को पीडित न कर 
सका । तभी से शिवजी का नाम कृत्तिवासा ( चमं को धारण करने वाला.) | 
पड़ा ॥ ४॥ | 
नारदस्य हिमालयसादुश्यमाहः |. 
दधानमम्भोरुह-केसरद्युतीजंटाः शरच्चन्द्रमरौचिरोचिषम्‌ । i 
विपाकपिङ्चास्तुहिनस्थलीरुहो घराधरेन्द्र ब्रततीततीरिव ॥ ५॥ | ` 
अन्वयः--अम्भोरुहकेस रद्युती: जटाः दधानं शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ ( अत |. 
एव ) विपाकपिद्धाः तुहिनस्थलीरुहः व्रततीतती: दधानं धराधरेन्द्रमिव | | 
|| 
} 
। 


( स्थितम्‌ ) ( 'अमु नारद इत्यबोधि सः' ) । 


बालबोधिनी --अम्भोरुहकेस रद्युती: = कमलकिञ्जल्कप्रभाः, .कमलकेसर 
सदुशपीतवर्णा इत्यर्थः । जटाः=सटाः | दधानं = धारयन्तम्‌ । -शरच्चन्द्रमरीचि-| 
रोचिपम्‌=ञ्ञरदिन्दुकान्तिधवलम्‌ | (अत एव) विपाकपिङ्गाः=परिपाकपिङ्कलाः । | 
तुहिनस्यलीरुहः=तुषारभूमिसमुत्पन्नाः | ब्रततीतती: = लतासमूहान्‌। दधानं=। 
धारयन्तम्‌ । धराधरेन्द्रै नपर्वेतराजं, हिमालयम्‌ । इव=्=यथा ( स्थितम्‌ ) 
(‘ag सः=हरिः नारद इत्यवोधीति पूर्वेणान्वयः ) । धराधरेन्द्रमिव इत्यत्र 
इवश्चब्दप्रयोगात्‌ वाच्योत्प्रेक्षा, यदुक्तं साहित्य दरपंणे-- 
“भवेत्‌ सम्भावनोत्पेक्षा प्रकृतस्य परात्मना | 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विकिधा मता ॥ 
वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुन: | 


कोशः--'किञ्जस्कः केसरोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः | “स्युः प्रभा रुग्रचिरित्वड्भा- 
भाइछविद्युतिदीप्तयः' इत्यमरः | 'जटाः सटाः' इत्यमरः । 'वल्ली तु ब्रतती 


कळ्या य ai 


. लता' इत्यमरः | 


- समासः--अम्भसि रोहुन्तीति अम्भोरुहाणि ( त० go ), तेषां केसराणि, 
तेपां द्यृतिरिव द्युतिर्यासां ता: अम्भोरुहकेस रच्युतय:, ताः अम्भोरुहकेस रद्युती: (व० 
alo ) । शरद: चन्द्र: शरच्चन्द्रः (त० Jo), शरच्चन्द्रस्य मरी चय इव रोचियंस्य 
सः, तँ शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ (व० व्री०) । विपाकेन first: विपाकपिज्धा:, 
ताः विपाकपिङ्गाः ( To go ) । तुहिनस्य तुहिनप्रधाना वा स्थली = 
तस्यां रोहन्तीति तुहिनस्थलीरुह:, ताः तुहिनस्थलीरुह: (To To) । धरन्तीति 
धराः, धरायाः धरा: धराधरा:, तेषामिन्द्रस्तं धराधरेन्द्रम्‌ ( To To ) । 
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`` व्याकरणम्‌-दधानम्‌-घा--शानच्‌ । ` तुहिनस्थलीरुहः-तुहिनस्थली ` 


| + रुह्‌ +-क्विप्‌+-शस्‌ । 

| हिन्दी--क्रमल के केसर के समान कान्तिवाली (fret ) जटाओं को 
| धारण किये हुए ( तथा स्वयं ) शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के समान 
| ( शुभ्रतम ) कान्तिबाले अतएव परिपाक से पीतवर्णे, बर्फीली भूमि में उगने 
। बाली लताओं के समूह को धारण किये हुए, पर्वतराज हिमालय के समान 
j asi होने वाले उस पुरुष-विशेष को श्रीकृष्ण ने ये नारद @ ऐसा जान 
| लिया। 

| टिप्पणी - कुछ आलोचकों के मतानुसार वर्फीली भूमि में लताओं की 
| उत्पत्ति न होने से यह उपमान असङ्गत है, परन्तु दूसरे लोग विष-कीट न्याय 
। से उसका समाधान इस प्रकार करते है- जिस प्रकार विष में उत्पन्न होने- 


| वाळा कीट उसी विष को खाता हुआ बढ़ता है, उस विष से मरता नहीं है । 


j 
j 


।| कहा है ॥ ५॥ 

=, नारदस्य बळभद्रोपम्यमाहू-- ; 

)/ पिशङ्गमौञ्जीयुजमर्जुनच्छवि वसानमेणाजिनमञ्जनद्युति | 

1 सुवर्णसुत्नाकलिताधराम्बरां विउम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌ ॥'६ ॥ 

अन्वयः--पिशङ्गमौञ्जीयुजम्‌ अर्जुनच्छविम्‌ अञ्जनद्युति एणाजिनं वसानं 
( अत एव ) सुवणेसूत्राकलिताधराम्वरां शितिवाससस्तनुं विडम्वयन्तम्‌ ( अमुं 

नारद इत्यबोधि ) । र 2 

J बालबोधिनी -पिशङ्गमौञजीयुजम्‌ = पिङ्गवर्णभुञज निमितमेखलाधा- 

-| रिणम्‌ । । पुनश्च स्वयं) अर्जुनच्छविदधवकान्तिम्‌, गौरवर्णम्‌ । अञ्जनद्युति= 

कज्जलर्च्छाव, क्ृष्णवर्ण मित्यर्थः | एणाजिनं =मृगचर्मं | वसानम्‌=आच्छादयन्तम्‌, 


i 
| 
1 
| 
i 
| 


५ परिदधानम्‌ । ( अत एव ) -सुबर्णसूत्राकरिताधराम्बरां = कनकमेखलाबद्धाधो- ; 


वसनाम्‌ । शितिवाससः =नीलाम्वरस्य, बलभद्रस्य | तनुं =शरीरम्‌ | विडम्ब- 
"| यन्तम्‌ नट अनुकुवन्तम्‌ । अमुं स: -- हरिः नारद इत्यबोधीति पूर्वेणान्वयः | अत्र 
°| 'विडम्बयन्तम्‌ इत्यनेन नारदस्य बलरामौपम्यमर्थप्रतीतेरनन्तरमेव गम्यते इति 
| आर्थीयमुपमा । 

3 कोश:--'कडार: कपिलः पिङ्गपिशङ्गी कद्रुमिङ्गलौ' इंत्यमरः । 'अजिनं 
pi चर्म कृत्तिः स्त्री’ इत्यमरः | 'नीछाम्बरो रौहिणेयस्तालाद्को मुसळी हली इत्य 


त। मरः। “अथ कलेवरम्‌ | गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः ॥ कायो देहः ax 


क्लीबपुंसोः स्त्रियों मुतिस्तनुस्तनू । इत्यमरः । 
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- इसी प्रकार यहाँ भी बर्फीली भूमि में लताओं का उत्पन्न: होना और THAT 


aar SINE en DDO ee es 


>>> 


S 


E 


=A: हिरिण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तु भि:-सुवर्ण मय 


१० ; शिशपालषघसू | 


j 


समासः--भुञ्जस्य विकारो मौञ्जी, पिशङ्गी चासौ मौञ्जी पिशङ्गः ` 
मौञ्जी, तया युज्यते इति पिशङ्गमौञ्जीयुक्‌, तं पिशङ्धमौञजीयुजम्‌| ` 
( Fo त० ) । अर्जुना छमिर्यस्य सः, तमू अजुंनच्छविम्‌ (ao dto) । एणस्य|` 
अजिनम्‌ एणाजिनं, तत्‌ एणःजिनम्‌ (To त०) 1 अञ्जनस्य द्युतिरिव चिरस्य 
तत अञ्जनद्युति ( बऽ wo ) 1 सुवर्णस्य gi { त० go ) सुवर्ण मूत्रम्‌, 
सुवणंसूत्रेय आकलितम्‌ अधराम्वरं यस्याः सा, तां सुवर्णसूत्राकलिताधराम्वराम्‌ | 
(ao ब्री०) । शिति वाद] थस्य स शितिवासा, तस्य शितिवासस: (To at) 1. 
विडम्बयतीति विडम्वयन्‌, तं विडम्बयन्तम्‌ । शि 
ˆ व्याकरणस्‌-पिशङ्गमौञ्जीयुनम्‌-पिशङ्गमौञ्जी + युज्‌ +-क्विप्‌ + अम्‌ । 
चसानम्‌--वस + श्ञानच्‌ । बिडम्बयन्तंम्‌--विङम्ब + णिञ-शृतृ +अमु । ` | 


हिन्दी --पीली मूँज की करधनी पहिने हुए ( तथा स्वयं ) शुभ्र वर्ण वाले 
और काले मृगचर्म को धारण. किये हुए ( अत एवं ) सोने की करधनी से वँधी। 
हुई नीली घोती वारे ( शुभ्र वर्णे वाले ) बलराम के शरीर का अनुकरण | | 
करने वाले उस Fer को “ये नारद हैं” ऐसा समझ लिया । 60 
: | 
टिप्पणी -ब्राह्मण की मेखला मूँज की, क्षत्रिय की मूर्दा घास की धनुय | 
की डोरी के समान और वैश्य की सन के धागे की बनी हुई वरावर-वरावर | 
तीन feat बाळी चिकनी होनी चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति ( अ० २, Bro 
४२ ) में कहा है-- - १ ; 
“मोळ्जी त्रिदृत्समा' gent कार्या विप्रस्य मेखला । c- 
क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी' ॥ ६ ॥ 


अथ नारदस्य शरन्मेघसादृश्यमाह--- 
बिहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायतैहिरण्मयोर्वीरहवल्लितन्तुभिः | 
छुतोपवीत हिमशुभ्र मुच्चंकंधनं घनान्ते तडिताङ्कणेरिव ॥ ७॥ 
अन्वयः -विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः हिरण्मयोरवीरुहवल्लितन्तुभिः 
कृतोपरवीतं हिमशुन्रं घनान्ते तडिताङ्गणैः ( उपलक्षितम्‌ ) उज्चकै: घनम्‌ इव 
स्थितम्‌ ) ( 'क्रमादमुं नारद इत्यवोधिः स:' इति पूर्वेणान्वयः ) । 
बालबोधिनी विह ङ्गराजा द्गरुहैः = गरुडलोमभिः | इव = यथा | आयते: 
भूमिसमुत्पन्नलतासुत्रे: । कृतो- 
पवीतं = विरचितयज्ञसुत्रम्‌ । ( स्वयञ्च ) faga = तुषारधवलम्‌ (अत एव) 
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| घनान्ते = शरदि । तडितां =विद्युताम्‌ | Tage: | गणैरित्यस्य स्थाने 


म गुणैरिति पाठान्तरे दामभिरित्यर्थंः ( उपलक्षितम्‌ ) उच्चकैः--उन्नतम्‌ । . 


प| घनं =मेघम्‌। इवन्यथा । शोभमानममुं सः=हरिः नारद इत्यबोधीति पुर्वेणा- 
य न्वयः । अत्र वाच्योत्प्ेक्षालङ्कारः । लक्षणन्तु प्रागेवोक्तम्‌ । . 
ˆ समासः-विहायसा गच्छन्तीति विहङ्गाः, तेषां राजा त्रिहङ्गराजः, तस्य 
म्‌. अङ्गर्हाः, तैः विहङ्गराजाङ्गरुहैः ( To qo. ) । हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी, 
।| हिरण्मयी चासौ उर्वी च हिरण्मयोर्वी, तस्यां रोहन्तीति हिरण्मयोर्वोर्हाः, ताश्च 
ताः वल्लयः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लयः, तासां तन्तवस्तैः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभि 
i| ( त० पु० ) । कृतम्‌ उपवीतं येन सः, तं कूतोपवीतम्‌ ( ब० ato ) । 
हिममिव शुभ्र: हिमशुष्रः, तं fenga ( उपमित० स० ) । घनानाम्‌ अन्तः 
. | घनान्तः, तस्मिन्‌ घनान्ते ( Fo To ) | 
g. व्याकरणम्‌ -आयतैः-आ-+-यम्‌ --क्त:.।. उच्चकैः--उच्चैरित्यव्ययात्‌ 
| “अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राकटे: ( ४।३।७१ ) इति स्वार्थे अकच्‌ । गणै:-- 
| इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । हिरण्यस्य विकारः 'हिरण्मयी' इत्यत्र 'दाण्डिनांयन० 
/ ( ६४1१७४ ) इत्यादिना aafe यलोपनिपात:। . 
[| ` हिन्दी--पक्षिराज गरुड के केशों के समान लम्बे-छम्बे सुवर्णमयी भूमि में 
(| उत्पन्न होने वाली लछताओं के तन्तुओं से. बने हुए, यज्ञोपवीत को धारण किए 
» | हुए ( तथा स्वयं ) बर्फ के समान अत्यन्त YR वर्ण ( अत एवं ) दरत्काल में 
| बिजली से युक्त ( शुभ्र वर्णे ) मेघ के समान शोमायमान नारदजी को भग- 
| वान्‌ श्रीकृष्ण ने पहिचान लिया ॥ ७॥ प 
। अध नारदस्य ऐरावतर्साम्यमुत्प्रेक्ष्यते-- 
| निसग्ग-चित्रोज्ज्वलसुक््मपद्मणा लसद्बिसच्छेदसिताङ्कर्सङ्गना । 


हि 


। चकासतं चारुचमुरुचर्मेणा कुयेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌॥ ८ N 
| अन्वयः--निसमं चित्रोज्ञ्वळसूक्षमपक्ष्मणा लसद्बिमच्छेदसिताङ्गसङ्गिना 
. | चारुचमूरुचर्मणा कुथेन इन्द्रवाहनं नागेन्द्रम्‌ इव चक्रासतम्‌ ( अमुं स नारद 
| इत्यवोधि ) । 
| बालबोधिनी -- निसर्गचित्रोज्ज्वलसुक्ष्मपक्ष्मणा = स्वाभाविकविविधवर्णभा- 
| -स्वराणुलोम्ना । तथा लसदबिसच्छेदसिताङगसङ्चिना -_शोभमानमृणालखण्ड- 
| वद्धवलाङ्गसंसक्तेन | चारुचमूरुचर्मेणा -सुन्दरमृगचर्मणा | कुथेनऱ्पृष्ठास्तरणेन । 
इन्द्रवाहमं = महेन्द्रयानम्‌ । नागेन्द्रं = गजराजम्‌, ऐरावतमित्यर्थ:-। इवऱ्यथा | 
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कोश:--स्वरूपख स्वभावश्च इत्यमरः। “मृणालं बिसम्‌” इत्यमरः ik 
'छेदः खण्डोऽस्त्रियाम्‌' इति त्रिकाण्डशेष: । 'प्रवेण्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोमः gat)’ 
द्वयोः’ इत्यमरः | $ 
. समासः_चित्राणि च उज्ज्वलानि च सूक्ष्माणि च चित्रोज्ज्वल्सूक्ष्माणि,| ` 
निसर्गेण चित्रोज्ज्वलसूक्ष्माणि पक्ष्माणि यस्य aq निस चित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्म, 

तेन निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा (qo fto) | लसंश्चासौ :बिसच्छेदश्च AE | 
विसच्छेद:, स इव सितं लसद्बिसच्छेदसितम्‌, तच्च तदङ्गञ्च लसद्विसच्छेद- 
सिताङ्गम्‌, तस्मिन्‌ सङ्गोऽस्यास्तीति, तेन -लसदूबिसच्छेदसिताङ्गसङ्गना| 


. ( कर्मेधारयगर्भ व० ब्री० ) । चमूरोः चमं चमूरुचर्म, चारु च aq चमूरुचम ` 


च चारुचमूरुचमं, तेन चारुचमूरुचर्मणा ( To go ) । नागानाम्‌ इन्द्रो नागेन्द्र, ` 
तं नागेन्द्रम्‌ (dogo) । इन्द्रस्य वाहनम्‌ इन्द्रवाहनं तद्‌ इन्द्रवाहनम्‌| | 
( त० पु० )। ध 
व्याकरणम्‌--चकासतमु--चकास -शतृ, जक्षित्यादित्वेन अभ्यस्तत्वात्‌ . 
“नाभ्यस्ताच्छतु:' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । वाहनमु-- वह -- स्वार्थे णिच्‌| 
क्तरि ल्यृट्‌ । | 
हिन्दी--स्वभावत: चितकवरे तथा उज्ज्वल रोम वाले शोभमान कमल-| 
नाल के खण्ड के समान शुभ्र वर्ण ( तथा अपने ) शरीर पर पड़े हुए सुन्दर 
चमूरु मृग के चर्म से अनेक रङ्गो से चित्रित तथा सूक्ष्म सूत वाले एवं शुभ्र ण 
वाले ( ऐरावत के शरीर पर डाले हुए ) झूल से इन्द्रवाहन गजराज ऐरावत 


के समान शोभित होते हुए नारदजी. को श्रीकृष्ण भगवानु ने पहिचान 
छिया ॥ ८ ॥ ; 


पुनः कीदृशमित्याह-- न्‍ | 


अजलमास्फा लितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वलाङगुष्ठनखाँशुभिन्नया t | 


पुरः प्रवालेरिव पुरितार्धया विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया ।। ९॥ 
अन्यः — ATTY आस्फालितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वलाइयुप्टनखां शु भिन्न या í 
पुरः sate: पूरितार्धया इव अच्छस्फटिकाक्षमाळ्या विभान्तम्‌ = 


| 
| 


नारद इत्यबोधि सः ) । 


_ बाळबोधिनी-अजस्रम्‌ = अनवरतम्‌। आस्फालितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वला- 
इ्युनलांशुभिन्नया=ताडितवीणातन्तरीसङ्घ्षणोज्जवलाङ्गुष्नलकिरणभिश्रया i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, 


प्रथमः सगः ` १३ 


. | पुरः = पुरोभागे, अग्रभागे । प्रवालैः=विडुमैः । पुरितार्घया=प्रवे सितार्धभागया । 

। इव =यथा ( विभाव्यमानया ) । अच्छस्फटिकाक्षमाल्या == स्वच्छस्फटिकमणि- 
निमितजपमालया । विभान्तं =शोभमानम्‌ ( अमुं नारद इति सः==हरिः, 

| क्रमादबोघीति पूर्वेगान्वयः ) । अत्र 'नखांशुभिन्नया' इति स्वगुणत्यागेनान्यगुण- 
{स्वीकारात्‌ तद्गुणनामकोऽलङ्कारः। तदुक्तं साहित्यदर्पणे--'तद्गुणः स्वगुण- 

| त्यागादत्युत्कण्ठगुणग्रहः' इति । 

„| कोशः--'सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशञम्‌' इत्यमरः । “किरणोस्र- 

| मयूखांशुगभस्तिणणिरञ्मयः' इत्यमरः । “अथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुंनपुंसकम्‌ 
| इत्यमरः | 'अच्छी भल्ळूके स्फटिकेऽभिमुखेऽव्ययम्‌' इति 


सभासः--अङ्गुष्ठस्य नखः अङ्गुष्खः, तस्य अंशव: अङगुएनखांशवः | 
| बल्लक्याः गुणाः वल्लकीयुणाः, आस्फालिताश्व ते वल्लकोगुणाञ्च आस्फालित- 
:,। वल्लकीगुणाः, तेषां क्षतेन उज्ज्यलाश्व ते अहृगुप्ठरखांशवश्य आस्फालितवल्लकी- 
म्‌ गुणक्षतोज्ञ्वलाङ्गुप्नखांशयः, तैः भिन्ना, तया आस्फालितवल्लकी गुणक्षतोज्ज्य- 
| लाङ्गुष्ुनखांशुभिन्नया ( त० Jo) 1 पूरितम्‌ अर्धं यस्याः सा, तया पूरितार्धया 
p ( व° ब्री० ) । अच्छाश्च ते स्फटिकाश्च अच्छस्फटिकाः, तेषाम्‌ अक्षमाला, तया 
| अच्छस्फटिकाक्षमाळया ( To Fo ) । 
| व्याकरणम्‌ --अजस्नम्‌ -न असँवति मुच्चति इति, THIET: 
"| विभान्तम्‌-विञ-भा + शतृ । 
` हिन्दी--निरन्तर वजाये गये वीणा के तारों के संघर्षण से उज्ज्वल अंगठे 
+ के नख की .किरणों से मिश्रित ( अत एवं ) सामने के आधे भाग में मूँगो से 


त परिपुर्ण-सी, स्वच्छ स्फटिक-मणि की अक्षमाला ( जपमाला ) से शोभित होते 


| हुए उस पुरुष-विज्लेप को थे नारद हैं” ऐसा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने शनेः-शनेः 


५ जाना ॥ ९॥ ~ 
| पुन: मुनि विशिनष्टि-- 
रणड्िराघट्टनया नभस्वतः पृर्थग्विभिन्नशुतिमण्डलः स्वरः 
स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूच्छंनामवेक्षनाणं महती मुहुमुहुः ॥ १० ॥ 
j. अन्वयः -- नभस्वतः आघट्टनया पृथक्‌ रणद्भिः विभिन्नश्चुतिमण्डलैः स्वरैः 
स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमुच्छेनां महतीं मुहुर्मुहुः अवेक्षमाणम्‌ ( क्रमादमुं नारद 

-i इत्यवोधि सः ) 1 
॥ ts 
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१४ शिशुपाळवधम्‌ i 
बालबोधिनी-- नभस्वत:-- वायोः, पवनस्य । आघट्टनया= आघातेन 
पृथक्‌ = असद्धीर्ण, विस्पष्टं यथा स्यात्तथा । रणद्भिः == झब्दायभानैः, अनुरणः 
चोत्पद्मानै रित्यर्थः | विभिन्नश्चुति मण्डलैः = प्रतिनियतसंख्यया व्यवस्थितस्वरा-| | 
रम्भकशब्दविशेषसमूद्टैः | स्वरै:--पड्जषे भगान्धारमध्यमपश्चमधैवतनिषादनामकैँ; |! 
स-रि-ग-म-प-घननि' इत्येककोकै प्रसिद्ध: सप्तभिः स्वरैः । स्फुटीभवद्ग्राम-.) 
विशेषमृच्छनां == ब्यक्ती भवत्स्वरसङ्घातारोहावरोहक्रमभेदाम्‌ । महतीं = महती. | 
नाम्नीं स्ववीणाम्‌ । agi: =A: पुनः, भृशम्‌ । अवेक्षमाणं >> पश्यन्तम्‌ | 
अमुं स्‌: «हरि: नारद egal पूर्वणान्वयः ) । अत्र वादनं विनैव स्वरा- 
दयाविर्भादोक्त्या कोऽपि लोकाक्रान्तो$्यं शिल्पसौप्ठवातिशग्रो द्योत्यते तेन सह ` 
स्वतः प्रसिद्धातिद्ययस्थाभेदेनाध्यकर्सितत्वादतिशयोक्त्यलद्धा र: | तया चाङ्गुलि- 
संयोगरूपकारणं विनैव मूर्च्छना दिकार्योत्प त्तद्योतनाद्‌ विभावद्नाञलङ्कारो व्यज्यते| 
इत्यलूद्धा रेणालद्धा रष्वनि: | सम्प्रति स्वरादीनां स्वरूपमुच्यते -- श्रुत्यारब्धमनु- 
रणनं स्वरः? इति । श्रुत्युत्पन्नोऽनुरणनात्मकः कर्णमधुरो ध्वनिविदोष: स्वर! 
इत्युज्यते | यथा रत्नाकरे-- & | 
'श्रुत्यनन्तरभावी यः स्तिग्धो5नुरणनात्मक: | | 
स्वरः रञ्जयति श्रोतुश्चित्ते स स्वर उच्यते ॥ इति ॥ . ( 
स्वरोत्यादकश्शव्दविश्वेषज्श्षुति: । यथा र॒त्नाकरे-- | 
'प्रथेमश्रवणाच्छन्दः शूयते ह्वस्वमात्रकः | 
सा aft: सम्परिज्ञेया स्वरावयवळक्षणा॥' इति ॥ 
सङ्गीतशास्त्रे सस्त स्वराः, त्रयो ग्रामाः, एकर्िशतिमुच्छंनाः, SINTA 
तानाः, द्वाविशतिश्च\श्रुतयो भवन्ति। यदुक्तम्‌-- 
“सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामाः सूच्छेनास्त्वेकविशतिः । 
ताना एकोनपश्चाशद्‌ इघधिका विशतिः श्रुति: ॥' इति ॥ 
सप्तस्वराः षड्जादयः, तदुक्तम्‌-- . ` 
' “श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः पड्जरषंभगान्धारमध्यमाः । 
पञ्चमो धैवतश्राय निषाद इति सप्त ते॥ 
तेपां संज्ञा: सरिगमपधनीत्यपरा मताः ॥' इति.॥ 
` स्वरेपु-श्रुतिसंख्या नियमञ्चाश्यम्‌-- 
“चतुश्चतुश्रतुरचेव पड्जमध्यमप-्चमाः । 
दे दे निपादगान्धारौ त्रिस्त्रिकषर्भघैवतौ॥? इति ॥ 
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॥ आह ग्रामस्य लक्षणं तु रत्ताकर-- 

j “यथा कुटुम्विनः सर्वेऽत्येकीभूता भवन्ति हि.। 

तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यभिधीयते ॥ 

W षड्जग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम -एव च। 

०2 . गान्धारग्राम इत्येतद्‌ ग्रामत्रयेसदाहतम्‌ ॥' इति ॥ 

| तथा- -नन्द्यावर्तोज्य जीमूतः सुभद्रो ग्रामकास्त्रयः | 

| बड्जमध्यमगान्धारास्त्रयाणां जन्महेतव: |' इति ॥ 

| ग्रामत्रयेऽपि प्रत्येकं सप्त सप्त मूच्छेना इत्ये (विशेतिमुच्छंना भवन्ति । तस्छ- 

हैं| क्षणं भेदाश्च रत्नाकरे यथा -- a 

'क्रमात्स्वराणा सप्तानामारोहेश्रावरोहणम्‌ । ` ८, 

ते, सा मूच्छुंत्युच्यते ग्रामस्था एता: सस ततच ॥ .... 

g अराविनी ` विश्वभूता चान्द्री हेमा कपदिनी । 

र मैत्री बाहुस्पता चैतास्त्वेकविशतिमुच्छेंना: ॥' ईति ॥ ` 

| श्रुतयः द्वाविशतिविधाः, तासां नामानि यथा-- 

४ “नान्दी चालनिका रसा च सुमुखी चित्रा विचित्रा घना, 

| मातङ्गी! सरसामृता मधुकरी मैत्री शिवा माथवी॥ 

| बाला MISA कला. कलरवा माला विशाला जया, 

| aAa apa पुराणविद्धिर्दाविशरति: 'कीतिताः ॥' 
कोश:--“नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जना:' इत्यमरः। 'विश्वासोस्तु 

ब बृहती तुम्बुरोस्तु कलावती । महती नारदस्य स्यात्‌ सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥' 

। इति वैजयन्ती + j 

| समासः--श्रुतीनां मण्डलानि श्रुतिमण्डलानि, व्रिभिन्नानि श्रुतिमण्डलानि 

| येषां तैः विभिन्नश्लुतिमण्डलै; ( त० go गर्भे To Ato) । स्फुटीभवन्त्यः प्राम- 

/ विशेषाणा मूच्छेना: यस्यां सा, तां स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूच्छेदाम्‌ (व० Fto) | 

| व्याकरणम्‌--रणर्धि:--रण्‌+ शतृ। ववेक्षमाणम्‌-अवतईक्ष त 

| शानच्‌ । आघट्टनया-आ + घट्ट स्वार्थे णिच्‌ + युच्‌ । स्फुटीभवत्‌--स्फुट + 

| च्वि+भू +शतृ+डींप्‌ । GAF E | 

| हिन्दी-वायु के आघात से स्पष्ट ध्वनि करते हुए एवं ब्यवस्थित स्वर- 

| समूह are ata स्वरों से जिसमें (. स्वर-संघात रूप षड्जादि ) तीन ग्रामों. के 

| स्वरों का आरोह तथा अवरोह का क्रम ( मूच्छेंना ) स्पष्ट (प्रतीत) हो रहा 


CR 
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2 गतवेत्त 
` तानागतवेत्ता । स: = ब्रह्मपुत्रो नारद: । कृतानतीन्‌ः 


१६ _ शिश॒पाळवधम्‌ | 
। 
था, उस महती नाम की ( अपनी ) वीणा को बार-बार देखते हुए नारदजी 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पहिचान fear । | 
दिप्पणी--स्वर--श्रृति से उत्पन्न होने वाली अनुरणनात्मक ( गूंज-स्वस्प) 
उस श्रवण-मधुर ध्वनि का नाम स्वर है, जो कि सुनने वाले के हृदय को आम. 
faa कर देती है। स्वर सात होते हैं-पड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यमा 
पञ्चम, धैवत और निषाद । इन्हीं को संक्षेप में स-रि-ग-सम-प-ध-नि-कह. 
गया है। इनमें श्रुतियों की.संख्या का नियम इस प्रकार है--पडज, : 
तथा पञ्चम में चार-चार, निषाद तथा गान्बार में दो-दो और ऋषभ तथ ` 
धैवत में तीन-तीन afat होती है । Le 
न उच्चरित होने से ga मात्रा वाला जो. शब्द श्रोता रि 
कानों तक पहुंचता है. वह “श्रुति” कहछाती है । यह श्रुति ही स्वरों की उत्पा 
दिका है। ये २२ होती हैं । इनके नाम संस्कृत टीका में देखें । नो 
' प्राम-स्वरों के समूह-विशेष को ग्राम कहते हैं। यह - तीन प्रकार रक € 
होता है--पड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम तथा गान्धार ग्राम । नन्द्यावतं, जीमूत त्म 


` समुद्र, ये तीन पड्जादि तीन ग्रामों के उत्पादक माने जाते हैं । i 


मूच्छंना--इन सात स्वरो के चढाव एवं उतराव ( आरोह-अवरोह ) जा 
क्रम को मुच्छना या मूर्च्छा कहते हैं । तीनों ग्रामों में अलग-अलग सात-साह 
मुर्च्छनाएँ होती al इस प्रकार तीनों ग्रामों में मिछाकर २१ मूच्छनाएँ होती 2 
है। प्रत्येक ग्राम में सात मूर्ज्छनाओ के नाम ये है--अराविनी, विश्वाभृता! 
चान्द्री, हेमा, कपदिनी, मैत्री, वाहँस्पता । l 
सहती--यह नारद की वीणा का नाम है ॥ qo | ॥ i 
नारदस्य द्वारकाप्राप्ति वरणंयति-- ; È 
निवर्त्य॑ dg कृतानतीनतीन्दरियज्ञाननिधिनभःसदः । af 
. समासदत्‌ सादितदेत्यसम्पदः पदं महेन्द्राल यचारु चक्रिणः ॥ ११ ॥ fre 
A ee अतीर्द्रियज्ञाननिधि: a: कृतानतीन्‌ अनुव्रजतः नभःसदः निवत्यः ` 
सादितदत्यसम्पदः चक्रिणः महेन्द्रालयचारु पदं समासदत्‌ । ` 


बालबोधिनो-अतीर्दियज्ञाननिधि:>चक्षुरादीन्द्रियागो चरसवंवस्तुद्रष्टा, ; 


=इतभ्रणामान्‌ | अनुन्नजतःर 


अनुगच्छतः, पृप्रतः समागच्छतः। नभःसदः = देवान्‌.। निवत्यं = परावत्यं 
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| T प्रथमः सर्गः १७ 
एजी [ॐ oc EE 
ादितदेत्यसम्प दः = विध्वस्तीकृतदानवेदवर्यस्य | चक्रिणः = सुदर्शन चक्रधरस्य 
कृष्णस्य | महेन्द्रालय चार=इन्द्रभवनमनोहुरम्‌ | प्रदं=स्थानम्‌, वासभवनम्‌ । 
Ml समाससाद | अत्र 'नती नती 'पदः पदमि'ति च gatt- 
“जनयुग्गयो रसकृदाद्वत्या छेकानुप्रासः, तथा पूर्वाद्धे नकारस्य . उत्तरार्ध सका- 
पस्य दकारस्य चासकुदादृत्या . वृत्त्यनुप्रासः, अनयोर्नेरपेक्ष्येणावस्थानात्‌ तिरू- 
हतण्डुलन्यायेन संमुष्टि: aga सः हित्यदपंणे-'मिथोऽनपेक्षयँतेषां स्थितिः 
>संसूष्टिरुच्यते” इति । | i 
त कोशः--'अयुरा दैत्य दैतेय दनुजेन्द्रारिदानबांः' इत्यमरः | "पदं व्यव सितत्राण- 
प्थानलक्ष्माइध्रिवस्तुपु' इत्यमरः । 'चक्री कोके कुलाछेऽहौ वैकुण्ठ चक्रवतिनि' 
1 हूति हैमः । 
त्प! समासः इन्द्रिगमतिक्गान्ताः ( पदार्थाः ) अतीन्द्रियाः, तेपां ज्ञानं, तस्य 
निधि: अतीन्दरियज्ञाननिधिः ( त० १० ) । कृता आनतयो यैस्तान्‌ कृतानतीन्‌ 
क्‌ qo ब्री० ) । नभसि सीदन्ति ( गच्छन्ति ) ये तान्‌ नभःसद: । दैत्यानां 
सम्पदः दैत्यसम्पद:, सादिता दैत्यसम्पदो येनासौ सादितदैत्यसम्पत्‌, तस्य सादितः 
४त्यसम्पद: ( To Ato ) । महेन्द्रस्य आख्यः महेन्द्रालयः, स इव चारु तत्‌ 
| जयाभूतं महेन्द्राल्यचारु ( त० go ) । 
i 6. व्याकरणस्‌-- निवत्ये--नि + वृत +- णिच्‌ + वत्वा-ल्यपू । अनुव्रजत: 
aie 1 त्रज 1 शतृ । कृतानतीन्‌ू--क्‌ + क्त+ आ-नम्‌ +क्तिन्‌ । नभःसद:-- 
ताभिः + सद्‌ + क्विम्‌ “सतसुद्विपदरुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपस्गेऽपि 
Fay ( ३।२।६१ ) इति क्विप्‌ । समासदत्‌-सम्‌ +आ+सद्‌ + छुझ-तिप्‌ 
पुपादि द्युताथूळदितः० इत्यङ्‌ । 
| हिन्दी--अतीन्द्रिय ज्ञान ( परोक्ष-ज्ञान ) के भण्डार नारदजी अपने पीछे 
गाते हुए ( तथा छौटते समय प्रणाम करते हुए ) उन देवताओं को लौटाकर 
(विदा करके ) दैत्यों की सम्पत्ति को नष्ट कर देने वाले चक्रधारी श्रीकूप्ण 
mar के इन्द्र-भवन ( स्वर्ग ) के समान सुन्दर निवास-स्थान (दारिकापुरी) 
रै Tet ॥ ११ । x. ; 
| श्रीकृष्णविहितं नारदस्वागतमाह-- 
पतत्पतङ्कप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यादन्न भुवि व्यलीयत । 
गिरेस्तडित्वानिन तावढुच्चकेजवेन पीठाइुदतिष्ठदच्युतः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-पतत्पतङ्गप्रतिमः तपोनिधिः अस्य पुनः भुरि यावत्‌ न व्यलीयत } 
रत्‌ अच्यतः`गिरेः तडित्वान्‌ इव उच्चकैः पीठातु जवेन उदतिष्ठत्‌ । ` 
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१८ शिशुपालवधम्‌ 


बालबोधिनी--पतत्पत ङ्गप्रतिमः = निष्पतत्मूर्यसदृशः | 'पतन्‌' इति पाठे ¦ 
मुनिविशेषणमिदम्‌, तस्य 'आकाशादवतरन्‌' इत्यर्थः । तपोनिधिः == तपःखनि:, । 
‘ मुनिर्नारदः | अस्य = श्रीकष्णस्य | पुरः ==अग्रे । भुवि = पृथिव्याम्‌ । यावत्‌ 
यावत्काळपर्यंन्तम्‌ । न व्यलीयत=नातिष्टत्‌, नोपाविशत्‌, नावतीणें इति ary 
तावत्‌ = तावदेव, मुनिचरणंयो ्भूस्पर्शात्‌ प्रागेवेत्यर्थः । अच्युतः «श्रीकृष्ण: § 
गिरेः=पर्वतात्‌। तडित्वान्‌=मेघः। इव =यथा । उच्चकैः = समुन्नतातू 
पीठात्‌=आसनात्‌ | जवेन = वेगेन | उदतिप्ठत्‌=उत्थितवान्‌, समुत्तस्थौ । 'पा| 
aag इत्यत्र पतङ्गस्य पतनाऽसम्भवादियमभूतोपमेति दण्डीः। ज्यु 
अप्रसिद्धस्योपमानत्वायोगादुप्रेक्षेत्याहु: । 
कोशः--पतङ्गी पक्षिसुयौं च' इत्यमरः । 'धाराधरो जलधरस्त डित्वान 
. रिदोऽम्बुभृत्‌' इत्यमरः | 'पीठमासनम्‌” इत्यमरः । 
समासः--पतंश्चासो पतङ्गइचेति पतत्पतङ्ग:, स प्रतिमा यस्य सः पतत 
तङ्गप्रतिमः (कमंधारयगर्भ qo ato) । तपसां निधिः तपोनिधिः (त० पु) 
तडितोऽस्य सन्तीति तडित्वान्‌ । 
व्याकरणम्‌--व्यली यत-विपूर्वात्‌ 'लीडः गतौ’ इति धातो द्रा दिकात्‌ 
लड़-त | तडित्वान्‌-त डित्‌ + मतुप्‌ मादुपधायाश्च मतो्वोऽयवादिम्यः' (८। रा 
इति मतुपो मक्रारस्य वकार: | उदतिप्ठतू-उद्‌+स्था--लझ+अ+ति ; | 
हिन्दी--आकाश से उतरते हुए सूर्य के समान तपोनिधि नारदजी ६ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामने जब तक पृथिवी पर नहीं उतरे तब तक a 
( मुनि का स्वागत करने के ल्यि.) आसन से इस प्रकार उठ बैठे, जैसे दि 
वाला वादल ऊंचे पर्वत से उठता है॥ १२ ॥ । 
अथ नारदस्य भुवि पादन्यासमाह-- सु | 
अथ प्रयत्नोन्नमि्तानमत्फणेधृंते कथञ्चित्फणिनां गणैरघः | । 
* न्यघायिषातामभिदेवकोसुतं सुतेन धातुश्वरणौ भुवस्तले ॥ १३ ॥ £ 
अन्वयः--अथ धातुः सुतेन प्रयत्नोन्नमितानमःफण: फणिनां गणै भुवस 
अधः कथञ्चित्‌ धृते ( सलि ) अभिदेवकीसुतं चरणौ न्ययायिपाताम । | 
बालबोधिनी--अथ = श्रीकृष्णाभ्युत्यानानन्तरम्‌ । धातुः=ब्रह्मणः । E 
. =पुत्रेण, नारदेन । प्रयत्नोन्नमितानमत्फणे स र 
फणिनां = सर्पाणाम्‌ । गणेः= समूहैः । अधः=अघःप्रदेशे पाताले zi 
कथ चित्‌ = महता प्रयत्नेन । घृते उत्तोलिते सति । भुवस्तले = भूः 
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भदेवकीसुतं = देवकीसुतमभि लक्ष्यीकृत्य, श्रीकृष्णस्याग्रे इत्यर्थ: । चरणौ = 
दौ । न्यघायिषाताम्‌ =स्थापितौ, निहितौ । अत्र फणानां नमनोन्नमनासम्ब- 


= 1 प्रेऽपि मुनिगौरवाय तत्सम्बन्धाभिधानात्‌ सम्बन्धातिशयो क्तिरियम्‌ । तदुक्तं 


तु 
qi 


= a 


कुवल्यानन्दे-'सम्वन्धातिशषयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌' इति । 
\ कोशः--'स्फुटायां तु फणा द्वयोः' इत्यमरः । “पादः पदङ्भ्रिश्चरणो ऽस्त्रियाम्‌ 


इत्यमरः । 
समासः-- प्रयत्नेन उन्नमिताः प्रयत्नोन्नमिताः, प्रयत्नोन्नमिता अपि आन- ` 


मन्त्यः फणा येषां तैः प्रयत्नोन्नमितानमत्फणैः ( ब० dto ) । देवक्याः सुतः 


देवकीसुतः, देवकीसुतस्य अभि इति अभिदेवकीसुतम्‌ ( अव्ययीभाव: ) । 
व्याकरणम्‌-फणिनाम्‌-फण + इनिः । अभिदेवकी सुतम्‌-'लक्षणनाभिप्रती 

आभिमुख्ये’ ( १।१।१४ ) इत्यव्ययीभावः, 'नाव्ययीभावादतोऽम्त्वप्चम्या 

( २।४।८२ ) इति सुपोऽलुक्‌ विभक्तेश्रामादेशः । न्यधायिषाताम्‌--निपूर्वाद 

दधातेः कर्मणि लुङ्‌ 'स्यसिचूसीयुट्‌' ( ६।४।६२ ) इत्यादिना चिण्वदिटि युक्‌ । 
हिन्दी--श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अभ्युत्थानादि के वाद ब्रह्मा के पुत्र नारदजी> 


से प्रयत्नपूर्वक उठाने पर भी अधिक भार होने से नीचे झुकते हुए फणों वाले - 


aÑ के समूह द्वारा नीचे ( पाताललोक मे ) ही बड़ी कठिनाई से धारण किये 
हुए भूमितल पर देवकोसुत श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामने दोनों पेर रखे, अर्थात्‌ 
भूतल पर खड़े हुए । 

टिप्पणी पाताल में रहने वाले सपाँ की फणाओं पर पृथिवी स्थित है 
ऐसा पुराणों में वर्णन है । आकाश से उतरते हुए नारदजी भमि पर पर रखने 
लगे तो पृथिवी का भार इतना बढ़ गया कि नीचे स्थित सपो की फणाएं 
प्रयत्नपूर्वक ऊपर उठाने पर भी नीचे की ओर झुकती जा रही थीं । इससे 


^. नारदजी का गौरवातिशय प्रकट होता है ॥ १३ U 


श्रीकृष्णकृतं नारदस्य पूजाप्रकारमाह 
तमच्यंमर्घ्यादिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु स पर्यपुपुजत्‌ | 
गहानुपैतुं प्रणयादभीप्सबो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिग X ७ 
अन्वयः--आदिपुरुषः सः अर्घ्यं तम्‌ अर्ध्यादिकया सपर्यया साधु पर्येपूपुजत्‌, 
मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहान्‌ प्रणयात्‌ उपैतुम्‌ अभीप्सवः न भवन्ति 1 
बालबोधिनी-आदिपुरुषः = पुराणपुरुषः । अन्येषामपि दृस्यते’ ( ६।३। 
१३७ ) इति वा दीर्घः। सः==ध्चीकृष्णः। अर्घ्यं =पूज्यम्‌ । TANK | 
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अर्घ्यादिकया==पाद्यार्ध्यादिपूविकया । '्ादिकया इति पाठेऽपि स एवार्थः । 
सपर्यया = पूजया | साधु = यथाविधि; समुचितं यथां स्यात्तथा ।. पर्येपूपुजत्‌ == | | 
पूजयामास । मनीपिणःस्-विद्वांसः । अपुण्यङ्तां=पुण्यमकृतवताम्‌, अधन्यानाम्‌ 1 | 
गृहान्‌ = वेश्मानि । प्रणयात्‌ ==स्नेहात्‌ । उपैतुं --प्राप्तुम्‌, गन्तुमित्यर्थः | अभी- i} 
` प्सवः=अभिलापुकाः, इच्छवः । न नैव. भवन्ति = जायन्ते । अत्र पूर्वाद्धे. AN 
क्तस्य विशेपस्य उत्तरार्धोक्तेन सामान्येन समर्थनं कृतमिति सामान्येन विशेष- 
समर्थेनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽल ङ्कारः | 
कोशः--'पूजा नमस्यापचितिः सपर्यार्चाऽहृणाः समाः' इत्यमरः । गृहं Ter: 
पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलू्यालयाः' इत्यमरः (विद्वान्‌ विपश्चिद्‌ दोषज्ञः सन्‌ 
सुधिः कोविदो बुधः । धीरो मनीषो ज्ञः पराज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः’ इत्यः - 
मरः । “मूल्ये पूजाविधावर्घः' इत्यमरः | 
समास:--आदिश्वासौ पूरुषञ्च आदिपुरुषः ( Fo धा० ) । अर्घम्‌ अहं- 
तीति अध्यँ:, तम्‌ अर्ध्यम्‌ । अर्घार्थ द्रव्यम्‌ अर्ध्यम्‌, अध्यंमादियस्था: सा, तया | 
अर्घ्यादिकया ( ao ब्री० )। ईषन्ते इति ईपिणः, मनसः ईषिणः मनीषिणः | 
( त० Jo ) । पुण्यं कृतवन्तः इति पुण्यकृत:, न पुण्यकृतः अपुण्यकृत:, तेषाम्‌ y’ 
अपुण्यक्कताम्‌ ( नन्‌ To Fo ) । >> 
व्याकरणस्‌-अर्घ्यादिकया--शेषाद्विभाषा' ( ५४1१५४ ) इति विकल्पेन 
कपू प्रत्ययः | अध्यंम्‌-अर्घ + यत्‌ | पर्यपूपुजत्‌--परि + पुज्‌ + णिच्‌ + लुङ + 
तिप्‌ । अपुण्यक्ृतामु--'सुकमुंपापमन्त्रपुण्येपु FA: (३।२।८९) इति भूते क्विप्‌। 
मनीषिणः-मंनस्‌ ईष्‌ + णिनिः । उपैतिम्‌-उप+-आ--इण्‌ न तुमुन्‌ | 3 
हिन्दी- आदिपुरुष उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पुज्य उन नारदजी की ` 
अर्घ्यादि पूजा की सामग्री से विधिपूर्वक पूजा की । ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ के fee / 
नारदजी की इस प्रकार रजा करना उचित ही था, क्योंकि) विचारशीळ . री 
महात्मा लोग अपुप्यात्माओं के घर पर प्रेम से जाने के लिए इच्छक नहीं होते: E 
हैं, अर्थात्‌ पुण्यशील व्यक्तियों के घर पर ही प्रेम से जाते हैं॥ १४ ॥ 4 
श्रीकृष्णस्य नीलगिरिसाम्यं नारदस्य च हिमाल्यसाम्यमाह-_' 
न यावदेतावुदपश्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव । 
स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मु निश्चिरन्तनस्तावदभिन्थवीबिज्ञत ॥ १५॥ - 
'अन्वयः--जनः उत्थितौ एतौ तुषाराञ्जनपर्वतौ इव यावत्‌ न उदपश्यत्‌, 
तावत्‌ चिरन्तनः मुनिः स्वहस्तदत्त आसने मुनिम्‌ अभिन्यवी विशतु । : 
J: 
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| | र्ग . बालबोधिनो--जनः--द्वारकानिवासिलोक: । उत्थितौ = उत्तिष्ठमानौ । 
डि तौ = नारदश्रीकृष्णी । तुषाराञ्जनपर्वेती = हिमकज्जलशैली । इव=यथा | 
io |पर्वेत्राविव' इत्यस्य स्थाने 'पर्वताकृती” इति पाठे पर्वंतवर्णाविवेत्यर्थ: । यावत्‌= 
x - „ यावत्कालम्‌ | न उदपश्यत्‌ = नोत्प्रेक्षितवान्‌, न दृष्टवान्‌ । तावत्‌ = तावदेव I 
7. चिरन्तनः=पुराणः । मुनिः==श्रीक्ृष्णः । 'पुरा किल भगवान्‌ बदरिकारण्ये 
L नारायणावतारेण तपसि स्थितवान्‌’ इति पुराणात्‌ । स्वहस्तदत्ते = स्वकरसम- 
पिते । आसने==विष्टरे । मुनि = नारदम्‌ । अभिन्यवी विशत्‌ =स्वसम्मुखमुप- 
वेशितवान्‌ | अत्र नारदः इवेत्यात्‌ हिमालयसदृशः, श्रीकृष्णश्च इयामतयाऽञ्जन- 
शैलोपम इत्यवधेयम्‌ । 'तुषाराञ्जनपर्वंताविव' इत्य त्रोपमालङ्कारः । तदुक्तं 
साहित्यदपेणे--'साम्यं वाच्यमवैधम्यँ वाक्यैक्य उपमा द्वयोः’ इति | 
कोशः--'यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे’ इत्यमरः । 'विष्टरं 
पीठमासनम्‌' इत्यमरः | 
f समासः--तुषारञ्च अञ्जनं च तुषाराञ्जने, तयोः पर्वतौ, तौ तुषाराञ्जन- 
|. पर्वतौ ( To Jo ) । स्वस्य हस्तौ स्वहस्तौ, ताभ्यां दत्तं स्वहस्तदत्तम्‌, तस्मिन्‌ 
Pe स्वहस्तदत्ते ( To go ) 1 
व्याकरणम्‌--उदपस्यत्‌--उद्‌+- दृश्‌.--लड--तिप्‌ । उत्यितौ--उद + 
॥ स्थाञ क्तः । आस्यते अस्मिन्‌ इति विग्रहे-आस्‌+-अधिकरणे ल्युट्‌ । चिरन्तनः 
चिरं भवः इति विग्रहे--चिरम्‌ eg तुडागमश्च । अभिन्यवीविशत्‌-अभि+- 
नि--विश्‌ न णिच्‌य-लूङ्‌, agam: ( ३।१।४८ ) इति चङि । 
हिन्दी --( वहाँ पर उपस्थित ) लोग हिमालय तथा नीलगिरि के समान - 
खड़े हुए इन नारद और श्रीकृष्ण भगवान्‌ को जब तक देख भी नहीं पाये थे 


# कि तब तक प्राचीन मुनि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपने हाथ से दिये हुए आसन | i 
ew’ ` पर मुनि नारदजी को बैठा fear | > 


| टिप्पणी --प्राचीन मुनि--पुराणों में प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ ने नारायण 
“। रूप से वहुत.काल तक बदरिका-आश्रम में तप किया । वे ही दूसरे जन्म में 
श्रीकृष्ण हुए । इसी से पूर्व जन्म के आधार पर भगवान्‌ को चिरन्तन मुनि ' 
कहा है ॥ १५ ॥ 

श्रीकृष्णस्य पुरो नारदस्य चन्द्रसाम्यमाह-- 

महामहानीलशिलार्चः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे ` 

शितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकेर चूचुरच्चन्द्रमसोऽसिरामताम्‌ ॥ १६॥ 
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अन्वयः- -महामहानीलशिलारुचः FART: पुरः उच्चकैः विष्टरे निषेदि- 
चान्‌, सः अभिसायं श्रियोदयाद्रेः mana: अभिरामताम्‌ अचूचुरत्‌ | 


द्वीपोत्पन्ननीलोपलप्रभस्येति यावत्‌ । तथाह भगवान्‌ अगस्त्य:-सिहलस्था- ” 


करोद्भूता महानीलस्तु ते स्मृताः' इति । कंसकृषः == कंसारेः श्रीकृष्णस्य | पुरः 
aay | उच्चकैः=उन्नते । विष्टरे = आसने | निषेदिवान्‌ = उपविष्टवान्‌, 
निषण्णः | सः =नारदः | अभिसायं =सायद्कालाभिमुखम्‌, सायङ्काले । श्रितो- 
दयाद्रे: == प्राप्तोदयाचलस्य । चन्द्रमसः= चन्द्रस्य । अभिरामतां =शोभाम्‌, 
रमणीयताम्‌ | अचूचुरत्‌ =चोरितवान्‌, प्राप्तवान्‌, अनुचकारेति वा । 'महामहा- 
नीलशिरारुचः' इत्यत्रोपमालङ्कारः । 'अच्रुचुरत्‌ चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌' इत्यत्र 
चान्यस्यान्यधर्म सम्बन्धासम्भवाच्चन्द्रमसोऽभिरामतामिवाभिरामतामित्यौपम्य- 


मित्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः | 


बालबोधिनी-- महामहानीलशिलारुचः = बृहदिन्द्रनी लमणिकान्तेः, सिहल . | 


- पर्यवसानादसम्भवद्ृस्तुसम्बन्धरूपो निदर्शनालङ्वारः । उपमा चान प्रधानः i 
4 
ति 


कोशः-'स्युः प्रभा रुगरूचिर्त्विड्भाभाइछविद्युतिदीप्तयः' इत्यमरः । "विष्टर" 7 
. पीठमस्त्रियाम्‌” इति त्रिकाण्डशेषः। “हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदवान्धवः' 


इत्यमरः । 

समासः--महानीलस्य शिला महानीलशिला, महती चाऽसौ महानीलशिला 
च महामहानीलशिला, तस्याः रुगिव रुक्‌ यस्य, तस्य महाम हानीलशिळारुचः 
( कर्मेधारयगर्भेबहुब्री हिः ) । कंसं कृष्टवान्‌ इति, तस्य कंसकृषः ( त० पु० ) । 
fara: उदयाद्रि: येन सः, तस्य श्रितोदयाद्रे: ( ब० ब्री० ) । सायम्‌ अभिलक्ष्यी- 
कृत्येति अभिसायम्‌ ( अव्ययीभावः ) । अभिम्=समन्तात्‌, रमन्ते जनाः 
अस्मिन्निति अभिरामः, तस्य भावः अभिरामता, ताम्‌ अभिरामताम्‌ । 


व्याकरणम्‌-निषेदिवान्‌-नि + सद्‌ + क्वसु । विष्टरम्‌--वि + स्तृ-- ˆ 


अप्‌ 'बृक्षासनयोविष्टर:' इति षत्वम्‌। अचचुरत्‌-चुर्‌+ णिच्‌॥ est तिप्‌ 
'णिश्रिदुसुभ्य:०” (३।१।४८) इति च्छेश्रङ्‌। अभिरामताम्‌-अभिञ- रम्‌ + तल्‌ । 
. €हिन्दी--विशाळ नीलमेणि (पन्ना ) के समान कान्ति वाले. (इयाम वर्ण), 
कंस को मारने वाले श्रीकृष्णजी के सम्मुख ऊँचे आसन पर बैठे g उन नारद- 


222 जी ने सायंकाल में उदयाचल पर स्थित चन्द्रमा की शोभा को चुरा दिया 


अर्थात्‌ चन्द्रमा की शोभा को धारण किया ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्णस्य प्रसन्‍नतामाह-- ` 


विघाय तस्यापर्चात प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः । 
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प्रथमः सगः २७ 


नारदतेजांसि चन्द्रकिरणैरुत्रेक्यते-- र 
रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे । 
चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः ॥ २१ ॥ 


ure | अन्बयः--रथाज्भपाणेः Afiat पटछेन संवलिता: ऋषित्विषः नक्तं तरीः 


'चलत्पलाशान्तरगोचराः तुपारमूर्तेः अंशवः इव विरेजिरे | 
बालबोधिनी --रथाङ्गपाणेः = चक्रपाणे:, श्रीकृष्णस्य । रोचिषां=तेजसाम्‌ | 
पटलेन=समूहेन | संवरिताः =मिछिताः; मिश्रिताः, संयुक्ता: । ऋषित्विषः= 


-मुनितेजांसि, नारदकान्तयः | नक्तं = रात्रौ, सपम्यर्थेऽव्यय मिदम्‌ | तरोः == 


वृक्षस्य | चलत्पलाशान्तरंगोच रा: = सच्चलूतरुपत्रविवराश्रया:, वायुकम्पिततरु- 
पर्णमध्यप्रविष्टा इत्यर्थेः । तुयारमूर्तेः = शीतांशो श्रन्द्रस्य | अंशवः = किरणाः, , 
इवेत्युस्रेक्षायाम्‌ | विरेजिरे= शुशुभिरे, TY । अत्र रथाङ्गपाणिरोचिःपटल- 


संवलित्षित्त्रिषां चञ्चलतरपलाजान्तरगोचरतुषारमूतिकिरणैरुत्मेक्षण कुतमित्यु- 


amog । तदुक्तं. काव्यप्रकाशे-- सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन 
यत्‌? इति । - 
कोशः--'रोचिः शोचिरुभे क्लीवे प्रकाझो द्योत आतपः' इत्यमरः । (पत्र 
पलाशं छदनम्‌' इत्यमरः। 'अन्तरमवकाशावधिपंरिधानान्तधिमेदसा दृश्ये ga- 
मर: । “किरणोजमगूखांखुगभस्तिधणिररमयः' इत्यमरः । gait महीरुहः शाखी 


| विटपी पादपस्तरुः' इत्यमरः | | 
समासः- रथस्य अङ्गं रथाजुम, रथाङ्गं पाणौ यस्य सः, तस्य रथाङ्ग : 


पाणेः ( त० go गर्भे ब० dro.) । ऋषेः त्विषः ऋषित्विप: ( to पु० ) 1 
चलन्ति च तानि पलाशानि च चलत्पलाक्षानि, तेषाम्‌ अन्तराणि चलत्पलाशा- 


_ न्तराणि, तान्येव गोचरः ( आश्रय:. ) येषां > चलत्पकाशान्तरगोचराः ( कमं ० 


व्याकरणम्‌ ___रयाज्ञपाणे:--'भहरणार्थेन्य:ः परे निष्ठासंप्तम्यां भवतः' इति 

वातिकेन पाणे: परनिपातः | संवलिताः-सम्‌--वछ्‌ त क्तः इडागमः । विरेजिरे 
__वि--राजू+लिदु+ झ-ईरेच्‌ | | 

--सुदर्शेन चक्र को हाथ में धारण करने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ को 


att कान्ति-समुह से मिश्रित ऋषि नारदजी का ( शुभ्र वर्ण ) तेज ` 
(कप दक्ष हत हुए पत्तों के बीच से याती हुई चदा की किरणों के | 


शोभित हुआ | 
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२८ शिदापालवघद । A 


दिप्पणी--गोचर' शब्द का अर्थ है--आश्रय । गावः--'इस्िग || 
चरन्ति अस्मिन्निति गोचरः” अर्थात्‌ जो इन्द्रियों का विषय हो 1 २१ I | | 
“ _ श्रीकृष्णनारदयोरेकवणंतामाह-- \ M 
. ्रफुल्लतापिच्छनिभे रभीषुभिः शुभैश्च सप्तच्छदपांसुपाण्डुभिः । SEN 
परस्परेण च्छुरितासरूच्छवी तदेकवर्णाविव at agag: ॥ २२ ॥ र 
` अन्वयः--प्रफुल्लतापिच्छनिभैः ससच्छदपांसुपाण्डुभिः शुभ: अभीषुभिः 
परस्परेण छुरितामलच्छवी तौ तदा एकवणो इव वभूवतु: | | 
बालबोधिनी -प्रझुल्ळतापिच्छनिभैः = विकसिततमाळपुष्पसदृसैः, विकच- ( 
तमालपुष्पनीलेरिति यावत्‌, ससच्छदपांसुपाण्डुभि:>ससपर्ण वृक्षपुष्पपरागधवले: । | 
शुभं: --मनोहरै:, पापक्षयकरैर्वा । अभीषुभि:-- रश्मिभि:, देहतेजोभिः । परस्प- ॥ 
रेण = अन्योऽन्यम्‌ । छुरितामलच्छवी = मिश्चितोज्ज्वलकान्ती, व्यतिषक्तनिर्मल- 
प्रभौ । तौ =श्रीकृष्णनारदौ । तदा=तस्मिन्‌ काले । एकवणों = तुल्यवणौ, 
समानरूपौ | इवेत्युत्रेक्षायाम्‌ । बभूवतुः = अभूताम्‌ । उभयच्छविमेलनादुभयो- / 
रपि सर्वाङ्गीणे गङ्ञायमुनासङ्गम इव स्फटिकेन्द्रनीलमणिप्रभामेलनप्रायोऽवर्ण- ~ 
नीय कश्चित्‌ समानवर्णः सञ्जातः । उभयवर्णेमेळनादेकस्य कस्यचिदनिवंचनीः | 
यस्य वणंस्य प्रतीतेः सम्भावनादुस्परेक्षालङ्कारः । 
कोशः--'कालस्कन्धस्तमोरः स्यात्तापिच्छोऽपि नपुंसके' इत्यमरः | 'निभ- 
सङ्काशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः? इत्यमरः | 'ससपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो 
विमळच्छदः इत्यमरः | 'अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ' इति शाश्वत: | A | 
समासः--तापिच्छस्य पुष्पं तापिच्छम्‌, ` प्रफुल्लतीति फुल्लम्‌, प्रफुल्लं च i 
तत्‌ तापिच्छं च भ्रफुल्लतापिच्छम्‌, तेन सदृशैः प्रफुल्लतापिच्छनिभैः ( कर्म० ae 


3 


नित्यसमासत्वादस्वपद विग्रहः । अत एव (स्युरुत्तरपदे त्वमी' इति। सप्तच्छदा: >> 
पर्णानि पर्वसु यस्य ( इन्ते TÀ सस छदाः यस्य ) स ससच्छद:, तस्य विकारः --, 1 
(ma) a) See तानि सप्तच्छदानि, सप्तच्छदानां पांसवः सप्तच्छदपांसव:, ` ˆ 
ते इव पाण्डवस्तैः ससच्छदपांसुपाण्डुभिः ( qo fto Tio तत्पु ) । छरिते 
अमले छवी ययोस्तौ छुरितामलच्छ ० ato क 
mit (wean ie वी ( qo ब्री ) । एको aut ययोस्तौ एक- 
भतत es कत्ल अनु । बभूवेतु:--भु+लिट्‌्+ तस्‌ | 
हिन्दी--खिले हुए तमाळ ( आवनस )' के समान ( श्यामल 

१ th तथा QR- 

च्छद ( छितवन ) के पुष्प के पराग के समान शुभ्र 1 oe हित 
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परस्पर मिश्रित कान्ति वाले वे दोनों ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ और नारदजी ) उस 

समय मानो एक रङ्ग के हो गये ॥ २२ ॥ 

| श्रीकृष्णस्य नारदशुभागमनजन्यं STATS 

\ E युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 

HA तनौ ममुस्तत्र न कँठभद्विषस्तपोघनाभ्यागससम्भवा मुदः ॥ २३ ॥ 

¦ ` `आन्वयः-युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः कैटभद्वियः यस्यां तनौ जगन्ति 
सविकासम्‌ आसत । तत्र तपोप्रनाम्यागमसम्भवाः मुदः न ममुः । ae 

बालबोधिनी- युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मन:--प्रलयसमयोपसंहृतजीवस्य, 


कल्पक्षयकुक्षिस्थापितचराच रस्य । कैटभढिपः= कैटभारेः । यस्यां तनौच्यस्मिन्‌ ` 


शरीरे | जगन्ति=भूवनानि, लोकाः । सविकासम्‌ == सविस्तरम्‌, असम्बाधम्‌, 
यथासुखम्‌ | आसत=उषितानि, अतिष्ठन्‌ । तत्र=तस्याम्‌ | तनौ=देहे । 
तपोधनाभ्यागमसम्भवाः=तपस्विश्चेष्ठनारदागमनप्रभवाः | मुदः=प्रीतयः, प्रमोदाः, 
L हर्पा:। न ममुः-न मान्तिस्म । अतिरिच्यन्ते इत्यथ: । अत्रातिशयोक्ति- 
oygul यदुक्तं साहित्यदर्पणे-'आश्रयाश्नयिणो रेकस्यािक्येऽधिकमुच्यते' 
इति । 
| कोशः--'त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌' इत्यमरः | “मुतु 
| प्रीतिः प्रमदो हर्षप्रमोदामोदसम्मदाः' इत्यमरः † 
if समासः- युगानाम्‌ अन्तः युगान्तः, युगान्तस्य कालः इति युगान्तकाल 
| तस्मिन्‌ प्रतिसंहृता आत्मनो येनाऽसौ, तस्य युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः (To Fo 
गर्भ वं० ato ) । तप एव घनं यस्यासौ तपोधनः, तस्य अभ्यागमः दपोधना- 


is 
i 


भ्यागमः, तस्मात्‌ तेन वा सम्भवन्तीति तपोधनाभ्यागमसम्भवा: ( ब० ब्री० .. 


गर्भ त० go ) । कैटभं द्वेष्टि यः सः, तस्य कंठभद्विष: | 
¥ व्याकरणम--विकास--वि +a + घन्‌'। आसत--आसू + लङ + झ -- 
अत । ममुः--मा--लिट्न॑-शि + उस्‌ | 
| ` हिन्दी-युगोंकी समाप्ति के समय ( प्रलयकाल ) में ( समस्तं ) जीवों 


को अन्तर्भत कर लेने वाले कैटभ नामक राक्षस के शत्रु श्रीकृष्ण भगवान्‌ के. 


|: जिस शरीर में चौदहों भुवन विस्तार के साथ रहते थे, उसी श्रीकृष्ण भगवानु 
| के शरीर में तपस्विःश्रेष्ट नारद के आगमन से उत्पन्न आनन्द न.समा सका | 
टिप्पणी-- श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( विष्णुजी ) प्रलयकाल में समस्त प्राणियों 
का संहार करने के बाद उन सबको अपनी कुक्षि में स्थापित करके क्षीरसागर 
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३० शिशुपालवधम्‌ 


में सो जाते हैं । ऐसा पुराणों में वर्णन है । गीता नवें अध्याय के साह! शोक 


में भी कहा है -- े ) १ 


'सर्वेभृतानि कौन्तेय ! प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ . विसृजाम्यहम्‌ ॥ गीता ९।७४त। 
कैटभ राक्षस के विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है--एक वार फण), 
भगवान्‌ के कान में मैल से मधु तथा कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुदैँ 
अपने वळ के मद से चूर हुए उन-दोनों ने विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में 


“रहने वाले ब्रह्मा को मारने की धमकी दी । उनके डर से भयभीत हुए ब्रह्मा ने 


क्षी र-सागर में सोये हुए विष्णु भगवान्‌ को जगाया। तब विष्णु भगवान्‌ ने 


' उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्ष तक युद्ध करने के वाद अपने सुदर्शन चक्र से 


ee 


उन दोनों राक्षसों की गर्देनै काटकर मार डाला । उस मधु तथा Hew की 

मेदा से पृथिवी वनी । इसीलिये पृथिवी का नाम मेदिनी पड़ा ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्णस्य पुण्डरीकाक्षसंज्ञाया सार्थकतामाह-- | 
निदाघधामानमिवाधिदोर्धित सुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषी । 


A 


{ 
® 
{ 
j 
1! 
A 
१ 


| 


विलोचने बिन्नदधिश्रितश्रिणी स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌ ॥ २४ eT 


` अन्दयः--निदाघधामानम्‌ इव अधिदीधिति मुनिम्‌ अभि मुदा विकासम्‌ ' 
उपेयुषी अधिश्रितश्रिणी विलोचने बिश्रत्‌ सः पुण्डरीकाक्षः इति स्फुटः अभवत्‌ । 

.. बालबोधिनी-निदाघधामानम्‌== उष्णकिरणम्‌, सूर्यम्‌ । इवस्स्यथा | 
अधिदीधितिम्‌=अधिकतेजसम्‌, प्रचण्डमहसम्‌ । मुनि=नारदम्‌ । अभि = लक्ष्यी- 
कृत्य । मुदा = हर्षेण । विकासं=विकचत्वम्‌, विस्तारम्‌ | उपेयुषी = प्राप्तवती, 
ग्राप्ते | अधिश्चितशिणी = प्रासशोभे | विछोचने = नेत्रे । विभ्रत्‌ = दधानः.। सः 
=श्रीकृष्णः। पुण्डरीकाक्षः = पुण्डरीकाक्षनामा, पुण्डरीकाक्षाभिधानः । स्फुटः 


í 


=भ्रकटः, स्पप्टम्‌ | अभवतुन्बभूव । ‘frag’ इत्ययमर्थः, 'पुण्डरीकाक्षो$भवत्‌' AG 
~“ 


इत्यस्य हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः। स च 'निदाघो र 


घामानमिव' इत्युपमाश्चितोऽत एवो भयो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । 


कोशः--'निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमः तपः' ,इत्यमरः। 'निदाघो ३ 


ग्रीष्मकाले स्यादुप्णस्वेदाम्बुनोरपि' इत्ति विश्वः । (धाम रश्मौ गुहे देहे 
जन्मप्रभावयोः' इति हैमः । pe oe 
समासः--नितरां दह्यते अनेनेति निदाघम्‌, निदाघं उष्णम्‌ \ 
r T r 
( रदिमः ) यस्यासौ निदाघधामा, तम्‌ निदाघधा मानम्‌" ( ह ब्री० ) । अघि 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 
| 


- प्रथसः सं; - _ ३१ 


अधिका दीधितियेस्य सः, तम्‌ अधिदीधितिम्‌ ( व° aio ) | अधिश्चिता श्रीः 
qarat त्त अधिश्रितश्रिणी ( व०.ब्री० ) 1 पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्यासौ 
 दुण्डरीकाक्षः ( व° ब्री० ) । 
\ व्याकरणम्‌ --निदाघम्‌-निञ-दह्‌+ घञ्‌ | विकासम्‌ = वि + कस्‌ + घम्‌ । 
४/उपेयुपी--उप्‌ +- इण्‌ + छिद्‌ -- लिट: स्थाने कवसुःप्रत्ययः । बिश्रत्‌- भृन्‌ 
कर्तरि शतृ । = 
get at के समान परमतेजस्वी गुनि नारदजी को लक्ष्य करके हर्प 
से विकसित, शोभायमान नेत्रों को धारण करते हुए थ्रीकृष्णजी 'पुण्डरीकाक्ष' 
' इस सार्थक नाम वाले स्पष्ट रूप से हो गये । 
|| टिप्पणी--एक वार शिवजी के ऊपर एक सहस्र कमळ चढ़ाते समय एक 
[| कमल कम पड़ गया तो विष्णु भगवान्‌ ने अपना नेत्र ही कमल के स्थान “पर 
Sader कर दिया । तभी से विष्णु का नाम 'पुण्डरीकाक्ष अर्थात्‌ कमरू-नयन 
bag गया ॥ २४॥ 
॥ अथ श्रीकृष्णो, नारदमवोचदित्याट्‌-- 


i 


सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवेपुविसारिमिः सौधमिवाय लूम्भयन्‌ । 
इजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां नाचमत्रोचदच्युतः ॥ २५ ॥ 
अन्चयः--अथ अच्युतः विसरिभिः द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुमिः सितं 
' || मुने: वपु: सौधमिव gati मितिम्ना लम्भयन्‌ जुचिस्मितां वाचस्‌ अवोचत्‌ | 

| बालबोधिनी--अथ = नारदश्रीकृष्णयोरुपवेशनानस्तरम्‌ । अच्युतः = श्री- 
| कृष्ण: । विसारिभि: = प्रसरणणीळे: ॥ _द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः = दन्त- 
| पङ्क्तिछदमचन्द्रमयूखैः, दन्तसमूहृकपटचन्द्रकिरणैः | क्वचिद्‌  'द्विजावछी' इति 
| दीघेकारान्तपाठो५पि दृश्यते faiga, स्वभावशुक्छय | मुनेः=नारदस्य । . 
? वपुः= शरीरम्‌ | सौधम्‌ -+राजसदनम्‌ । इव ==यथा । सुततरांनभत्यन्तमू, नितः 
५ राम्‌ । सितिम्ना=द्यौकत्येत, GAA | लम्भयन्‌ = प्रापयन्‌ | शुचिस्मिता = 
) ईपद्धास्ययुक्ताम्‌ । वाचं = वाणीम्‌ | अवीचत्‌ = उदाच | अत्र सौचमिव' RSS 
५ पमा । 'सितिम्ना लम्भयन्‌’ इति असम्बन्धे सम्धन्धवणेनख्पातिशयाक्तः l 
द्विजावलिव्याजशब्देनासत्यत्यप्रतिपादनात्केतवापल्लुतीनां परस्परं नैरमेक्ष्यण 
| समावेशात्‌ तिरतण्डुलन्यायेन पार्थक्येन प्रतीतेश्र GREG RE | यथा 
| साहित्यदर्पणे--'मिथो$नपेक्षयेतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते' इति । 
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३२ . = शिशुपालवधम्‌ 


कोशः--'सौधोऽस्त्री राजसदनम्‌' इत्यमरः । 'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 
इत्यमरः | 'शुतळशुञ्नशुचिश्वेतविशदश्वेतपाण्डराः' इत्यमरः | 'अवदातः faa: 
इत्यमरः | ae | 
समरासः--अभीक्णं विसरन्तीति विसारिणः, तैः विसारिभिः । द्विजानाम्‌ 
aafe: हिजावलि: ( To go ), सैव व्याजः यस्य सः द्विजावलिब्याजः ( aol 
ato ), स चासौ निशाकरश्र द्विजावलिव्याजनिद्याकर:, तस्य अंशत्रस्तै: द्विजाः| 
बलिव्याजनिशाकरांशुभिः ( Fo त० ) । शुचि स्मितं यस्याः सा, तां शुचिः |, 
स्मितामु ( ब० ब्री० ) 1 ठक | 
- व्याकरणम्‌--विसारिभि:--वि --सू + बहुलमाभीक्ष्ण्ये' (३।२।८१) इति) 
णिनिः । सितिम्ता--सित +- इमनिचू +टा। | | 
हिन्दी --इसके बाद श्रीकृष्णजी फँलती हुई, अपनी दन्तपक्ति के बहाने पे | 
चन्द्रमा की किरणों के द्वारा ( स्वभावतः ) शुभ्र मुनि नारदजी के शरीर को. 
` चुने से लिस राजमहल के समान अत्यन्त YR करते हुए कुछ मुसकान (हास्य)- | 
युक्त वचन बोले ॥ २५॥ \ 
श्रीकृष्णङृतां नारदप्रदां सामाह-- 
हरत्यघं सम्प्नति हेतुरेष्यतः शुभस्य पुर्वाचरितैः कृतं शुभैः । 
शरीरभाजां भवदोयदशंनं व्यनक्ति फालत्रितये$पि योग्यताम्‌ ॥ २६॥ 
अन्बयः--भवदीयद्शेनं शरीरभाजां कालत्रितयेऽपि योग्यतां व्यनक्ति। | 
सम्प्रति अघं हरति । एष्यतः शुभस्य हेतुः पूर्वाचरितैः शुभैः कृतम्‌ । यि 
| 
| 


बालबोधिनी --भवदी यदर्शन॑ = श्रीमतां तत्रभवतां भवतां दर्शनम्‌, त्वदी- | 
यावलोकनम्‌ | शरीरभाजां = शरीरिणाम्‌, प्राणिनाम्‌ | कालत्रितयेऽपिः्=भतादि- 
कालत्रयेऽपि | योग्यतां =अहुताम्‌, धन्यताम्‌, पवित्रताम्‌ । वन क्ति==प्रकटे- 
यति, गमयति, वोधयति | सम्प्रति=इदानीम्‌, दर्शनकाले | अघं = पापम्‌ । ¦ 
हरति= अपसारयति, वित्नाशयति । कि च--एष्यतः=भाविनः । शुभस्य== | 
कल्याणस्य, श्रेयसः । हेतुः = कारणम्‌ | किञ्च, ूर्वाचरितैः = पूर्वानुष्ठतैः । gå: | 
==सुङृतः, P: । छृतम्‌--उपनतम्‌, लब्धम्‌ । अतः एतादृश दर्शन कस्य न | 
आर्थ्येमिति भाव: । अत्र हरतीत्यादिवाक्यत्रयस्यार्थस्थ शरीरभाजामित्यादि- | 
वाक्यार्थे हेतुत्वेनोपन्यासाद वाक्यार्थहेतुकं काव्यकिङ्गमलङ्कारः ; तद्‌क्तं. | 
साहित्यदर्पणे --'हेतो्वाक्यंप दार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते’ इति | | 
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कोशः--'कळूपं वृजिनैनोऽघम्‌' इत्यमरः। 'एतहि सम्प्रती दानी मधना 
साम्प्रतं तथा” इत्यमरः । हेतुर्ना कारणं बीजम्‌’ इत्यमरः । 'श्वः श्रेयसं. शित्रं 
भद्रम्‌’ इत्यमरः 1 
| समासः--भवतः इदं भवदीयं, भवदीयं च तद्‌ दर्शनं च भवदीयद्शनम्‌ 
१( क० qo ) । शरीरं भजन्ति ये ते शरीरभाजः, तेपां शरीरभाजाम्‌ ( Te 
tigo ) । त्रयः अवयवाः शस्य तत्‌ त्रितयम्‌, कालस्य faafafa कालत्रितयम्‌ 
| तस्मिन्‌ काळत्रितये । योक्नुमहँ: योग्यः, तस्य भावः योग्यता, तां योग्यताम्‌ | 
पूर्वम्‌ आचरितानि पूर्वाचरितानि, तैः पूर्वाचरितैः । 
ते| व्याकरणम्‌-एप्यतः--इण्‌+-रद्‌-लटः स्थाने शतृ । ` शरीरभाजाम्‌-- 
। शरीर + भज्‌ 'भजो ण्विः ( ३।२।६२ ) इति ण्विः । व्यनक्ति--वि + अञ्ज + 
y टू तिष्‌ । त्रितये-त्रि+तयप्‌ । आचरितै:-आ-- चर्‌-+-क्तः । 
`. हिन्दी-आपका दर्शन तीनों कालों में शरीरधारियों की पवित्रता (योग्यता) 
को प्रकट करता है । ( क्योंकि ) वर्तमान समय में पाप का नाश करता है, 
(भविष्य में आने वाले कल्याण का ( और भूतकाळ में ) किये हुए 
पुण्यों द्वारा ( यह आपका दर्शन ) प्रास हुआ है ॥ २६ ॥ 
। नारदस्य सूर्यादाधिक्यं दर्शेयति-- 
| जगत्यपर्याप्तसहरूभानुना न यत्नियन्तुं समभावि भानुना । 
प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतेरदस्त्वया ` नुन्नमनुत्तमं तमः ॥ २७॥ 
अन्ययः-जगति अपर्याक्तसहस्रभानुना भानुना यत्‌ तमः नियन्तुं न समभावि 
अनुत्तमम्‌ अदः तमः असंख्यतां गतैः तेजोभिः प्रसह्य त्वया नुन्नम्‌ | 
बालबोधिनी --जगति=लोके । अपर्याप्तसहत्रभानुनः=अपरिच्छिन्नसहस्न- 
५ किरणेन । भानुना =सूर्येण । यत्‌ तमः=यदज्ञानरूपं ध्वान्तम्‌ । नियन्तुं= 
॥तिवारयितुम्‌, दूरीकर्तुम्‌ । न समभावि=न शेके । अनुत्तमं =नितरां प्रगाढम्‌, 
सर्वाधिकम्‌ | अदः = एतद्‌ । तमः=अस्माकं मोहध्वान्तम्‌, अज्ञानम्‌ | असंख्यतां 
गतैः = अगण्यतां प्राप्तैः, अनन्त: । तेजोभिः==स्वप्रभावेः । प्रसह्य=वलात्‌ । 
।त्वया = भवता । नुन्नं =छिन्नम्‌, निरस्तम्‌ | अतः इलाध्यदर्शनीयों भवानिति 
भाव: । अत्रोपमानाद्‌ भानोमुंनेराधिक्यप्रतिपादनाद्‌ व्यतिरेकाळङ्कारः । 
| कोशः--'भानवोऽ्ककरांशवः' इति वैजयन्ती 1. 'भानुर्हंसः सहस्नांशुस्तपुन 


` सविता रविः’ इत्यमरः । 'प्रसह्य तु हठाथक्रम्‌ इत्यमरः | 
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३४ हिशपाळवधम्‌ 
समासः-अपर्या्ता सहस्रं भानवो यस्य, तेन अपर्या्तसृह्रभानुना (a 
) । नास्ति उत्तमं यस्मात्तदनुत्तमम्‌ | fi 
व्याकरणम्‌--नियन्तुमू-नि - यम्‌ †-तुमुन्‌ । समभावि--सम्‌ + apy 
BSEtT | नुन्तम--नुद-+-क्तः । स्‌ 
हिन्दी--संसार में न समाने वाली हजारों किरणों वाले सूर्य के द्वारा! 
जिस-अज्ञान रूपी अन्धकार का निवारण नहीं किया जा सका, उसी सर्वा! 
शायी अज्ञान रूपी अन्धकार को अपने असंख्य तेजों .के द्वारा आपने कवे 
नष्ट कर दिया ॥ २७॥ : टे न 
` नारदस्य श्रुतिनिधित्व॑ दर्शयति-- | 
कृतः प्रजाक्षेमकृता प्रजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना । _ i 
सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमंक्षयो निधिः श्रुतीनां धनसम्पदामिव ॥ २८।' 
अन्वयः--प्रजाक्षेमकृता  सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना प्रजासृजा त्वं ४ 
सम्पदाम्‌ इव श्रुतीनां सदा उपयोगे अपि अक्षयः गुरुः निधिः कृतः । 
बालबोधिनी --प्रजाक्षेमकृता=्जनकल्याणकारिणेति ब्रह्मपक्षेऽर्थः, स्वाप 
हितैषिणेति पित्रादिपक्षेऽथेः ।: सुपात्र निक्षेपनिराकुलात्मना =योग्यपुरुषनिकषेः 
स्वस्थचित्तेन, पक्षे--कटाहादिदृढभाजननिधान्स्वस्थ चित्तेन । प्रजासृजा-बह्यम 
पक्षे--पुत्रिणा । त्वं =भवान्‌, -नारदः | धनसम्पदां = धनसम्पत्तीनाम्‌ | इवः 
यथा । श्रुतीनां = वेदानाम्‌ । सदा = सर्वदा | उपयोगेऽपि = अध्ययनाध्यापता- 
उपयोगेऽपि, पक्षे-दानभोगाभ्यां व्ययेऽपि । अक्षयः = नाशरहितः, एकव्रा 
यादन्यत्रानन्त्याच्चेति भावः । गुरुः=उपदेष्टा, सम्प्रदायप्रवतक इति याग! 
अन्यत्र--महानु | निधिः = निक्षेपः, शेवधिः। कृतः=विहितः, संस्थापित 
सम्प्रदायप्रवतँकानां धर्माधमंव्यवस्थापकतया जगत्प्रतिष्ठा हेतूनां भवादृशां द 
कस्य न इलाघ्यमिति भावः। अत्र शब्दमात्रसाधर्म्यात्‌ .इलेषालङ्कार $ 
. केचित्‌ | वस्तुतस्तु रलेषानुप्राणितोपमैवेयमिति दिक्‌ । 
, कोशः--'प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ इत्यमरः। 'योग्यभाजनयोः पात्र 
इत्यमरः । श्रुति: स्त्री वेद .आम्नायः' इत्यमरः | | 
समासः--प्रजानां क्षेमं प्रजाक्षेमम्‌, प्रजाक्षेमं कृतवानिति प्रजाक्षेमकृत, | 
प्रजाक्षेमक्कता (To Fo) । सुपात्रे निक्षेपः सुपात्रनिक्षेपः, सुपात्रनिक्षेपेण कि 
कुलः आत्मा यस्य सः, तेन सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना ( व० ब्री० ) । प्र 
सृजतीति प्रजासृट्‌, तेन प्रजासृजा (To Jo) । निधीयते इति निधिः, तिः 


FD 
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[वा निधि: । धनानां सम्पदः घनसम्पदः, तासां धनसम्पदाम्‌ ( त° go )। न 
विद्यते क्षयो यस्य सः अक्षयः । श्रूयन्ते इति श्रुतयः, तासां श्रुतीनाम्‌ | 
५  व्याकरणम्‌-प्रजाक्षेमक्कता--प्रजाक्षेम + क्क + क्विप्‌ । प्रजासृजां--प्रजा- 
सृज्‌ +क्विप्‌। उपयोगे--उप¬-युज्‌ घञ्‌ । निधिः-निञ+ धातः “उपसग 
एधो: कि? (. ३।२।९२ ) इति किप्रत्ययः । श्रुतीनामु--श्रु क्तिन्‌ । ` 
|! हिन्दी--जैसे पिता या पितामहादि कोई गृहपति अपनी सन्तान के कल्याण 
हके लिये अक्षय अनन्त धनराशि को किसी सुदृढ़ पात्र कण्डाळ, कलसा या सन्दू- 
कादि में रखकर ( आपत्तिकाल के लिये उसे भूमि में गाइकर ) निश्चिन्त हो 
जाता है, वैसे ही प्रजापति ब्रह्माजी भी आएको ( वेद-सम्प्रदाय की रक्षा के 
लिये ) अध्ययन-अध्यापन में सदा उपयोग करते रहने पर भी कभी क्षय नहीं 
॥ होने वाला वेदों का अनन्त निधि बनाकर सदा के लिये निश्चिन्त हो गये । 
। श्रीकृष्णो नारदं प्रति मधुरं वक्तुमारभते Rie S SIA 
। विलोकनेनैव तवामुना मुने ! कृतः इतार्योऽस्मि निर्वाहतांहसा । 
| तथापि gaged गरीयसीगिरोऽयवा श्रेयसि, केन तृप्यते ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--मुने ! निवहितांहसा. अमुना तव विलोकनेन, एव कृतार्थः कृतः 
अस्मि । तथापि अहं गरीयसीः ( तव ) गिरः gag: अस्मि । अथवा श्रेय 
३, केन तृप्यते .? he 
नः -बालबोधिनी--मुने=्हे मुनिश्रेष्ठ नारद l निवहितांहसा-निरस्तपापेन, 
# अपहूतकिल्विषेण । अमुना=अनेन, पवित्रतमेन शुभेन चेति भाव: । तव=्भवतः । 
ब. विलोकनेन = दर्शनेन | एवेति निश्चये । कृतार्थ:--कृतकृत्य: | कृतः = विहितः । 
ह अस्मि । तथापि=एवमपि, अथापि, कृतार्थ zasad: | अहं =श्रौक्ृष्णः | 
दु गरीयसीः = अर्थवत्तराः, अथंगुर्वीः | (तव=भवतः ।) गिरः=वाचः । शुश्रषुः= 
है श्रोतुमिच्छु: । अस्मि । न हि वाचः श्रवणे निष्प्रयोजना मे प्रवृत्तिरित्याह 
अथवा = तथाहि । 'अथवेति पक्षान्तरश्रसिद्धयोः' इति गणव्याख्यानात्‌ । श्रेयसि 
र =कल्याणविषये | केन = केन पुंसा । तृप्यते ==सन्तुष्यते ? न केनाऽपि. तृप्यते 
| इत्यथः । कृतार्थताया इयत्ताऽभावादिति भावः | अत्र अथवा श्रेयसि~' इत्यादि- 
; वाक्यार्थः, तथापीत्यादिवाक्यार्थस्य समर्थक इति काव्यलिङ्गमलङ्कारः। तदुक्तं 
क कुवल्यानन्दे--'समर्थनीयस्याथंस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌' इति । 
` कोशः--शश्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गल . शुभम्‌ इत्यमरः | ब्राह्मी 
d तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती इत्यमरः | 
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समास:--निवहितं अंहो येन तत्‌ निवहितांहः, तेन निवहितांहसा | 
fro ) । कृतः अर्थ: यस्य येन वा कृतार्थः (ao dto ) | श्रोतुमिच्छु We 
अतिशयेन गुर्व्यः गरीयस्यः, ताः गरीयसी: । | 


व्याकरणम्‌--विलोकनेन --वि +-र्टोक्‌ + ल्युट्‌ । शुश्रूपु:-श्रु + सन्‌ 
गरीयसीः--गुरु ईयसुन्‌ sly, गुरुशब्दात्‌ 'द्विवचनंविभज्योपपदे तर्द 
gay’ इति गुरोर्गरादेशः । “उगितश्च' ( ४।१।६ ) इति डीप्‌ । i 
हिन्दी- हे मुनि नारदजी ! पापों को दूर करने वाले आपके इस ! 
से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तो भी आपकी अत्यन्त श्रेष्ठ वाणी को पुन 
चाहता हूँ । क्योंकि कल्याण के विपय में कौन तृप्त होता है ?॥ WU 3 
एवं मधुरमुक्त्वा श्रीकृष्ण: न्ारदागमनप्रयोजनं विनयेन पृच्छति T 
गतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति ` वक्तुं व्यवसीयते यया! | 
तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्‌ ॥ ३०॥` 


अन्वयः गतस्पृहः अपि आगमनप्रयोजनं वद इति वक्तुं यया व्यवतीदू 
उदितात्मगौरवः गुरुः UT तव आगमः एव नः तां धृष्टतां तनोति । 
बालबोधिनी--गतस्पृहः=निःस्पृहः, विरक्तः, विगततृष्णः। अपि (त्वम 
आगमनप्रयोजनं = आगमनकारणम्‌ | वद=व्रूृहि । इति= इत्थम्‌, इत्येकः 
वक्तुम्‌ =कथ यितुम्‌, निगदितुम्‌ । यया==धृष्टतया । व्यवसीयते = उद्यम्य 
उदितात्मगौरवः=प्रकटितनिजमाहात्म्यः । अत्र 'उदितात्मगौरवः? . इत 
आगमविशेषणत्वात्‌ 'आत्म'-शब्दोऽपि तस्यैव वाचकः | गुरुः=महान्‌, इलाघ! 
एष:=अयम्‌ | तव = भवतः | आगमः=आगमनम्‌ । नः=अस्माकम्‌ । ता! 
आगमनप्रश्‍नरूपाम्‌ । धृष्टतां=धाष्ट्यम्‌ | तनोति=विस्तारयति। गी 
“भवन्तमागमनप्रयोजनं पृच्छामि’ इत्यर्थः । प्रकारान्तरेणोदित इति पय 
लङ्कारः | तदुक्तं साहित्यदर्पणे “पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवाभिधीर: 
इति | 
कोशः--“गुरुस्तु गीष्पतौ शरेष्ठे गुरौ महति दुर्भरे' इति घरणि: । 'इ 
` काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा लिप्सा मनोरथ: इत्यमर: | ee T 
समासः-गता स्पृहा यस्याऽसौ गतस्पृहः (Ao Flo) । आगमनस्य प्रयोग 
तत आगमतमप्रयोजनम्‌ (To Fo) । गुरोर्भावः कर्म वा गौरवम्‌, आत्मनः गौ 
वमू आत्मगौ रवम्‌, उदितंम्‌ आत्मगौरवं येनाऽसौ उदितात्मगौरवः (ao. ate 
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|| व्याकरणम्‌--व्यवसीयते--वि + अव--सि--रूटू--त । तनोति-तनु + 
ae fag । धप्टता--धृष्ट + तल्‌ 'तस्य भावस्ततलौ' ( 4191998 ) इति । 
| हिन्दी--( श्रीकृष्ण भगवान्‌ विनयपूर्वंक नारदजी से आने का कारण 
छते है--) 'निःस्पृह रहते हुए भी आप ( अपने ) आने का कारण बताएँ ?' 
रहै कहने के लिए जो धृष्टता मुझे उद्यत कर रही है, मेरी उस धृष्टता कों 
pe को प्रकट करने वाला आपका यह (महत्त्वपूर्ण) आगमन ही बढ़ा 
हा है। 
१, दिप्पणो--उदितात्मगौरवः--इस शब्द का अर्थ मल्लिनाथ ने तथा उनका 
सूनुकरण करने वाले आधुनिक प्रायः सभी टीकाकारों ने इस प्रकार किया g- 
उदितम्‌ = उत्पन्नमुक्तं वा आत्मनो=मम गौरवं येन सः’ अर्थात्‌ अभिहितमदीय- 
गहात्म्यः, उत्पन्नमदीयो गौरव इति वा~जिसने मेरे गौरव को प्रकट कर दिया 
lar बढ़ा दिया है, वह आपका आगमन । वस्तुतः यह अर्थ अनुचित . तथा 
फलप्टकल्पनापूर्ण है, क्योंकि 'उदितात्मगौरवः' यह शब्द 'आगमः' का विशेषण 
और यह वात मल्लिनाथ तथा अन्य सभी को भी अभिमत है । अतः इस. 
i, में 'आत्म' शब्द भी ‘arta’ के लिए ही आया है । अर्थ इस प्रकार होगा- 
उदितं =कथितम्‌, आत्मनः=स्वस्य, गौरवं = माहात्म्यम्‌, येन सः' अर्थात्‌ 
सने अपने गौरव को प्रकाशित किया है, इस प्रकार का महत्त्वपूर्णे आपका 
Taaa ॥ ३० ॥ : 
य| नारदस्य श्रीक्कष्ण प्रत्युत्तरमाह--- 
त/ इति ब्रुवन्तं तमुवाच स ब्रती न वाच्यमित्यं पुरुषोत्तम ! त्वया । 
a) -त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्य गुरु योगिनामपि ॥ ३१ 0 
| अन्वयः-इति ब्रुवन्तं तं स ब्रती उवाच-पुरुषोत्तम ! त्वया इत्थं न वाच्यम्‌ । 
शेगिनाम्‌ अपि त्वम्‌ एव साक्षात्करणीयः, इत्यतः गुरु कार्यं किमस्ति | 
Rey बालबोधिनी--इति =इत्थम्‌ । ब्रुवन्तं =कथयन्तम्‌। तं=श्रीङ्कष्णम्‌ | 
इः ==ब्रह्मणो मानसपुत्रः । ब्रती = मुनिर्नारदः | उवाच=जगाद । हे पुरुषोत्तम= ` 
नरोत्तम ! त्वया=भवता | इत्थम्‌ =ईदृक् 'गतस्पृहोऽपि' इत्यादिः । न वाच्यं= 
| कथनीयम्‌ । निःस्पृहस्याप्यत्र प्रयोजनसम्भवादिति भावः | तदेवाह--योगिनां 
ऊसमाहितचेतसाम्‌ | अपि त्वं =भवान्‌ । एवेति निश्चये । साक्षात्करंणीयः= 
बत्यक्षीकत्तेव्यः | इति-अतो हेतोः | अतः= अस्माद्‌ भवद्‌-द्शेनादन्यत्‌ । गुरु 
गौ महत्‌, श्रेष्ठम्‌, अधिकम्‌ । कार्यः=करणीयम्‌, प्रयोजनम्‌ । किमस्ति=कि 
वद्यते | नैव किच्चिदित्याशयः | 
j 
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कोशः--'गुरुमंहत्यङ्गिरसे पित्रादौ weak । अळघौ git चाईद 
इति हैमः । तते 
समासः--व्रतमस्यास्तीति ब्रती । पुरिञ्=देहे शेते इति पुरुषः, पुश 
उत्तमः पुरुषोत्तमः, तत्सम्बुद्धौ हे पुरुषोत्तम ! ( त० Fo ) | असाक्षात्‌ साक्षर 
अवद्यं कत्तेव्य इति, साक्षात्करणीय: । योगो$स्यास्तीति योगी । a 
व्याकरणम्‌--बुवन्तम्‌ू-्रू+शतृ । व्रती-व्रत न-इनिः । वाच्यम्‌ 
वच्‌--ण्यत्‌ । साक्षात्करणीय:--साक्षात्‌ृ+कृ-अनीयर्‌ । « योगिनाम्‌ 
योग.+ इनिः । 
हिन्दी--इस प्रकार कहते हुए उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से मुनि नार 
 बोले-हे पुरुषश्रेष्ठ ! आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । (क्योंकि) योगियों 
भी आप्र ही साक्षात्‌ करने योग्य हैं, इसलिए इस( आपके दशन )से १ 
कार्ये और क्या हो सकता है? ( अतः आपके दर्शन के लिए ही मेरा र| 
आगमन हुआ है । ) i 
टिप्पणी --योगिनाम्‌--योगियों का । संसार के समस्त विषयों से दिपु 
वृत्तियों को हटाकर आत्म-स्वरूप में स्थिर करना योग कहलाता है । TAT 
योगदर्शन में पतञ्जलि ने कहा है--'योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः', तथा “तदा शः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ ( योगदर्शन पाद १, Jo २, ३ )। उस योग की a 
करने वालों को योगी कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति यदुक्तं तदेव द्रढयति | 
उदीर्णरागभ्रतिरोधकं जनेरमीक्ष्णमक्षुण्णतयाऽतिदुरगेमम्‌ । - 
उपेयुषो मोक्षपर्थ मनस्विनस्त्वमग्रभूमिनिरपायसंश्रया ॥ ३२॥ इ 
अन्वयः--उदीर्णेरागप्रतिरोधकम्‌ अभीक्ष्णम्‌ अक्षुण्णतया जनैः अतिः 
मोक्षपथमू उपेयुषः मनस्विनः त्वं निरपायसंश्रया अग्रभूमिः ( असि ) । 
बालवोधिनी-उदीणं रागप्रतिरोधक-प्रबृद्धविषयाभिलाषनिवारकम्‌ | क 
` पक्षे-मोहान्धचौरादिविरोधिगणसङ्कुलम्‌ | अभीक्ष्ण = मुहुमुहुः, fede 
अक्षुण्णतया =अनभ्यस्तत्वेन, कान्तारपक्षे--अपरिचितत्वेन, अप्रतिहतत्वेत ˆ 
जनैः = मुमुक्षुभिः, कान्तारपक्षे-पान्थलोकैः । अतिदुर्गेमं =अतिगहनम्‌। | 
- मशक्यम्‌, कान्तारपक्षे--अतिदुस्तरम्‌, sega च । मोक्षपथं अपवर्गेमा 
क्षे-क्रान्तारं च । उपेयुषः = परिशीलयतः, प्रा्तवतश्च | मनस्विनः = भी 
चिन्तापरायणस्य, प्रशस्तमनसः, कान्तारपक्षे-उत्साहवतः, धीरस्य च । 
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fada | निरपायसंश्रया =पुनरादृत्तिरहितप्रा्तिः । नस पुनरावर्तेते' इति 
ते: । कान्तारपक्षे __सकलभयविवजितप्रात्िः । . अग्रभूमिः --प्राप्यस्थानम्‌ । 
शंसीति शेष: । तस्मान्मुमुक्षणामपि त्वमेव साक्षात्‌ करणीय इति भाव: । यथा 
मुस्यचित्‌ कुतश्चित्‌ सङ्घटान्िगेतस्य केनचित्‌ कान्तारेण गतस्य किच्चिन्निर्वाध- 
थानप्रासिरभयाय कल्पते तथा त्वमपि मुमुक्षोरिति मल्लिनाथः । मतान्तरे 
जत्र प्रकृतयो मुँमु्षुश्री कृष्णयोः प्रतिपादकेनाऽनेन वाक्येन 'उदीणे रागादिर्लिष्ट- ` 
वशेषणैश्लौ रा दिभयसन्तपतपान्थतर्राप्यस्थानयोरश्रकृतयो रथयोः प्रतीतिर्भवति, " 
ब्शेष्यं च 'त्वम्‌' न हिलष्टमिति समासोक्तिरलङ्कारः 1. यदुक्तं काव्यप्रकाशे 
' परोक्तिभेदकै: दिलष्टे: समासो क्तिः' । इति । 
। क्वोशः- “प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिम्लुचा: इत्यमरः । 'अग्रमाळ- 
बने प्राप्ये' इति विश्वः । 


į 
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i समासः--उदीर्णश्चासौ रागइंच उदीर्णरागः, उदीर्णराग एव प्रतिरोधको 
पस्मिन्नसौ उदीणंरागप्रतिरोधः:, तम्‌ उदीणंरागप्रतिरोधकम्‌ ( कर्म ० गर्भ 
d dto ), अन्यत्र-उदीर्णो रागो यस्याऽसौ उदीर्णरागः=चौरादिः, स एव 
तिरोधको यस्मिन्नसौ उदीणेरागप्रतिरोधक्ः, तम्‌.-( ब० ato ) । दुःखेन . 
[म्यते इति दुर्गमः, अतिशयितो दुर्गमः अतिदुगेमः, तम्‌ अतिदुर्गमम्‌ । मोक्षस्य 
Rear: मोक्षपथः, तं मोक्षपथम्‌ (ao पु० )। निर्गतः अपायः यस्मात्‌ सः 
निरपायः, निरपायः संश्रयो यस्याः सा निरपायसंश्रया ( ao ato ) 1 अग्रे 
भूमिः अग्रभूमि: । * 


व्याकरणम्‌ -अतिदुर्गमंमू--अति--दुरु गस्‌ + खल्‌ । मनस्विनः-मनस्‌ 
विनिः । मोक्षपथम्‌ मोक्ष + पथिन्‌ 'ऋनपूरब्धूः पथामानक्षे' ( ५४७४) 
| इति समासान्तः अप्रत्ययः | उपेयुषः--उप्‌ +इण्‌ +लिट्‌ “उपेयिवानाश्वानन्‌- 
gars’ ( ३।१।१०९ ) इति कवसुप्र त्ययान्तो निपात्यते । 
¦ हिन्दी --वढ़ा हुआ सांसारिक विषयों का अनुराग ही जिसमें बाधक है 
तथा जो लोगों से अनभ्यस्त होने से अत्यन्त gia है, उस मोक्षमार्ग को पाये 
हुए मोक्षार्थी पुरुप के लिए आप ही पुनरावृत्तिरहित '(जन्म-मरणरूप सांसारिक | 
[दु:खो से रहित ) प्राप्तव्य स्थान है । + र 
र पक्षान्तर--जिसमें बढ़े हुए सांसारिक राग वाला चोर है तथा जो लोगों 
से अधिक यातायात नहीं होने से अत्यन्त दुलेज्धच है, उस भीषण वनमागेँ को 
का हुए धीर पुरुष के लिए जैसे कोई निर्वाध हमेशा रहने योग्य स्थान ही 
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| ` प्राप्तव्य होता है । अर्थात्‌ जैसे चोर-डाकुओं से भरे हुए ales जंगल में जा। 
। हुआ पथिक अपने गन्तव्य ( सभी सुख-साधनों से परिपूर्ण ) भयरहित आश 
| स्थान पर पहुँचकर निश्चिन्त हो जाता है और फिर आनन्दपुर्वेक उसी स्था! 
| पर रहता है, उसी तरह गहन, दुर्गम तथा काम, क्रोध आदि विघ्नों से ॥| 
| हुए मोक्षमार्ग पर चलने वाले योगियों के लिए आप ही प्राप्तव्य परम पद gd 
| ननु सांख्यशास्त्रोक्तपुरुषसाक्षात्कारान्मोक्षो नाअस्मत्साक्षात्कारादित। 
| . शचज्जुबाह-- | 
। j उदासितारं निगृहीतमानसेग हीतमध्यात्मदुशा कयञ्चन | | 
। बहिविकार प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ ३३ N । 
| अन्वयः--पुराविद: त्वां निगहीतमानसैः अध्यात्मदृशा कथश्चन गृहीत 
| safaat बहिविकारं प्रकृतेः पृथक्‌ पुरातनं ged त्वां fag: । | 
बालबोधिनी--पुराविद: = पू्वेज्ञाः, पुराणतत्त्वविदः कपिलादयो मुनयः| 
त्वां =भवन्तम्‌ । निगंहीतमानसैः =संयतचित्तैर्योगिभिः । अध्यात्मदृशा=प्रत्य 
. दृष्ट्या, अंन्तदुंशा | कथञ्चन = महाप्र यासेन | ग्रहीतं = साक्षात्कृतम्‌ । उदा 
. तारम्‌=उदासीनम्‌, प्रकृतौ स्वार्थ प्रवृत्तायामपि स्वयं तद्धिन्नत्वादस्पष्ट मित्यर्थः. 
वहिबिकारं = महदादिप्रकृतिविकारभिन्नम्‌ ।. प्रकृतेः =प्रधानात्‌, त्रिगुणाति| 
कायाः कारणरूपायाः मूलप्रक्ृतेः | पृथक्‌ = भिन्नम्‌ | पुरातनं = पुराणम्‌, अगः 
faq, सनातनम्‌ । पुरुषं = पुरुषपदवाच्यम्‌, विज्ञानधनम्‌ fag: = विदि 
जानन्ति | तथा सांख्यकारिकायाम्‌- 
'मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकतिः पुरुप: ॥' का० ३॥ इति, 
कोशः--'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनेः' {इत्यमरः । प्रक 
i पश्चभूतेपु प्रधाने मूलकारणे' इति यादव: । AAN आत्मा पुरुष:' इत्यमरः । | 
| समासः--निग्ृहीतं मानसं यैस्तैः निगृहीतमानसैः (ao ब्री०) । पुरा (प 
p काळं, पुरावृत्तमु) विदन्तीति पुराविदः आत्मनि अधि इत्यध्यात्मम्‌, faar 
ऽव्ययीभावः । अध्यात्मं या दृक्‌ सा अध्यात्मदृक्‌, तया अध्यात्मदुशा 
- विकारेभ्यो बहिरिति वहित्रिकारमू ( अव्ययीभावः ) । पुरा भवः पुरातन: 
{5 पुरातनम्‌ | 
| ` च्याकरणमु--पुराविद:--पुरा- fag} क्विप । पुरातनम्‌--पुराशव्दाई 
॥ सायंचिरम्‌०” ( ४।३।२३ ) इत्यादिना ट्युप्रत्ययः | तुडागमरच । विदुः--बिँ। 
| त॑ छट्‌ + झि “विदो wet वा? ( ३४८३ ) इति झेरुसादेश: | 
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हिन्दी--पूर्वकालिक ( प्राचीन ) वृत्त को जानने वाळे ( कपिल तथा | 
सनत्कुमारादि महामुनि ) आपको, मन को वश में करने वाले योगियों के द्वारा 
अध्यात्म दृष्टि से किसी तरह साक्षात्‌ किया हुआ, क्रियाशून्य, प्रकृति के मह- 
दादि aa विकारों से विलक्षण तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति से भी भिन्न अनादि 
पुरुष जानते हैं । 

टिप्पणी --कवि ने इस इलोक में सम्पूर्ण सांख्यशास्त्र का रहस्य भर दिया 


| है। यहाँ पर मुख्य रूप से सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल के लिये यह 'पुरा- 
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बिदः' शब्द आया है, जिसका अर्थ है--पूर्व सृष्टियों के विषय में जानने वाला । 
इवेताश्वतरोपनिपद्‌ में लिखा है-“ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैविभति 
जायमानं च पद्येत' इति ( ५।१ ) 1 

साङ्घचशास्त्र में चार प्रकार के पदार्थं माने गये हैं--( १) प्रकृति, 
( २) प्रकृति-विकृति, ( ३ ) विकृति, ( ४ ) पुरुप । 

१. प्रकृति--सत्त्व, रजः, तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था का नान 
ही प्रकृति है । यह सबका आदिकारण है और ag नित्य है । यह स्वयं किसी 
से पैदा नहीं होती है और उससे महान्‌ ( बुद्धि ) तत्त्व की उत्पत्ति होती है । 


- अर्थात्‌ प्रकृति कारण तो है पर कार्य किसी का नहीं है, इसीरिये इसका नाम 


प्रकृति है। 

२. प्रकृति-विकृति-वुद्धि ( महान्‌ ), अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्राएँ ( रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ) ये सात पदार्थ प्रकृति तथा विकृति उभयात्मक 
हैं, अर्थात्‌ ये कारण भी हैं और कार्य भी । बुद्धि तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न होता 
है । अतः वह प्रकृति का कार्य है, बुद्धि से अहङ्कार उत्पन्न होता है, इसलिये 
बुद्धि अहङ्कार का कारण है । अहङ्कार बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः वह वुद्धि 


' का कार्ये है । यह अहङ्कार एकादश इन्द्रियों और पश्च तन्मात्राओं को उत्पन्न 


करता है, अतः वह कारण है । प्च तन्मात्राएँ--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द- 
ये अहङ्कार से उत्पन्न होती है, अतः ये अहङ्कार के कार्य हैं तथा क्रम से पृथ्वी, 
जळ, तेज, वायु और आकाश को उत्पन्न करती हैं, अतः ये कारण हैं । 

३. विकृति--पन्च महाभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ) तथा एका- 
दश इन्द्रियाँ ( चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञानेरिद्रियां तथा 
पाणि, पाद, वाक्‌ ( वाणी ), मूत्रेन्द्रिय तथा मलेन्द्रिय ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा 
ग्यारहवां मन ) ये १६ तत्त्व केवल विकृति अर्थात्‌ कार्य हैं, क्योंकि ये अहङ्कार 
ls होते हैं, कारण किसी के नहीं हैं क्योंकि इनके कोई तत्त्व पैदा नहीं 

ता SI : 
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४. पुरुष--यह न प्रकृति है और न विकृति तथा उभयात्मक भी नहीं | 
है । वह तो इन सबसे विलक्षण नित्य शुद्ध-बुद्ध-चेतन-उदासीन पुरुष है | 

यहाँ पर कृष्ण को ही पुराणपुरुष माना गया है तथा नारद को योगी । 
| निगृहीतमानसे:--मंन को वश में करने वाले योगियों के द्वारा । परमात्मा | 
| का.साक्षात्कार तभी होता है जब कि चित्त की वृत्तियों को रोक कर मनको 
| | - एकाग्र कर लिया जाय ॥ ३३ ॥ । 
| भगवतः श्रीकृष्णस्य सांख्यदर्शनेन निष्क्रियत्वं निर्गुणत्वं च प्रतिपाद्य सम्प्रति | 
| | प्रक्कतोपयोगितया पाश्वरात्रदर्शनेन सगुणत्वं aged चाश्रित्य षड्मिः उइलोकैः 
` स्तोति । प्रथमं वराहरूपेण तस्य धरोद्धरणमाह-- ` ži 
il निवेशयामासिथ हेल्योद्धृतं॑ फणाभुता छादनमेकमोकसः। . | 

जगत्त्रयेकस्थपतिस्त्वमुच्चकेरहीश्वरस्तम्मशिरःसु्‌ भूतलम्‌ ॥-३४॥ । 

अन्वयः -जगत्त्रयेकस्थपतिः त्वं हेलया उद्धृतं फणाभृताम्‌ ओकसः एकं 

छादनं भूतलम्‌ उच्चकैः अहीश्व रस्तम्भशिरःसु निवेशयामासिथ । 


बालबोधिनी-जगत्त्रयैकस्थपतिः = त्रैलोक्याधिपतिः, पक्षान्तरे--त्रेलोक्यः | 
शिल्पी च । त्वं =भवान्‌ | हेलया = लीलया । उद्धृतं=उत्थापितं, वराहावतारे | 
समुद्धृतम्‌ | क्वचिद्‌ हेलयोदूदृतमिति पाठान्तरम्‌, तत्र उद्बृतमित्यस्य चलितः 
मित्यर्थः, भूतलमित्यस्य विशेषणमिदम्‌ । फणाभृतां-= सर्पाणाम्‌ । ओकसः= | 
आश्रयस्य पातालरूपस्य, पक्षान्तरे-सक्मनश्च | एक = मुख्यम्‌, प्रधानम्‌ | छादनं= | 
आवरणम्‌ | भूतलं = भूवल्यम्‌, पृथिवीतलम्‌ | उच्चकैः = उन्नतेषु | अहीश्वर- | 
स्तम्भशिरःसु= सर्पाधिपतिशेषशिरोरूपस्तम्भाग्रभागेषु, शेषफणासह्नेषु । निवे- | 
शथामासिथ =निवेषितवानसि, नियोजितवानसि । अत्र एकस्थपतिः एकस्वामी 
एवाद्वितीयसिल्पीत्यारोपो पृथिव्याशछादनत्वारोपे, फणाभृतामोकसः (पातालस्य) + 
गृहत्वारोपे, शेपस्य स्तम्भत्वारोपे च निमित्तमिति इलेषपरम्परितरूपकमलङ्कारः | 
तदुक्तं साहित्यदर्पणे--'यत्र कस्यचिदारोपः ` परारोपणकारणम्‌ । तत्परम्परितं | 
श्लिष्टा क्किष्टशन्दनिवन्धनम्‌' इति । 
कोशः--'स्थपतिश्चाधिपे तीक्ष्णे वृहस्पतिसचिवयोः' इति वैजयन्ती । 'ओकः 
` , सद्मनि चाश्चये’ इति विश्वः । 
समासः--त्रयः अवयत्राः अस्येति त्रयम्‌, जगतां त्रयमिति जगत्त्रयम्‌, ` एकः 
| श्रासों स्थपतिश्च एकस्थपतिः, जगत्त्रयस्य एकस्थपतिः जगत्त्रयैकेस्थपतिः | फणा 
1 
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| बिभ्रतीति फणाभृतः, तेषां फणाभृताम्‌ । ईष्टे इति ईश्वरः | अहीनाम्‌ ईश्वर: 
| अहीश्वर:, अहीश्वर एव स्तम्भः, तस्य शिरांसि, तेषु अहीश्वरस्तम्भशिरःसु । 
। वस्तुतस्तु स्तम्भा इव शिरांसि स्तम्भरूपाणि वा शिरांसि स्तम्भशिरांसि, अही- 


। अवरस्य स्तम्भशिरांसि अहीश्चरस्तम्भशिरांसि, तेषु अहीश्वरस्तम्भशिरःसु । 


व्याकरणम्‌--उद्धृतम्‌--उद्‌+घृञ-क्तः। , छादनम्‌-छाद्‌ + frat. 


| ल्युट्‌ निवेशयामासिथ--निञ-विश् + णिच्‌ + लिटू--थल्‌ 'कृश्चानुप्रयुज्यते 


` सिरों के ऊपर रख दिया था । . 


लिटि? ( ३।१।४० ) इत्यस्ते रनुप्रयोगः । 

हिन्दी--तीनों लोकों के अद्वितीय कारीगर रूपी एक स्वामी आपने अना- 
यास उठाये हुए सपो के घर रूपी आश्रय ( पाताल ) के एक (छादन) छप्पर 
रूपी भूतल को स्तम्भ रूपी शेषनाग के अग्रभाग रूपी सिरों पर रख दिया था । 

जिस प्रकार वढ़ई आदि कोई कारीगर मकान के आवरण (छप्पर या 
टीन आदि ) को सरंलतापूर्वेक उठाकर . उसे ऊंचे खम्भों पर रख देता है, उसी 
प्रकार तीनों लोकों के स्वामी आपने वराह रूप धारण कर अपने दाँतों पर 
अनायास उठाये हुए पाताललोक.के छप्पर खूप इस भूतल को शेषनाग के 

टिप्पणी--यहाँ भगवान्‌ के बराहावतार के विषय में.पौराणिक कथा इस 
प्रकार है--जव हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपने वल के गर्व में चुर होकर, इस 
पुथिवी को समुद्र के भीतर गहराई तक धसा दिया तो विष्णु भगवान्‌ नेः पृथिवी 
के उद्धार के लिये वराह का रूप धारण करके समुद्र के भीतर धेंसती हुई 
पृथिवी को अपने दाँतों पर रोककर एक हजार वर्ष तक उस दैत्य से निरन्तर 
युद्ध करते हुए उसे मार डाला RY ; 

श्रीकृष्णस्य अपूर्व महिमानं दर्शयति 

अनन्यगुर्वास्तव केन' फेबलः पुराणमू्ेमे हिमा वगम्यते \ 
मनुष्यजन्माऽपि सुराऽसुरात्‌ गुणै्भवान्भवच्छेदकरेः करोत्यधः ॥ २५ N 

अन्वयः--अनन्यगुर्वाः तव पुराणमूर्तेः केवल: महिमा केन अवगम्यते ? 
मनुष्यजन्मा अपि भवान्‌ भवच्छेदकरैः TH: सुराऽसुरात्‌ अधःकरोति । 

बालबोधिनी --अनन्यगुर्वाः=अनितरश्रेष्ठायाः, सर्वोत्तमायाः । 'अनन्यगुर्व्या: 
इति पाठान्तरम्‌, अर्थे तु न विशेपः। तव = भवतः | पुराणमूर्तेः =पुरातन- ` 
स्वरूपस्य, दिव्यस्य वपुषः । । केवलः = कत्स्नः, अशेष: । महिमा=्माहात्म्यम्‌ । 
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केन = पुरुपेण | अवगम्यते = ज्ञायते । न केनाऽपि तत्त्वतो भवंतो महिमा ज्ञायते | 
इत्यर्थः | मनुष्यजन्माऽपि=मानवशरीरधारी अपि | भवान्‌=त्वम्‌ | भवच्छेदकरैः | 
==संसारनिवर्तेैः, भववन्धनक्तनपटुभिः । 'भवोच्छेदकरैः' इति पाठे संसारो- | 
च्छेदकारिभिरित्यर्थः । गुणैःन्ज्ञानैश्चर्यादिभिः, दयादाक्षिण्यादिभिश्च गुणैः। | 
सुरासुरान्‌ = देवासुरान्‌ | अधःकरोति == तिरस्करोति । अत्रोत्तरार्धे “सुरा सुरा' | 
“भव! ‘aa’, Ht करो' इत्यादिषु ब्यञ्जनादृत्या छेकानुप्रासः | तदुक्तं साहित्यः ¦ 
दरपणे--'छेको व्यञ्जनसङ्कस्य सकृत्साम्यमनेकधा' इति । 
। कोशः- केवल: कृत्स्नः एक: स्यात्केवरूश्चावधारणे' इति विश्वः । | 
समास:--न विद्यते अन्यो गुरुयंस्या: सा अनन्यगुरुः, तस्याः अनन्यगुर्वाः | 
(ao ब्री० ) | पुराणश्चासौ सूतिश्च पुराणमूति:, तस्याः पुराणमूर्तेः ( TÄ- 
धारयः ) । मनुष्यात्‌ जन्म यस्य सः मनुष्यजन्मा ( व्यधिकरणवहुव्रीहिः ) । 
भवस्य छंद: भवच्छेदः, भवच्छेदं कुर्वन्तीति भवच्छेदकराः, तैः भवच्छेदकरः 
( त° Go ) | सुराश्च अमुराश्च सुरासुराः, तान्‌ सुरासुरान्‌ ( To Jo ) 1 
व्याकरणम्‌ -महिमा-महत्‌ + इमनिच्‌ । अवगम्यत्ते-अव + गम्‌ wet ६ 
त+- यक्‌ | Ree 
हिन्दी--सवसे श्रेष्ठ दिव्य शरीर वाले आपकी सम्पूर्ण महिमा को कौन 
जान सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं जान सकता । ( क्योंकि इस ) मनुष्य जन्म 
वाले भी आप जन्म-मरण रूप संसार का विनाश करने वाले. (अपने ज्ञानादि) 
गुणों से देवताओं तथा दानवों को ( भी ) तिरस्कृत कर रहे हैं॥ ३५॥ | 
| श्रीकृष्णस्य भूभारापहारकत्वमाह-- | 
= लघूकरिष्यन्नतिभारभङ्गुराममू' किल तवं त्रिदिवादवातरः। 
: उडूढलोकत्रितयेन साम्प्रतं गुरु्धरित्री क्रियतेतरां त्वया ॥ ३६ ॥ ] 
oe aaa: त्वम्‌ अतिभारभड्गुराम्‌ अमूं लघूकरिष्यन्‌ त्रिदिवात्‌ अवातरः | 
` . किल साम्प्रतम्‌ उदूढलोकत्रितयेन त्वया धरित्री गुरुः क्रियतेतराम्‌ । 
वालबोधिनी--त्वं = भवान्‌ | अतिभारभङ्गुरां =भारातिशयभज्यमानाम्‌, | 
अतिभारेण स्वयमेव भज्यमानाम्‌ । अमूं = धरित्रीम्‌ । लघूकरिष्यन्‌ = निर्भारां | 
'करिष्यन्‌, व्यपगतमारां विधास्यन्‌ | त्रिदिवात्‌ --स्वर्गात्‌ । अवातर:--अवती- | 
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Oise । साम्प्रतं = इदानीम्‌ | उदूढलोकत्नितप्रेन = घारितभुवनत्रयेण । त्वया= | 
भवता, श्रीकृष्णेन | धरित्री = पृथिवी | गुरुः = भाराक्रान्ता, पुज्या च frad | 
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तराम्‌ = अतिशयेन क्रियते, विज्षपतो विधीयते । अत्र यो रूघुकर्ता स गुरुकर्ता 
कथमिति विरोधः समापतति, स च 'गौरववद्धेकः' इत्यर्थकरणेंन समाधीयते 
इति विरोधाभासोऽलङ्कारः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--'विरोधः सोऽविरोधेऽपि 
विरुद्धत्वेन बद्चच:' इति । 

कोशः--'स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिद्ञाल्याः' इत्यमरः । "धरा धरित्री 
धरणिः क्षोणिज्या काइयपी सितिः' इत्यमरः । 

समासः--अतिशयितो भारः . अतिभारः, तेन भङ्गुरा, ताम्‌ अतिभार- 
भङ्गुराम्‌ ( त० go.) । लोकानां म्रियमिति लोकत्रितयम्‌, age लोकत्रितयं 
येन सः, सेन उदूढलोदत्रितयेम ( ao ब्री० ) । 

व्याकरणम्‌ --लघूकरिप्प्र्‌-लघु + चित्र--क न लिट्‌ + शतृ 'कृभ्वस्ति०' 
( ५।४।५० ) zatar च्चिप्रत्ययः, ‘sit च' ( ७।४।२६ ) इति दीर्घः । 
अवातरः--अव + तृ + लङ्‌--सिप्‌ | 

हिन्दी --वस्तुतः आप ( दुष्टों के ) अत्यन्त भार से छिन्न-भिन्न होती हुई 
इम पृथिवी को हलका ( भाररहित ) बनाने के लिये स्वगं से अवतीर्ण हुए 
हुँन ( परन्तु ) इस रामय ( अपनी कुझि में ) तीनों लोकों को धारण करने 
वाळे आपके द्वारा यह पृथिवी और भी भारी ( वोझिल, पश्षान्तर में--पूज्य ) 
बनाई गई हैं । 

हिप्पणो--'यहाँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिये पृथिवी पर अवतीर्णे 
हुआ है वह अपने भार से पृथिवी को और भी भारी बना रहा है' यह केसे हो 
सकता है ? यह विरोध प्रतीत होता है । अतः 'त्रिलोकीनाथ ! आप अपने 
अवतार लेने से पृथिवी को पूज्य बना रहे हैं” यह अथं करने से विरोध का 
परिहार हो जाता है । अतः यहाँ विरोधाभास अळङ्कार है ॥ ३६ ॥ 

श्रीकृष्णस्य महीतलावतीणंत्वेन दर्शनविषयस्वं दर्शयति-- 
- निजोजसोज्जासयितुं जगद्द्रहामुपाजिहीथा न महीतलं यदि 1. 
समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दूरः स्याः कथमीश ! मादृशाम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वयः--निजौजसा जगद्द्रुहाम्‌ उज्जासयितुं महीतल न उपाजिहीथाः 
यदि ततः समाहितैः अपि अनिरूपितः त्वम्‌ ईश ! मादृशां दृशः पदं कथं 
स्याः ? ; 

बालबोधिनी --निजौजसाङस्वते जसा | जगद्दुहाँच्छोकपी इकानाम्‌, जग विः 
द्ेषिणां कंसादीदाम्‌ । उज्जामभिनुं=हिसितुम्‌, मारयितुम्‌ । महीतलं = पृथिवी- 
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तलम्‌ । न उपाजिहीथाः = नावतरेः । यदि=चेत्‌। ततः mate | समाहितैः 
समाधिनिष्ठैः, योगिभिः । अपि । अनिरूपितः = अनवलोकित agda: | He! 
भवान्‌ । ईश =हे स्वामिन्‌ | मादृशांच्मत्सदृशानां चर्मचकषुषाम्‌। दृश स्द्रष्टे:]! . 
पदं = गोचरः । कथं =केन प्रकारेण । स्याः= भवेः ? न कथच्दपीत्यर्थ: । | 
कोशः--'ओजो दीस्ताववष्टम्भे प्रकाशवल्योरपि’ इति मेदिनी ‡ 
समासः--जगद्भ्यो द्रुह्मन्तीति जगद्द्रुहः, तेपां जगद्बुहाम्‌ ( ao Jo )। 
निजं च तदोजइचेति निजौजः, तेन निजौजसा (Fo To) | मह्यास्तलं महीतलम्‌ 
(ao go ) । अहेमिव पश्यन्तीति मादृशा तेषां मादृशाम्‌ | 
व्याकरणम्‌- जगढ्दुहाम्‌--सत्सुद्विष०' ( ३।२।६१ ) इत्यादिना fer). 
“जासिनिप्रहरणनाटक्राथयिषां हिंसायाम्‌” ( २1३1५४ ) इति कर्मणि शेषे पट्टी! 
` उज्जासयितुम्‌--उद्‌--जस्‌ 4-स्वार्थे णिच्‌+ तुमुन्‌ । उपाजिहीथा:-उप नह 
--लड-र्‍थास्‌ | 1 
हिन्दी--यदि आप अपने प्रताप से संसार से द्वेष रखने वाले कंसादिकों को| 
मारने के. र्ये इस परथिवी पर अवतार नहीं लेते तो हे प्रभो ! योगियों से धी! 
अगम्य आप मुझ जैसे चर्मचक्षु लोगों के दृष्टिगोचर कंसे होते ? Ron | 
श्रीकृष्णस्य जगत्पालनसामर्थ्येंमाहू-- j 
उपप्ल्तं पातुमदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वम्भर ! विश्वमीशिषे । | 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः ॥ ३८॥ | 
अन्वयः- विश्वम्भर ! मदोद्धतैः उपप्छुतम्‌ अदः विइवं पातुं त्वमेव ईशिषे। 
झपातमस्काण्डमलीमसं नभः क्षालयितुं रवेः ऋते कः क्षमेत? ' 
 बालबोधिनी-विश्वम्भर=हे जगत्पालक ! हे त्रैलोक्यरक्षक ! मदोद्धतः 
aida: | उपप्लुतं =पीडितम्‌ | अदः= इदम्‌, एतत्‌ | विश्वं =जगत्‌ । पातु 
रक्षितुम्‌ । त्वमेव=भवानेव | ईशिपे=समर्थोऽसि । क्षपातमस्काण्डमंलीमसं=। 
निश्ञान्धकारसन्तानमलिनम्‌ । नभः=कक्राशम्‌ । क्षालयितुं = विशदीकठुर 
प्रकाशयितुम्‌ | रवेः = सूर्यात्‌ | ऋते=विना । कः==कः पुरुषः | सेत 
शक्नुयात्‌ ? न कोऽपि शक्नुयादित्यर्थः । अत्रैकस्यैव. सामान्यधर्मस्य वाक्य 
ईशिषे' 'क्षमेत' इति द्विधा निर्देशात्‌ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः। तदुक्तं दर्पणे-! 
“प्रतिवस्तूपमा सा स्याद वाक्ययोर्गेम्यसाम्ययोः | एकोऽपि धर्मः सामान्यो मेँ 
निदिश्यते पृथक्‌ ॥' इति । 


FATS 
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कोशः~'दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भश्चित्तद्रेकः, स्मयो मद:' इत्यमरः | 'काण्डोऽस्त्री 
दण्डवाणार्वेवर्गावसरवारिपु' इत्यमरः | 'मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदुषितम्‌'- 


` इत्यमरः । 


समासः-विइवं विभर्तीति' विश्वम्भर॑ः, तत्सम्बुद्धौ हे विश्वम्भर | मदेन 
उद्धताः मदोद्धताः, तैः मदोद्धतैः (To Fo ) । तमसः काण्डानि तमस्काण्डानिः 
क्षपायास्तमस्काण्डानि क्षपातमस्काण्डानि, तैः मलीमसं, तत्‌ क्षपातमस्काण्ड- 
मलीमसम्‌ । 

व्याकरणम्‌--उपप्लृतम्‌--उप + प्लु + कर्मणि क्तः । ईशिषे-ईश +- थल 
थास्‌ | क्षालयितुमू--क्ष रू t णिच्‌--स्वार्थे तुमुन्‌ । क्षमेत-क्षम्‌+ fee+ 
+7 

हिन्दी- हे ज्ञगत्पालक ! मद से उद्धत कंसादि से पीडित इस संसार की. 
रक्षा करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि रात्रि के -अन्धकार-समूह से 
मलिन आकाश को स्वच्छ करने के लिए सूर्य के अतिरिक्त कौन समर्थ हो 
सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ३८॥ ` 

श्रीकृष्णस्य. कंसादितुच्छदानवमारणस्तवनं निन्दैवेति वक्ति-- 

करोति कंसादिमहीभूतां वघाज्जनो मृगाणामिव यत्तव स्तवम्‌ । 

हरे! हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः--जनः मृगाणाम्‌ इव कंसादिमहीभृतां वधात्‌ Ad da स्तवं करोति, 
हरे ! हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः तव प्रत्युत तिरस्क्रिया ( भवति ) । 

बालबोधिनी-जनः= लोक: । मृगाणां = हरिणानाम्‌। इव =यथा I 
कंसादिमहीभृतां = कंसादिदृपाणाम्‌-। वधात्‌ = मारणात्‌, हननात्‌ | यत्‌ । तव= 
भवतः | क्वन्निद्‌ 'यस्तव' इति पाठान्तरम्‌, तत्र यः 'जनः' इत्यस्य विज्येषणम्‌ । 
स्तवं = स्तुतिम्‌ । करोति = विदधाति, विरचयति । हरे ! == हे कृष्ण, हे सिहेति 
च गम्यते । क्वचिद्‌ “हरे: इति gaa पदं दृश्यते | तत्र--हरेः=सिहस्य 
इवेत्यर्थः | सा =स्तुतिक्रिया । हिरण्याक्षपुरःसरासुर द्विपद्विषः = हिरण्याक्षा दि- 


“ दानवहस्तिरिपोः | तव न्=भवतः | अत्युत = वैपरीत्येन । तिरस्क्रिया = तिर- 


स्कारः। भवतीति शेष: । उक्तं च-- 
मृगारि वा मृगेन्द्रं वा द्वयं व्याहरतां सताम्‌ । 
तस्य द्वयमपि वीडा क्रीडादलितदन्तिनः ॥' इति ॥ 
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अन्न 'असुरद्विपानाम्‌' इति 'हरिवद्धरिः' इति. झिष्टपरम्परितरूपकं शृ 
णामिवेत्युपमया ङ्गा ङ्गिभावेन सङ्कीर्यते । उपमा हि रूपकमुपकरोतीति जधा 
रूपकं चोपकार्यमिति अप्रधानम्‌ | अतः दरयो जङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । ` 
`. कोशः--'यमानिलेन्द्रचन्द्राकंविष्णुसिहांशुवाजिपु | शुकाहिकपिभेकेपु हसं 
कापिले त्रिपु" इत्यमरः । प्रत्युतेत्युक्ततरैपरीत्ये' इति गणव्याख्या । “स्तवं उ 
स्तुतिनुंतिः इत्यमरः। ` ; SEE 

समासः--महीं विश्नतीति महीभृतः, कंस आदिर्येषां ते कंसादयः, HATTA म्‌ 
ते agg कंसादिमहीभृत, तेपाम्‌ कंसादिमहीभृताम्‌ (ao ब्री० गा 
त० पु० ) । पुरः सरतीति पुरःसरः, ari मुखशुण्डाभ्यां पिबन्तीति दिपा: २ 
हिरण्याक्ष एव पुरःसरो येपां ते हिरण्याक्षपुर:सरा: (ao ate ); ते a: 
असुराख्च हिरण्याक्षपुरःसरासुरा: ( क० धा० ), ते एव द्विपाः हिरण्याक्षपुर ` 
` सरासुरद्विपाः, तान्‌ दवेष्टि इति हिरण्याक्षपुरःसरासुरह्विपदिद्‌, तस्य हिरण्या 


"रः 

पुरःसरासुरद्विपद्विपः (aego ) । | 
व्याकरणम्‌ - महीभूतः--मही + भू + क्विप्‌ + तुक्‌ । तिरस्क्रिया--तिए/ 

पूर्वकात्‌ कृधातोः pa: श च' ( ३।३।१०० ) इति शः यक्‌ । {a 


हिन्दी --छोग मृगों के समान कंसादि राजाओं के वध करने से जो आपर 
प्रशंसा करते हैं, हे हरि ! ( हे कृष्ण, पक्षांन्तर में-हे सिंह ! ) वह प्रशंसा ॥ | 
हिरण्माक्षादि दैत्य रूपी हाथियों को मारने वाले आपका अपमान ही है uat 
एवं स्तुत्या श्रीकृष्णमभिमुखीकृत्यागमनप्रयोजनं वक्तुमारभते 
qaa एव स्वयमुज्झितश्रमः क्रमेण i भुवनद्विणामसि । 
© तयापि वाचालतया युनक्ति मां मिथस्ब्वदाभाषणलोलूपं मनः ॥ ४० ॥ = 
अन्बयः--उज्झितश्रमः ( सत्‌ ) क्रमेण भुवनद्विषां Ye स्वयमेव प्रवृ 
असि । तथापि मिथः त्वदाभापणलोलूपं मनः मां वाचालतया युनक्ति। ति 
बालबोधिनी —( त्वम्‌ ) उज्झितश्रमः=परित्यक्तपरिश्रमः सन्‌, aft 
श्रान्तः सन्‌ । क्रमेणन्क्रमशः, पर्यायेण | भुवन द्विषां = जगद्दुहाम्‌, कंसा आत 
नाम्‌ । tee = विनिहन्तुम्‌, हिसितुम्‌ । स्वमेव = आत्मनेव । न केनाऽपि रः 
इत्यर्थ: । प्रवृत्त: = उद्युक्तः । असि । तथापि==स्वतः प्र ृत्तेऽपि । मिय 
स्परम्‌, एकान्ते च । त्वदाभाषणलोलूपं =त्वया सह्‌ संलापे समुत्सुकम्‌ । गा 
मनःन्=मच्चेतः। मां=निःस्पृहमपि मां नारदम्‌ । वाचालतया --वाचाट 
` ( सह्‌ ).। युनक्तिच्च्योजयति । मां वाचालं करोतीति भावः । T 
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प्रथम। सर्गः vå 
I, 
| कोशः--'स्यःरानापणमाळापः' इत्यमरः । “चित्त तु चेतो हृदयं स्वान्तं 
PAR मनः' इत्यमरः । “समौ लोलुभलोलुपौ' इत्यमरः । 


qj समासः-उञ्झितः थमः येन सः उज्ज्ितश्रम: (ao ब्री० ) । भवनानि 

झैपन्तीति भुवनद्विपः, तेपां भुवनद्विपाम्‌ । बह्वघो वाचोऽस्य सन्तीति वाचालः, 
[स्य भवो वाचाळता, तथा वाचालतया । त्वया सह आभापणं त्वदाभाप- 

पराम्‌, तस्मिन्‌ लोगं, तत्‌ त्वदाभाषणलोलूपम्‌ ( त० go ) | 

हं, उ्याकरणम्‌-भुवनद्धिपामु--भूवन -- द्विप + क्विप 'जाम्िनिप्रहण० 

my २।३।५६ ) इत्यादिना कर्मणि छोषे पष्ठी । पेष्टुम्‌--पिप्‌ + तुमुन्‌ । युनक्ति 

ज्‌ +लूट्‌-तिप्‌ । वाचाळतया-त्राचृशब्दात्‌ 'आलजाटचौ भाषिणि 

र ५।२।१२५ ) RAGA, ततः तल । 

४, हिन्दी--थकान ( की चिन्ता ) को छोड़कर आप क्रम से संसार से 2a 
{रने वाले दुष्टों को मारने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त हो रहे हैं ( अतः इसके 

रए पिप्टपेपण के समान कुछ भी कहना निरर्थक है ) । तथापि एकान्त में 
पके साथ बातचीत करने का TSH मेरा मन मुझे वाचालता से युक्त कर 
दर है, अर्थात्‌ मुझे वाचाल बना रहा है ॥ ४० ॥ 

a इन्द्रमन्देशोऽवस्यमेव श्रोतव्य इति सहेतुकमाह-- 


४ तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्र ! aga: क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते । 


समस्तकार्येषु गतेन धुर्यतामहिद्विषस्तद्‌ भवता निशम्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


| अन्वयः--तत्‌ उपेन्द्र ! इन्द्रसन्दिष्टं विश्वजनीनं यत्‌ वचः क्षणं मया उच्यते 
न्‌ अहिद्विषः समस्तकार्येपु gaat गतेन भवता निशम्यताम्‌ । 


i बालबोधिनी--तदिति वाक्योपसंहारे, कि बहुनोक्तेन, तस्मात्‌ कारणा- 


ति वा । उपेन्द्र = हे इन्द्रानुज ! हे श्रीकृष्ण ! इन्द्रसन्दिष्टम्‌ = इन्द्रकथितम्‌ | 
'क्‍वजनीनं = सार्वजनिकम्‌, सवंलोकोपकारकम्‌ | यद्वचः = यद्वाक्यम्‌ | क्षणं= 
बम्‌, किञ्चित्कालम्‌, मुहूर्तमेव । मया = नारदेन | उच्यते = कथ्यते | तत्‌ = 
{चः | अहिद्विपः= वृत्रघ्नः, इन्द्रस्य | समस्तकार्येपु=निखिलकत्तव्येषु । धुर्यतां. 
7 भारवाहकताम्‌, घुरन्धरताम्‌ | गतेन व= प्राप्तेन | भवता=त्वया श्रीकृष्णेन | 
शम्यताम्‌=्श्रूयताम्‌ | अत्र वचनस्येन्द्रसन्दिष्टत्वमु, विशवजनीनत्वम्‌, तथा | 
(कृष्णस्येन्द्रमकळकरर्यधुरन्धरत्बमिति सर्वेऽपि पदार्थाः सन्देशश्चवणे हेतव इति 
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कोशः--'उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिइ्चतुर्भुज:' AAT । ‘Fray 
स्थितो कालविशेषोत्सवयो: क्षणः' इत्यमरः। 'सर्पे बृत्रासुरेध्प्यहि/ [भि 
वैजयन्ती । सूय 
समासः- इन्द्रमुपगतः उपेन्द्र, तत्मम्बुद्धौ हे उपेन्द्र ! इन्द्रेण ah, 
इन्द्रसन्दिष्टम्‌ । विश्वस्मै जनाय हियं विश्वजनीनम्‌ । समस्तानि चर्न 
कार्याणि समस्तकार्याणि, AT समस्तकार्येषु (Ho To) | आहि द्वेष्टि इति।हि 
द्विट्‌, तस्य अहिद्विषः (ao go )। धुरं=भारं वहतीति धुर्यः, तस्य! 
तत्ता, तां धुर्यंताम्‌ । वि 
व्याकरणम्‌--विश्वजनी नम्‌--विश्वजनशब्दात्‌ “आत्मन्विश्वजनभोगे 
पदात्खः?. ( ५।१।९ ) इति खप्रत्ययः, तस्येनादेश: । धुर्येताम्‌- धुरं 
धुरो यड्ढको' ( ४।४।७७ ) इति यत्प्रत्ययः, ततः तल्‌ । अहिद्विप:--बशश| 
+ क्विप्‌ । निश्ञम्यताम्‌ नि + शम्‌ + कर्मणि लोट्‌ +त + यक्‌ । न्च 
हिन्दी--इसलिए उपेन्द्र ! इन्द्र के द्वारा सन्देश के रूप में भेजे हुए, (व 
` छोकहितकारक जिस वचन को मैं क्षणभर में कह रहा हूँ, इन्द्र के समस्ता 
भार को संभालने वाले आप उसे सुनिए । १ 
टिप्पणी--धुर्यतां गतेन--भारवाहकता को प्राप्त हुए। इन्द्र के झी 
. कार्यों HT भार अपने ऊपर लेकर उन्हें पूर्ण करने वाले | उपेन्द्र इन्द्र के 
भाई । इन्द्रादि देवों को पराजित कर तीनों लोकों का आधिपत्य पाने के 
जब असुरराज बलि यज्ञ करने लगा तब दितिः की प्रार्थना से भगवान्‌ 
वामन का रूप धारण करके बलि की. यज्ञशाला में पहुँचे । वहाँ जाकर त 
तीन पग भूमि बलि से यज्ञावसर पर दान रूप में माँगी ।. उसके स्वीकार! 
पर विष्णु ने तीनों लोकों को विराट्‌ रूप धारण करके केवल तीन पगगें र 
लिया । तब सपरिवार बलि को पाताललोक में भेजकर तीनों लोकों का 
इन्द्र को दे दिया । उनके इस सत्कायं से प्रसन्न होकर देवगण उन्हें मे 
( इन्द्र के छोटे भाई ) के पद पर अभिषिक्त कर अपने धाम चले गये (४ 
वत स्कन्ध ८, अ० १८ से २७ ) ॥ ४१ ॥ ट्‌ 
सम्प्रतीन्द्रसन्देशमवतारयति-- | 
अभुदभुमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनद्युतिदितेः | | 
यमिन्द्रशब्दार्थेनिषूदनं हरेहिरण्यपुवं कशिपुं प्रचक्षते ॥ ४२ ॥ | 
अन्वयः-्रतिपक्षजन्मनां भियाम्‌ अभूमिः तपनद्युतिः दितेः aaa: अईत 
हरेः इन्द्र शब्दार्थनिषूदनं यं हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते । | 
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j बालबोधिनी--प्रतिपक्षजन्मनां --शत्रुसमुद्भूतानाम्‌, विपक्षादागतानाम्‌ | 
भियां=भीतीनाम्‌ । अभूमिः चअविषय:, निर्भय इति भावः । तपनयुतिः = 
सूर्यतेजाः, रविप्रभः । दितेः = कश्यपपत्न्या: । तनूजः = सुतः, दैत्य इति यावत्‌ | 

रिभत्‌ = बभूव | हरेः= इन्द्रस्य । इन्द्रशव्दार्थनिपूदनम्‌=इन्द्रपदार्थभूतपरमैश्वये- 

निवर्तकम्‌ । यं=दैत्यम्‌। हिरण्यपूर्वं कशिपुं = हिरण्यशव्दपूर्वंकं कशिपुम्‌, 

[॥हिरण्यकशिपुमिति यावत्‌ । प्रचक्षते = कथयन्ति, लोका इति शेषः । 

| कोशः--'भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌” इत्यमरः। 'इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा 
विडौजाः पाकशासनः i TSAI: सुनासीरः FRA: पुरन्दरः' इत्यमरः | 

ग, समासः-प्रतिकूल: पक्षो यस्य सः प्रतिपक्षः = ञ्चुः; तस्मात्‌ जन्म यासां 

Sm: प्रतिपक्षजन्मानः, तासां प्रतिपक्षजन्मनाम्‌ (ao ato )। तपनस्य 

द्युति रिव द्युतियंस्यासौ तपनद्युतिः । इन्दति परमैश्वर्यं लभते इति इन्द्रः, स 
चाऽसौ शब्दश्च . इन्द्रशब्दः, तस्य योऽथः, तस्यः निषूदनः, तम्‌ इन्द्रशव्दार्थे निषूदनम्‌ 
(क० त०) । हिरण्यं पूर्वो यस्यासौ हिरण्यपूर्वं, तं हिरण्यपूर्वम्‌{ ao ato ) 1 
¦: व्याक्रणम-भियाम्‌--भी + क्विप्‌ । प्रचक्षते--प्र +-चक्ष --झ । .इन्द्र:- 

एरमैश्वर्याथंकात्‌ इदिधातोः ‘aire’ इत्यादिना रुन्प्रत्ययान्त औणादिको 

के निपातः नुमागमश्च । 

- ` हिन्दी--शत्रुजन्य विभीषिकाओं का अविषय अर्थात्‌ शत्रु से नहीं डरने 

वाला, सूर्य के समान तेजस्वी दिति का पुत्र (.दैत्य ) हुआ, जिसे लोग 'पर- 
मैस्वयेवान्‌' इस शब्द के अर्थ को नष्ट करने वाला 'हिरिण्यकदिपु' कहते हैं । 

र| टिप्पणी--पुराणों के अनुसार . वैकुण्ठ के द्वारपाल जय और विजय को 

$ शापवश राक्षस होना पड़ा । जो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष त पा हिरण्यकशिपू, 

¡दुसरे जन्म में रावण और कुम्भकर्ण तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दन्त- 

कत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनकी मुक्ति के लिये ही भगवान्‌ को अवतीर्ण 

(होना पड़ा । हिरण्यकशिपु के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिये इसीःसर्ग के 
४७वें इलोक की टिप्पणी को देखें ॥ ४२ ॥ 

अथ हिरण्यकशिपोदुंवृत्तं कथयति 

समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम्‌ । 

भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन द्युसदां न्यघीयत ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--समत्सरेण असुर इति नाम्नः. चिराय प्रथमाभिधेयताम्‌ उपेयुषा 

तरस्विना येन द्युसदां मनःसु भयस्य पूर्वावतरः न्यधीयत । § 
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बालबोधिनो--समत्सरेण = अन्यशुभद्वेपिणा | असुर इति नाम्नः = 
इत्यभिधानस्य | प्रथमाभिधेयताम्‌==अन्वर्थतया मुख्याभिधेयताम्‌ । aye 
प्राप्तेन । तरस्विना =वळवता । येन = हिरण्यकसिपुना । द्युसदः = देवाना 
मनःसु =चित्तेपु । भयस्य = भीतेः । पूर्वावतरः == प्रथमप्रवेशः, प्रथमप्रादुर्भा;, 
न्यधीयत = निहितः, विहित: । प्रथमं तत एव देवा बिभ्युरित्यर्थ: | i 

कोशः- “मत्सरोञ्न्यशुभद्देप' इत्यमरः | 'चिराय चिररात्राय चिरस्य 
faim: इत्यमरः। 'अर्थोऽभिधेयरैवस्ठु प्रयोजननिदृत्तिषु' इत्यम 
“तरसी बलरंहसी' इति विश्व: । D 

समासः-मत्सरेण सहितः समत्सरः, तेन समत्सरेण । अस्यति किए, 
देवानसौ असुरः ==सुरोन्मूलनकर्ता । प्रथमं च तदभिधेयमिति प्रथमा भिषे ८ 
तस्य भावस्तत्ता तां प्रथमाभिधेयताम्‌ । अवतरणम्‌ अवतरः, पूर्वश्चासौ अका, 
पूर्वावतर: । दिवि सीदन्ति गच्छन्तीति द्युसदः, तेपां द्युसदाम्‌ । यस 


व्याकरंगम्‌-तरस्विना--तरस्‌-शव्दात्‌ 'अस्मायामेधासरजो बिह 
( ५।२।१२१ ) इति विनिः । असुर:--अस्‌ + उरन्‌ । द्युसदामू--दिवि+एहस 
क्विप्‌ । पूर्वावतरः--पूवे+-अव + अपू, ऋदोरप्‌’ ( ३।३।५७ ) इति बः 
प्रत्ययः | न्यधीयत--नि+घा + ला + त'। | 
हिन्दी- दूसरे के शुभ से द्वेष करने वाले तथा असुर इस नाम कीव 
काळ के बाद प्रथम वाच्यता को प्राप्त हुए अर्थात्‌ सर्वप्रथम असुर कहे जाने q! 
जिस हिरण्यकशिपु ने देवताओं के मन में सर्वप्रथम भय का संचार किया uxi 
हिरण्यकशिपोः दिक्‌पालविजयमाह- - डुग 
दिशानधीशांश्चतुरो यतः सुरानपास्य तं रागहुताः सिषेविरे । | 
अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चैरयशस्करं श्रियः ॥ ४४॥ हह 
अन्वय:--श्विय: यतः दिंशाम्‌ अधीशान्‌ चतुरः सुरान्‌ अपास्य तं राग 
(सत्यः) सिषेविरे ततः आरभ्य अयशस्करं चला इति उच्चैः प्रवादम्‌ अवापुशो 
बालबोधिनी--श्रिय: = सम्पत्तयः, सम्पदः | यतः == यदा, यस्मात्‌ FT 
दित्यर्थः । दिशां =पूर्वादीनां काष्ठार्नाम्‌ । अधीञ्ञान्‌=अधिपतीत्‌, दिका 
नपि । चदुरः=चतुःसंख्याकानु । सुरान्‌देवान्‌, इन्द्रयमवदणकुबेरान्‌ | अपाः 
त्यक्त्वा । तं = हिरण्यकशिपुम्‌ । रागहृताः == रागाङृष्टाः सत्यः । न तु ब्लू 
दित्यर्थः । सिषेविरे=भेजिरे । तत आरभ्य-तत: प्रभृति | अयशस्करं= 7 हि 
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करम्‌ । उच्चैः= महान्तम्‌, प्रचुरम्‌, सर्वव्यापिनम्‌ । प्रवादं = लोकनिन्दाम्‌ । 
अवापुः = प्रापुः, लेभिरे । 
कोशः--'दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः? इत्यमरः | 
समासः--रागेण हृताः रागहृताः। न यशः अयशः, अयशः करोतीति 
अयशस्कर:, तम्‌ अयशस्करम्‌ | 
। व्याकरणम्‌--दिशाम्‌-"ऋत्विक्‌-दधृक्‌०' (३।२।५९) इत्यादिना क्विन्‌ । 
सिपेविरे-सेव+ foe + st | आरभ्य-आ + रभ्‌ + क्त्वा त-ल्यप्‌ | अयशस्क- 
रम्‌-अयशस्‌ + कु + ee “कृजो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' ( ३।२।२० ) इति 
Nar प्रत्ययः ‘ata: कृकमि०” ( ८।६।४६ ) इत्यादिना विसजँनीयस्य सत्वम्‌ । 
अवापु:--अब + आप्‌ + feet faq | 
हं, (हिन्दी --लक्ष्मी जिस समय से दिशाओं के स्वामी चार देवताओं ( इन्द्र, 
यम, वरुण, कुवेर ) को छोड़कर ( दिकपालों से यह हिरण्यकशिपु अधिक वीर 
fe, इस प्रकार की भावना रूप हिरण्यकशिपु के ) अनुराग से आकृष्ट होकर 
Haat सेवा करने लगी, अर्थात्‌ उसके पास रहने लगी, तभी से उसने “लक्ष्मी 
mazg इस दुष्कीति की करने वाळी महती लोकनिन्दा को प्राप्त किया ॥४४॥ 
हिरण्यकशिपुभयाद्‌ देवानां दुर्गादिविधानमाह-- 

कू पुराणि दुर्गाणि निशातमायुधं बलानि शुराणि घनाश्च कञ्चुकाः । 

वा स्वरूपशोभैकफलानि नाकिनां गणेर्यमाशङ्कथ तदादि चक्रिरे॥ ४५ ॥ 
४। अन्वयः--नाकिनां गणैः यम्‌ आशङ्कुय तदादि स्वरूपशोभैकफलानि पुराणि 
ुर्गाणि चक्रिरे, आयुधं fama ( चक्रे ), वलानि शूराणि चक्रिरे, कञ्चुका 
अनाः ( चक्रिरे ) 

। बालबोधिनो--नाकिनां=स्वरगिणाम्‌, देवानाम्‌ । गणेः=समूहैः । ये = 
हिरण्यकशिपुम्‌ । तमिति पाठान्तरम्‌, अर्थस्तु समान एव | आशङ्क = बाधक- 
रूपेण सम्भाव्य । तदादि=तदारभ्य, तदाप्रभृति | स्वरूपशोभैकफलानिञस्वरूप- 
पुशोभैकप्रयोजनानि । क्वचित्‌ 'फलाति' इत्यस्य स्थाने 'गुणानि' इत्यपि पाठः । 
mieg स्पष्ट एव । पुराणि =नगराणि । दुर्गाणि=्ञ्राकारपरिखादिभिरगम्यानि । ` 
हिक्रिरे=विदधिरे, कृतानि । आयुधं =शस्त्रम्‌ । निशातं =निश्ितम्‌,' तीक्षणम्‌ः। 
aaa = fad, इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः । ( तथा ) बलानि= सैन्यानि । 
ami --शौर्येवन्ति । चक्रिरे । कञ्चुकाः =वारणाः, कवचाः | घनाः=सुदुढाः, 
ट्क चक्रिरे । इत्थं हिरण्यकदिपुभयाद देवाः सन्नद्धा जाग्रतिस्मेत्यथं: । 
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कोशः--'कञ्चुको वारवाणोश्स्त्री' इत्यमर:। “पृ: स्त्री पुरीनगगे 
पत्तनं पुटभेदनम्‌” इत्यमर: | ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽनीकिनी ye 
वरूथिनी वलं सैन्यं चक्र चानीकमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः | सुप 
समासः--स काल: आदियंस्मिन्‌ तत्‌ तदादि तद्यथा स्यात्तथा । स्व 
शोभा स्वरूपशोभा, स्वरूपशोभा एव एकं फळ येपां तानि स्वरूपशो भैकफया' 
( त० Jo गर्भ To Fro ) । नाकोऽस्त्येषां ते नाकिनः, तेषां नाकिनाम्‌। 
व्याकरणम्‌--निशातम्‌-नि + शो + क्तः, 'शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ (७४, 
इति इत्वविकल्पात्‌ पक्षे आत्वम्‌ । चक्रिरे--कृर्स-लिट्--इरे। ति 
हिन्दी--देवगणों ने जिस हिरण्यकशिपु को बाधक समझकर तव सेह 
( तदादि ) अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु के समय से ही, वाह्य शोभा ही ( अवत 
जिनका एकमात्र प्रयोजन रहा था, उन नगरों को दुर्ग ( खाई, परकोटा 7! 
से सुसज्जित कर दुर्गम एवं अजेय किला ) बना लिया, अस्त्रों को tet! 
लिया, सेनाओं को शूरवीर वना लिया और कवचों को सुदृढ़ एवं gia ip 
लिया। अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु के भय से देवगण सब साधनों को युद्ध केरे! 
बनाकर सावधान रहने लगे ॥ ४५ ॥ iF 
प्रकारान्तरेण हिरण्यकशिपुसमुत्पन्नं देवानां भयमाह-- | 
स सञ्चरिष्णुभुँवनान्तरेघु याँ यदृच्छया$शिभरियदाभ्रयः श्रियः । 
अकारि तस्ये सुकुटोपलस्खलत्करेस्त्रिसन्ध्यं त्रिदशैदिशे नमः ॥ ४ 
अन्वयः--भुवनान्तरेषु gafen: श्रियः आश्रयः सः यदृच्छया यां (जि 
अशिश्रियत्‌, मुकुटोपलस्खलत्करैः त्रिदशैः त्रिसन्ध्यं तस्ये दिशे नमः अकारि॥ 
बालबोधिनी - भुवनान्तरेपु = लोकान्तरेपु, त्रिभुवनमध्येषु इति * 
सचरिष्णुः--सचरणशील: | श्रियः=लक्ष्म्याः | श्रियमिति पाठान्तरे tex 
लक्ष्मीणामित्यर्थेः | आश्रय: =आधारः, निवासस्थानम्‌ । सः = हिरण्यकर्शिव 
यदृच्छया =स्वेरवृत्त्या, स्वेच्छया | यां दिशंऱ्यां पूर्वादिककुभम्‌ । afaa 
असेवत, अगमत्‌ | मुकुटोपलस्खलत्क रैः = मौलिमणिसः्वरद्धस्तैः, किरीट 
व्याप्रियमाणपाणिभिः, शिरसि वद्धाञ्जक्िभिरित्यर्थः। fat 
त्रिसन्ध्यं = त्रिष्वपि सन्ध्यासु, सन्ध्यात्रये । तस्यै = हिरण्यकशिप्वा मि 
दिशे=दिशाये | नमः=नमस्कारः । अकारि = कृतम्‌ | उक्तं च-- | 
“हिरण्यकशिपू राजा यां यां दिशमुदैक्षत । j 
तस्यं तस्य नमश्रक््दंवा ऋषिगणेः सह ॥' इति ॥ | 
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कोशः--'स्वेच्छा यदृच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति ताः समाः इत्यमरः | 
उपलः प्रस्तरे रत्ने' इति विश्वः । 'अमरा faster देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः । 
सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः' ॥ इत्यमरः | 
३. ' समासः-अन्यानि भुवनानि भुवनान्तराणि, तेपु भुवनान्तरेपु, अथवा-भुव- 
अनाम्‌ अन्तराणि भुवनान्तराणि, तेपु भुवनान्तरेपु = त्रिभुवनमध्येपु । मुकुटेपु ये 
उपलाः, तेपु स्खलन्तः कराः येपां तैः मुकुटोपलस्खलत्करैः ( To Fo Tio व° 
ब्री ) । तिस्रो दशाः वाल्यकौमारयौवनानि, जन्मसत्ताबुद्धयो वा येषां तैः 
faza: । यद्धा--त्रिदशपरिमाणमेपामिति मल्लिनाथाः | वस्तुतस्तु तृतीया यौव- 
नाख्या दशा येपां ते त्रिदशाः, तैः त्रिदशैः | देवानां सदा पञ्चविशतिवर्षात्मक- 
Aa तृतीयायां दशायां वर्तेमानत्वमिति भावः | सम्यक्‌ ध्यायते परमात्मा अस्यां 
हसा सन्ध्या, तिसृणां सन्ध्यानां समाहाररित्रसन्ध्यं तत्तथा । 
| व्याकरणम्‌ -सचरिष्णु:-सम्पूर्वाच्चरधातो: 'अलंकूनज०'( ३।२।१३६ ) 
त्यादिना चरेरिऽणुच्‌ प्रत्ययः | अशिश्रियत्‌- शित छु&+ तिप्‌ 'णिश्रिदुखुभ्यः 
तं रि ae’ (३।१।४८) इति चङ्‌, ततो द्वित्वादिकार्यं तत इयङादेशः | अकारि 
कृ +कर्मणि लुड---त॑ ‘far भावकर्मणोः०' ( ३।१।६६ ) इति चिण्‌ 
“चिणो aa’ ( ६।४।१०४ ) इति चिणूशब्दस्य लुक्‌ । 
| हिन्दी- अन्यान्य लोकों में अथवा लोकों के मध्य वर्तमान प्रदेशों में घूमने 
काणाः लक्ष्मी का आश्रय ag हिरण्यकशिपु स्वेच्छापूवेक जिस दिशा में पहुंचता 
pat ( सिर पर पहने हुए ) मुकुटो में लगे हुए रत्नों पर हाथ रखे हुए ( हाथ 
"जोड़कर सिर पर रखे हुए) देव लोग उस दिशा के लिए तीनों सन्ध्याओं 
२ प्रातः, मध्याह्न तथा सायं ) में नमस्कार करते थे | 
| टिप्पणी--'त्रिदेशपरिमाणमेपाम्‌ (ते त्रिदशाः ) यह्‌ मल्लिनाथ-क्कत 
एच्याख्या ठीक प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि देवताओं की संख्या तीस नहीं है 
ates तैतीस है--१२ आदित्य, ८ वसु, ११ रुदर, १ प्रजाप्रति, १ वषट्‌कार--- 
Ren प्रकारं सब मिलाकर तैंतीस हुए ॥ ४६ ॥ 
| azana हिरण्यकशिपोर्वेधमाहं--- 
(दै सटाच्छटाभिन्नघनेन बिश्वता नुसिह ! संहीसतनु तनुं त्वया । 
ठ. स मुग्बकान्तास्तनसङ्कमङ्गुरेररोविदारं प्रतिचस्करे नखैः ॥ ४७ ॥ 
aaa: —afag ! aag सैंहीं तनुं बिश्रता सटाच्छटाभिन्नघनेन त्वया सः 
मुग्धकान्तास्तनसञ्गभङ्‌गुरैः Ta: उरोविदारं प्रतिचस्करे | 


PL 
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बालवोधिनी-दरसिहन्हे नरश्रेष्ठ ! हे उसिहावतारधारिन्निति च । ६ 
=विस्तीर्णाम्‌, अतिमहतीम्‌ । सँहीम्‌ = सिंहसम्वन्धिनीम्‌, सिहाकाराम्‌, ३. - 
शरीरम्‌ | बिश्रता = दधता । दृसिहावतारभाजेत्यर्थ: 1 सटाच्छटाभिन्नघनर, - 
केसरसमूहविदारितमेघेन, अश्र ङ्कषशरीरत्वादिति भाव: । त्वया =भवता। ३ 
= हिरण्यकशिपुः | मुरधकान्तास्तनस ङ्गभङ्गुरेः = सुन्दरभामिनी कुचसंसर्। 3 
Wa । नखैः=नखरैः । - उरोविदारं= उरो विदार्य । प्रतिचस्करे-ह f 
मारितः । | 


कोश:--'सटा जटाकेसरयो:' इति विश्व: । 'तनुः कायरे कुशेउल्पे gy, 
विश्व: । 'मुरधः सौम्ये नवे मूढे’ इति वैजयन्ती । 'पुनर्भेवः कररुहो नखो$' 
नखरोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः | | 
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समासः-ना सिह इव दृसिह:, तत्सम्वुद्धी हे दिह ! 'उपमितं व्याघ्रा 
सामान्याप्रयोगे' ( २।१।६६ ) इति समास: । पक्षे--ना चासौ मिहश्च ae, 
तत्सम्बुद्धों हे उसिह ! ( Fo त० go ) । न तनुः अतनुः, ताम्‌ अतनुम्‌ (7 i 
To go )। सिंहस्य इयं सँही, तां सैंहीमू । सटानां छटा: सटाच्छटा:, Th, 
भिन्ना घनाः येन सः, तेन सटाच्छटाभिन्नघनेन ( त० Jo THo To fto) 
कान्तायाः स्तनौ कान्तास्तनौ, मुग्धौ च कान्तास्तनौ मुग्धकान्तास्तनौ, तां 
सङ्गः मुग्धकान्तास्तनसङ्ग:, तेन भङ्गुराः, तैः मुग्धकान्तास्तनस ङ्गभङ्‌गुरेः (| 
पु ) । अथवा मुग्धा: याः कान्ताः ` मुग्धकान्ताः, स्तनयोः सङ्गः स्तनसई। 
मुग्धकान्तानां स्तनसङ्गः मुग्धकान्तास्तनसङ्ग:, तेन NEJUNA: मुग्धकाव। 
स्तनसङ्गभङ्गगुरैः | उरः विदारयति उरोविदारम्‌ । |, 
व्याकरणम्‌--सेहीमु--सिंह--अण्‌ + डीप्‌ । उरोविदारमु-उरस्‌ Hiele 
दृ ‡-णमुलू, “परिक्लिश्यमाने च' ( ३४1५५ ) इति णमुल्प्रत्ययः । प्रतिच्त ; 
—afagaig कृधातोः कर्मणि रिट 'ऋच्छत्यृताम्‌' ( ७।३।११ ) इति Ms 
| 


` 


“हिसायां प्रतेश्च' ( ६।१।१४१ ) इति सुडागमः | र्‌ 
हिन्दी--हे सिह ! ( पुरुषोत्तम तथा fag रूप धारी श्रीक्कष्णजी| 

विशाल fag शरीर को धारण करते हुए ( अतएव ) गर्दन के वालों के a 

से बादलों को छिन्न-भिन्न करने वाले आपने उस हिरण्यकशिपु को लव रम 


कै स्तनों के सम्पर्क से भी टेढे हो जानेवाळे ( अत्यन्त कोमळ अपने ) zal! 
पेट फाड़कर मार डाला। 9 | 
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र| टिप्पणी-अपनी कठोर तपस्या से भगवान्‌ शङ्कुर को प्रसन्न कर हिरण्य- 
१. कशिपु नामक दैत्य ने उनसे वरदान माँगा कि सैं किसी नक्षत्र-लग्न, दिन- 
il रात, पक्ष-मास-वर्षं में किसी देव, weed, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादि 
॥ से नहीं में । इस 'वर को पाने के बाद अपने को अवध्य मानकर वह देवताओं 
Mi और ऋषियों को भी सताने लगा तथा यज्ञादिकों को नष्ट करने लगा । यहाँ तक 
ह क्रि ईश्वर के परम भक्त अपने पुत्र प्रक्ताद को भी ईश्वर-भक्ति न छोड़ने के 
| कारण मारने के लिये अनेक प्रयत्न करने लगा । जब वह Tea को किसी - 
१ प्रकार भी न मार सका, तव उसने एक दिन गोधूलि के समय को सम्भे में 
91 वाँधकर स्वयं तलवार से उसका सिर काटना चाहा । इतने में ही भगवान्‌ विष्णु 
| ने रिह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर अपने नखों से 
उसके वक्षःस्थल को फाइकर मार डाला | ऐसी पौराणिक कथा है ॥ ४७ ॥ 
A । अथाऽस्य जन्मान्तरचेष्टितान्याचक्षाणोश्यमेव जन्मान्तरे रावणो बभूवेति 
( कथयति 
i, विनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो रणेन कण्ड्वास्त्रिदशेः समं पुनः । 
i स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिव: ॥ ४८ ॥ 
ठ. अन्वयः--अथ सः पुनः ब्रिदशैः समं रणेन दर्पजन्मनः कण्ड्वाः विनोद- 
मिच्छन्‌ दिवः क्षतरक्षणं निकामभीषणं रावणो नाम रक्षः बभूव । 
बालबोधिनी अथ =स्ववधानन्तरं कदाचित्‌ काले सरति | सः = हिरण्य- 
कशिपुः । पुनः= भूयोऽपि | त्रिदशेः=देवेः । समं = साधम्‌ | रणेन =युद्धन । 
दर्प जन्मनः =मदोत्थितायाः, अहङ्कारप्रभवायाः । कण्ड्वा: -- कण्ड्ते विनोदम्‌= 
अपनोदम्‌, विनाशम्‌ । इच्छन्‌= अभिलपन्‌ | दिवः=स्वर्गेस्य । क्षतरक्षणम्‌ = 
जितपरिपालकम्‌, अथवा--विनाशितरक्षणम्‌ । अनेन देवसर्वेस्वापहारित्व- 
€ मुक्तम्‌ । निकामभीषणम्‌=अत्यन्तभयानकम्‌, नितरां भयङ्करम्‌ । रावणो नाम= 
[| रावण इति नामधेयम्‌, रावणनाम्ना प्रसिद्ध इत्यर्थः । नामशब्दोऽयं प्रसिद्धि 
द्योतको निपातः | रक्षः=राक्षसः । बभूव=जातः, राक्षसयोनौ सञ्जात इत्यर्थ: । 
| तदुक्तं वाल्मीकिरामायणे उत्तरकाण्डे- 
(1 (यस्माल्लोकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्‌ | 
me तस्मात्‌ त्वं रावणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि ॥' इति । 
|¦ अत्र रावणरक्षसोनियतकिङ्गत्वाद्‌ विशेपणविशेष्यभावेशपि स्वलिङ्गता | 
कोशः--'दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेको स्मयो मदः' इत्यमरः । व 


मइ! 
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समासः-_दर्पाज्जन्म यस्याः सा दर्पजन्मा, तस्याः दर्पेजन्मन: (To ब्री०)। 
भीषयति (भीपयते) इति भीषणम्‌, निकामं भीषणं निकामभीपणम्‌, (To go) | 
रक्ष्यते अनेनेति रक्षणम्‌, क्षतं रक्षणं येन तत्‌ क्षतरक्षणम्‌, अथवा--क्षताः= 
निर्जिताः, रक्षिणः==दिवःपालकाः देवा येन तत्‌ ( ब० ato ) | | 

व्याकरणम्‌--विनोदम्‌--वि + नुद्‌ + घञ्‌ । इच्छन्‌--इप्‌ ‡- कतरि शतृ। : 
रावणः--विश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावण इति विग्रहे विश्चवस्‌शव्दात्‌ “तस्यापत्यम्‌' | 
( ४१।९२ ) इत्यणि कृते ‘विश्रवसो विश्रवणरवणौ' (४।१।११२) इति प्रकृते 
रवणादेशः | अथवा--राव्रयतीति रावणः, रुधातोः ण्यन्तात्‌ कतरि ल्युट्‌ | 
वभूव--भू + लिटू--तिप्‌--णल्‌ 1 

हिन्दी --इस (हिरण्यकशिपु की मृत्यु) के बाद वही हिरण्यकशिपु फिर से | 
देवताओं के साथ युद्ध के द्वारा अहङ्कारजन्य खुजलाहट को दूर करने की 
इच्छा से स्वगे की सुरक्षा को नष्ट करने वाला नितान्त भयङ्कर रावण नामक 
राक्षस हुआ ॥ ४८ ॥ | 

रावणस्य तपःशौर्य दर्शयति-- ¥ 

भभुर्बुभषुर्भुवनत्रयस्य यः शिरोऽतिरागाद्‌ दशमं चिकतिषुः । 
अतकंयद्‌ विध्नमिवेष्ठसाहसः प्रसादमिच्छासदृशं पिनाकिनः ॥ ४९॥ | 

अन्वयः--यः भुवनत्नयस्य प्रभुः बुभूषुः अतिरागात्‌ दशमं शिरः चिक्तिपुः | 
इष्टसाहसः इच्छासदृशं पिनाकिनः प्रसादं विघ्नम्‌ इव अतर्केयत्‌ | | 

बालेबोधिनी--यः = रावण: | भवनत्रयस्य = लोकत्रयस्य | प्रभ =ईश्वरः | 
स्वामी । बुभूपु:--भवितुमिच्छु: । अतिरागात्‌=प्रेमाधिक्यात्‌, महोत्साहात्‌ न | 
तु विलम्बेन । निर्वेदादिति भाव: । दशमं शिर:--दक्षमं मूर्धानम्‌ । चिकतिषुः= | 
कर्तितुमिच्छुः । इष्टसाहसः = frame: | (अत एव) इच्छासदृशषं=स्ववाञ्छा-\ 
नुकूलम्‌ | पिनाकिनः=शूल्पाणेः, शिवस्य । प्रसादं =वरम्‌ । विध्नमिव= ,/ 
शिरश्छेदनकर्मान्तरायमिव | अतकंयत्‌ =व्यचारयत्‌, उत्प्रेक्षितवान्‌ । इत | 
आरभ्य इलोकषट्केऽपि यच्छब्दस्य 'स रावणो नाम रक्षो वभूवे'ति पूर्वेणान्वयः । | 

कोशः--्रभुः परिबृढोऽधिपः' इत्यमरः । 'विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूह:” इत्यः | 
मरः। 'इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा लिप्सा मनोरथः' इत्यमरः | | 

समासः--त्रय: अवयवा .अस्थेति त्रयम्‌, भुवनानां त्रयं भुवनत्रयम्‌, तस्य | 
भुवनत्रयस्य | इष्टं साहसं यस्यासौ इष्टसाहसः (ao ब्री०) । समान इव पदयतिं | 
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सदृशः, इच्छया सदृशः इच्छासदृशः, तम्‌ इच्छासदृशम्‌ ( त० Jo ) | पिनाको- 
ऽस्यास्तीति पिनाकी, तस्य पिनाकिनः । 

व्याकरणम्‌ --वुभूपुः--सन्नन्ताद्‌ भूधातोः 'सनाशंसभिक्ष उ:' (३।१।१६८) 
इति उप्रत्ययः | चिकतिषुः--क्कः+ सन्‌ -उ: । अतर्कयत्‌-तर्कं ‡-स्वार्थं णिच्‌ 
+लडङ्‌-तिप्‌ | 

हिन्दी--तीनों लोकों का स्वामी होने की इच्छा करने वाले ( अत एव 
शिवजी की अतिशय प्रसन्नता के लिए ) अत्यधिक भक्ति से दशवें सिर को 
काटने की इच्छा वाले महासाहसी जिस रावण ने इच्छानुकूल शिव के वरदान 
को विघ्न के समान समझा ( वह “रावण नाम का राक्षस हुआ' ऐसा पूर्वश्लोक 
१।४८ के साथ अन्वय करना चाहिए )। _ 

टिप्पणी--एक वार रावण श्रीशङ्कर भगवान्‌ को प्रसन्न करके तीनों लोकों 
का राजा वनने की इच्छा से अपने सिरों को काट-काटकर अग्नि मे हवन करने 
लगा | इस प्रकार नव ( ९ ) सिरों को काटने के बाद जब वह दशवाँ सिर भी 
काटने लगा तो -शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको इच्छानुसार वरदान दिया । 
ऐसी शिवपुराण में कथा है ॥ ४९ ॥ 

अथ रावणस्य कैलासोत्क्षेपणडृत्तान्तमाह- . 

समुत्क्िपन्‌ यः पृथिवीभतां वरं वरप्रदानस्य चकार शूलिनः । 
त्सत्तुषाराद्रिसुतास सम्भ्रमस्वयंग्रहाश्लेषसुखेन निष्क्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 

अन्बयः--यः पृथिवीभृतां वरं समुतिक्षपन्‌ शूलिन: वरप्रदानस्य त्रसत्तुषारा- 
द्विसुताससम्भ्रमस्वयंग्रहाइलेषसुखेन निष्क्रयं चकार | 

बालबोधिनी-यः =यो रावणः | पृथिवीभृतां=भूधराणाम्‌, पर्वतानाम्‌ | 
वरं =्रेष्ठम्‌, कैलास मित्यर्थः । समुतिक्षिपन्‌=बलदर्पादुपरि प्रक्षिपत्‌, उत्तोळयन्‌। 
छूलिन: =शिवस्य | वरप्रदानस्य=इष्टवितरणस्य । त्रसत्तुषारा द्रिसुताससम्भ्रम- 
स्वयंग्रहारलेषसुखेन == बिभ्यत्यावंती सत्वरसभयस्वयंकृतकण्ठग्रहालिङ्गनसुखेन l 
निष्क्रयं=निष्कृतिम्‌, विनिमयमु, प्रत्युपकारमिव । चकार=्कृतवान्‌ । अत्राइलेष- ` 
सुखवरप्रदानयो विनिमयात्परिबृत्तिरलङ्कारः | यदुक्तं साहित्यदर्पणे--परिबृत्ति- 
विनिमय: समन्यूनाधिकेभवेत्‌ इति । 

कोशः--'देवाद्‌ वृते वरः श्रेष्ठे मिषु क्लीवं मनाक्‌ प्रिये' इत्यमर: | 'शम्भु- 
रीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वर: । ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः 
इत्यमरः । 'निष्क्रयो बुद्धियोगे स्यात्‌ सामर्थ्यं नि्गेतावपि' इति वैजयन्ती । 
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समासः--पृथिवीं बिभ्रतीति पृथिवीभृतः, तेषां पृथिवीभृताम्‌ । शूलूमस्याः * 
स्तीति शूली, तस्य शूलिन: । वरस्य प्रदानं वरप्रदानम्‌, तस्य वरप्रदानस्य। : 
त्रसन्ती चाऽसौ तुषाराद्रिसुता च त्रकषततुषाराद्रिसुता, सम्भ्रमेण सहितः ससम्भ्रमः, : 
ससम्भ्रमश्चासौ स्वयंग्रहश्च ससम्भ्रमस्वयंग्रहः, तेन य आइलेपः त्रसत्तुषाराद्रिसुता-. : 
ससम्भ्रमस्वयंग्रहाशलेषः, तेन aq सुखं, तेन त्रसत्तुपाराद्रिसुताससम्भ्रमस्वयं- $ | 
ग्रहाइलेषसुखेन ( To Fo ) । | 

व्याकरणम्‌--समुत्क्षिपनु-सम्‌ + उत्‌ + क्षिप्‌ + कतृ शतृ । पृथिवीभृताम- _ 
पृथिवी- भू + क्विप्‌ । चकार-क + लिट्‌-तिप्‌-णल्‌ । शूलिनः-शूल + इनिः। | 

हिन्दी-पर्वेतश्रेष्ठ कैलाश को ऊपर उठाते हुए जिस रावण ने भयभीत | 
पार्वती के द्वारा घवराहटपूर्वंक स्वयं किये गये कण्ठग्रहजन्य आळकिङ्कन से उत्पन्न | : 
सुख से शिवजी के वर प्रदान का वदला चुका दिया ( वह रावण नामक का | | 
राक्षस हुआ ) | | 

टिप्पणी--एक समय क्रीडासक्त रावण कैलास पर्वत को हथेली पर उठा- | 
कर उसे गेंद की तरह से उछालने लगा । पर्वेत.के हिलने से पार्वंतीजी डरकर | 
शिवजी के गले से लिपट गई । इससे शिवजी को अपार सुख हुआ । लेकिन { 
पार्वती के डर को दूर करने के लिए शिवजी ने कैलास को स्थिर करने के ' 
लिये उसे अपने वाम चरण के अंगूठे से दवा दिया, जिससे रावण का हाथ | 
उसी के नीचे दव गया । तदनन्तर जब रावण ने शिवताण्डव-स्तोत्र रचकर 
शङ्करजी की स्तुति की, तो शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने चरण को हटा 


छिया । तव रावण ने अपने हाथ को छुड़ाया । पुराणों में अनेक प्रकार से यह 
कथा वणित है ॥ ५० ॥ 


रावणस्य स्वर्गलुण्ठनमाह-- 

पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । ® 

विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमहादिवं fra: ॥ ५१ ॥ | 

अन्वयः वली यः नमुचिद्विपा विदह्य पुरीम्‌ अवस्कन्द, नन्दनं लुनीहि, | ` 
रत्नानि मुपाण, अमराङ्गनाः हर, इत्यम्‌. अहृदिवं दिवः अस्वास्थ्यं चक्क (स | 
रावणो नाम रक्षो बभूवेति पूर्वेणान्वयः ) । | 

वालबोधिनी--वली =वळवान्‌ | क्वचित्‌ 'वशी' इति पाठः, तत्न समर्थ | 
इत्यर्थः । यः=रावणः । नमुचिद्विपा = इन्द्रेण सह्‌ । विग्रह्म=निरुध्य, at ! 
विधाय । घुरीम्‌--अमरावतीम्‌ | अवस्कन्द<पुन: पुनरवरुरोध | नन्दनम्‌=इन्द्रो- 
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द्यानम्‌ । लुनीहि=पुनः पुनश्चिच्छेद । रत्नानि=श्रेष्ठवस्तूनि, मणीन्‌ वा । 
मुपाण = पुनः पुनमुंमोप, पुनः पुनश्चोरयामास । अमराङ्गनाः = देवाङ्गनाः, 
अप्सरसो वा । हर ==पुनः पुनर्जहार । इत्थमु=अनेन प्रकारेण । ` अहृदिवम्‌ = 
हन्यहनि, प्रतिदिनम्‌ । क्वचिदहनिशमिति पाठ, तत्राहोरात्र मित्यर्थः | 
दिवः = स्वर्गस्य | अस्वास्थ्यम्‌ = उपद्रवम्‌ | चक्रे = चकार | 
श्लोकमिमं केचनैवं व्याख्यायन्ति-- 


वली = बलवान्‌ । यः= रावणः । नमुचिद्विपा=इन्द्रेण सह । विगृह्य = 
विरुध्य | अहदिवम्‌-= अहन्यहनि । दिवः==स्वर्गस्य । अस्वास्थ्यं चक्रे = पीडां 
जनयामास | कथं तदित्याह--स हि अनुचरान्‌ प्रत्याह-भोः प्रहस्त ! पुरीम्‌ = 
अमरावतीम्‌ | अवस्कन्द =निरुन्धि । अयि महोदर | त्वमितो नन्दनं छुनी हि= 


| छिन्धि । त्वञ्च वाष्कल ! रत्नानि मुपाण=कोषं रिक्तीकुरु । त्वं पुनः कुम्भ- 
| कर्ण ! अमराङ्गनाः हर=सुरवनिताः वन्दीकुरु । इत्थं सोऽस्वास्थ्यं चक्रे । 


; 


अत्र स्वर्गेस्यास्वास्थ्यकरणेऽनेकक्रियाणामवस्कन्दादीनां हेतुत्वेनोपादानात्‌ 
सञ्नुच्चयोञलङ्वार: | तदुक्तं काव्यप्रकाशे --'तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्करणं 
भवेत्‌ । समुच्चयोऽसौ' इति । ; 


कोश:--'पु: स्त्री पुरीनगयौं वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । स्थानीयं निगमः 


| इत्यमरः । “नगरी त्वमरावती' इत्यमरः । 'नन्दनं वनमि'त्यभरः | 'रत्नं श्रेष्ठे 


™ 


र 


| मणावपि' इति विश्वः । 'जम्भभेदी हरिहयः स्वराण्नमुचिसुदन:' इत्यमरः । 


समासः--न मुञ्चतीति नमुचिः, नमुचि द्वेष्टीति नमुचिद्विट्‌, तेन नमुचि- 
द्विषा | अहनि च दिवा च अहदिवम्‌ । स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम्‌, न स्वास्थ्यम्‌ 


| अस्वास्थ्यम्‌ ( नन्‌ To Go ) | बलमस्यास्तीति बली । 


व्याकरणम्‌ --अवस्कन्द लूनी हि इत्यादौ स्त्र ‘क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो 
हिस्वौ वा च तध्वमोः’ (३।४।२) इत्यनुदृत्तौ 'समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌' (३।४।३) 
इति विकल्पेन कालसामान्ये लोट्‌ तत्प्रयुक्तं तिङादिकार्यं च । 

हिन्दी--जिस बलवान्‌ रावण ने इन्द्र से विरोध करके वार-वार इन्द्र की 
नगरी अमरावती को घेर लिया, ( इन्द्र के ) नन्दन वनको बार-बार काट 
डाला, रत्नों को पुनः-पुनः लूटा और देवाङ्गनाओं का (भी) वार-बार अपहरण 
किया । इस प्रकार उसने स्वर्गं को पीडित कर डाला । वह रावण नाम का 
राक्षस हुआ ॥ ५१॥ £ 
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रावणभयेनेन्द्रस्यातिशयकातरत्वं दर्शयति-- 

सलीलयातानि न भतुंरश्रमोनं चित्रपुच्चेःअवसः पदक्रमम्‌ । 

अनुद्रुतः संयति येन केवलं बलस्य शत्रुः प्रशशंस MATA ॥ ५२॥ 

अन्वयः--संयति येन अनुद्रुतः बलस्य शत्रु: अभ्र मोः भतुं: सलीर्यातानि न| 
प्रशशंस, उच्चैःश्रवसः चित्रं पदक्रमं न ( प्रशशंस ) केवलं शीघ्रताम्‌ एव! 
( प्रशशंस ) । 


बालबोधिनी--संयति = युद्धे । येन = रावणेन | अनुदुतः=अनुधावितः।| ; 
बलस्य = बलाख्यासुरस्य । शत्रुः=रिपुः, इन्द्र इत्यर्थः । अश्रमोः=दिककरिण्याः।। | 
भतुं: = स्वामिनः, स्वगजस्य ऐरावतस्येत्यर्थः | सलीलयातानि = सभङ्गीकान्‌। | 
पदविन्यासान्‌ | न प्रशशंस न साधुत्रादेन तुष्टाव | किञ्च--उच्चैःश्रवसः= | ` 
तन्नाम्नः स्वाश्वस्य । चित्रं = नानाविधम्‌ । पदक्रमं = पादविक्षेपम्‌, पदन्यासम्‌, ` ` 
अर्घपुलायितादिगतिविशेषमिति मल्लिनाथाः | न प्रशंशंस=न तुष्टाव । (किन्तु) 
केवलम्‌ = एकाम्‌ | शीघ्रतामेव = शीघ्र गामित्वमेव । प्रशशंस =तुष्टाव। | 

कोशः--'समुदायः स्त्रियां संयत्समित्याजिसमिद्युधः' इत्यमरः । 'ऐरावतो-{ 
ऽश्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः' इत्यमरः | 'हय उच्चःश्रवाः' इत्यमरः। T 

समासः--लीलया सहितानि सलीलानि, सलीलानि च तानि यातानि 
सलीलयातानि । पदयोः क्रमः पदक्रमः, तं पदक्रमम्‌ ( To Fo ) । 

व्याकरणम्‌ -अनुद्ुतः-अनु + द्रु +क्तः | संयति-सम्‌ + यम्‌ + विवपू। | 
प्रशशंस--प्र + शंस्‌ +-लिट्‌--तिप्‌-णल्‌ | शीघ्रताम्‌-शीघ्र {तल्‌ । |.” 

हिन्दी--जिस रावण के द्वारा पीछा किये जाते हुए (agga: ), बल के! 
शत्रु इन्द्र ने ऐरावत के विलासपुर्वेक गमन की (aar) उच्चै:अवा नामक] ` 
अपने घोड़े की नाना प्रकार की (दुलकी, कदम, छरलक, पोइथी आदि) चालों | 
की ( भी ) प्रशंसा नहीं की, किन्तु उनकी शीघ्र गति की ही प्रशंसा को, ( वह / 
रावण नाम का राक्षस हुआ ) ॥ ५२॥ 

रावणभयात्पछाय्यान्त हितस्येन्द्रस्य उलूकसादृश्यमाह-- 

अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सहुत्नरशमेरिव यस्य दशनम्‌ | 

प्रविश्य हेमाब्रिगुहाग॒हान्तरं निनाय बिभ्यहिवसानि कौशिकः ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः--अधीरलोचनः कौशिकः TARA: इव यस्य दर्शनं सोढुम्‌ अशं 
क्नुवन्‌ हेमाद्विगुहागुहान्तर प्रविश्य बिभ्यत्‌ दिवसानि निनाय ( स रावणो नाम्‌ 
रक्षो बभूव ) । 
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बालबोधिनी--अधी रलो चन: = चखलनयन:, अस्थिरदृष्टिः । कौशिकः = 


। महेन्द्रः, उलूकश्च । सहस्ररश्मेः=सहखनांशोः, सूर्यस्य ASUA । यस्य= 


tyme 


रावणस्य । id= Tay, विलोकनम्‌ । सोढुं = मर्षेयितुम्‌ । अशक्नुवन्‌ = 
अपारयन्‌, असमर्थः सन्‌ ॥ हेमाद्विगुहागृहान्त रं = मेरुपर्वतकन्दरानिकेतनमध्यम्‌ | 
प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अध्यास्य, तत्र तत्र स्थित्वा । (तत्रापि) विभ्यत्‌ = भीतः 
सन्‌, त्रस्पन्‌ । दिवसानि =वासराणि । निनाय = यापयामास, अतिवाहयामास । 
अत्रानेकार्थस्य कौशिकशब्दस्य प्रकरणेन महेन्द्ररूपेऽर्थ नियन्त्रिते सति व्यञ्जनयैव 
उलूकरूपो द्वितीयोऽर्थो बोध्यते । स चाप्राकरणिकत्वादसम्वद्धो मा प्रासङ्क्षी दिति 
प्राक रणिकाप्राकरणिकयो रुपमानोपमेय भाव: कल्पनीय इति शब्दशक्तिमूल STAT- 
ध्वनिः, स च aga रश्मेरिवेत्युपमानस्य साधक इति वाच्य सिद्धधङ्गं नाम गुणी- 
भूतव्यङ्गचम्‌ । 
कोशः-—'लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी। दुग्दुष्टी' इत्यमरः । “महेन्द्र 

गुग्गुललकव्यालग्राहिपु कौशिकः’ इत्यमरः | 'मेरुः सुमेरुहेमाद्री रत्नसानुः सुरा- 
लय: इत्यमरः | 


समास:--अधीरे लोचने यस्याऽसौ अधीरलोचन: ( ब० alo ) । weer 
रशमयो यस्यासौ सहस्ररश्मि:, तस्य सहस्नरहमे: ( ao व्री ) । हेम्नः अद्रिः 
हेमाद्रिः, तस्य गुहैव ग्रहं हेमाद्विगुहागरहम्‌, तस्यान्तरं, तद्‌ हेमा द्रिगुहागरहान्तरम्‌ | 
व्याकरणम्‌- अशक्नुवन्‌--न ाक्नुवन्‌ अशकनुवन्‌--शक्‌--शतृ + नुम्‌ । 
बिभ्यत्‌--भी + कर्तरि शतृ--ढित्वम्‌ 'नाभ्यस्ताच्छतु:' ( ७।१।७८ ) इति ga- 


` भावः । निनाय--नी + लिट्‌ तिपू--णल्‌ । प्रविश्य--प्र + विश --क्त्वा-- 


ल्यप्‌ । 


हिन्दी- ( अस्थिर नेत्र वाले उल्लू की तरह ) चञ्चल आँखों वाले इन्द्र ने 
( पक्षान्तर में-इन्द्र के समान चञ्चल नेत्र वाले उलूक नामक पक्षी ने ) सूर्ये के 
समान ( परम तेजस्वी ) जिस रावण के दर्शन को सहन करने में असमर्थ होते 


हुए सुमेरु पर्वत की गुफा रूपी घर के अन्दर घुसकर डरते हुए.दिनों को बिताया 


( वह रावण नाम का राक्षस हुआ ) | 
टिप्पणी- दिन में जैसे उल्लू सूर्ये के भय से बाहर नहीं निकलता है, उसी 

तरह इन्द्र भी रावण के भय से बाहर न निकलकर सुमेरु पर्वत की गुफा के 

अन्दर रहकर ही दिनों को बिताता था ॥ ५३ ॥ 
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विष्णोश्रक्रमपि रावणं प्रति. विफलमिति दर्शंयति-- । 
बृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघटुनाहिकीणंलोलाग्निकर्ण सुरद्विपः ।  ।अ 
जगप्प्रभोरप्रसहिष्णु वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्‌ ॥ ५४॥ | ने 
अन्वयः--वृहच्छिला निष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ विकी णंछो लाग्निकणर्‌ asaku) सु 


sa 


वैष्णवं चक्रं जगत्प्रभोः सुरद्विपः अस्य अधिकन्धरं न अक्रमत | f 
बालबोधिनी-वृहच्छिलानिप्ठुरकण्ठघट्टनात्‌=विशालपापाणकठोरकण्ठाभि- | 
धानातु । विकीणेलोलाग्निकणं = विक्षिपचपलस्फुलिद्धमु । अत एव अप्रसहिष्णुर " 
अनभिभावकम्‌, असमर्थ वा । वैष्णवं-> विष्णोः सम्बन्धिनं । चक्र = रथाङ्गम्‌ | | 
सुदर्शनचक्रमित्यर्थ: । जगत्प्रभोः =लोकस्वामिनः । सुरद्विपः=अमरारेः | अस्पः | _ 
रावणस्य | अधिकन्धरस्‌ = अधिग्रीवम्‌ । न अक्रमत=्न क्रमतेस्म, न mada ` 
क्वचिद्‌ घट्टनादित्यस्य स्थाने 'घटुना' इति पाठस्तत्र संश्लेष इत्यर्थ: | विग्रहस्तु तु 
समासे द्रष्टव्यः | 'सुरद्विष:” इत्यस्य स्थाने सुरद्विषामिति पाठे, 'सुरद्विषामि-| 
त्यस्य 'प्रभोः' इत्यनेन सम्वन्धः कार्यः, तस्य 'असुराणां स्वामिनः? इति चार्थः । / z 
किञ्चास्मिनु पाठान्तरे जगच्छब्दस्य 'अप्रसहिष्णु' इत्यनेन सम्बन्धो विधेय: । |; 
जगदप्रसहिष्णु=भुवनान्यभिमविष्णु, क्रुद्धं सज्जगदपि भस्मीकतुँ समर्थ मित्यर्थः । | 
(एवमस्मिन्‌ व्याख्याने न वस्तुनि दोषो. न wee’ इत्यपि केषाञ्चिन्मतम्‌ । | 
कोशः--'पापाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः शिला दृषत्‌’ इत्यमरः । “fagl 
स्फुलिङ्गोऽग्निकणः' इत्यमरः | 'कष्ठो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपिः | अ 
इत्यमरः | “अथ चक्र सुदर्शनम्‌’ इत्यमरः | 'प्रहसनमभिभवः? इति दृत्तिकारः | 
'समासः--शिलेव. निष्ठुर: शिलानिष्ठुर:, शिलानिष्ठुरश्चासौ कण्ठश्चेति | = 
शिल्लानिष्ठुरकण्ठ:, gaaat शिला निष्ठुरकण्ठञ्च वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठ:, तत्र | 
घट्टनं, तस्मात्‌ वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ (To पु०) । azt वृहतपदं शिला-\नि 
विशेषणम्‌ । तत्र वृहृती चाऽसौ सिला वृहच्छिला, सेव निष्ठुरः वृहच्छिलानिष्ठुरः, ‘a 
स चाऽसौ कण्ठश्च तत्र घट्टनं तस्मादिति विग्रहः क्तव्यः । विकीर्णाः लोलाः z 
अग्निकणाः यस्य, तस्मात्‌ येन वा 'तथोक्तम्‌-विकीर्णेलोलारिनिकणम्‌ ( ब° ना 
ato ) । यत्र घट्टनादित्यस्य स्थाने ‘usar’ इति पाठः, तत्र 'घट्टना' इत्यस्य i 
विकीर्णेत्यादिना सम्वन्धः कार्य: | तथा न वृहच्छिछानिष्ठुरकण्ठे या घटना, तया ia 
विकीर्णा लोला अग्निकणा येन तत्तथोक्तमिति विग्रहो विधेय: । सुरान्‌ दवेष्टि र्या 
इति सुरद्विट्‌, तस्य सुरद्विषः । न प्रसहिष्णु ( नभ्‌० To go) । विष्णोरिदं 
वैष्णवमु । कन्धरायामिति अधिकन्धेरम्‌ ( अव्ययीभावः )। ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमः सगः : gy 


|) व्याकरणम्‌--वृहत्‌-त्रृह + शतृ 'महद्वृहज्जगच्छतृवच्च' इति निपातः । 
| अप्रसहिष्णु-न + प्र + सह + इष्णुच्‌ । अक्रमत-क्रम + oe +-त 'बृत्तिसर्गेताय- 
नेषु क्र: ( १।३।३८ ) इति दृत्तावात्मनेपदम्‌ (बरत्तिरप्रतिबन्धः) । सुरद्विषः- 
सुर+-द्विष्‌ + क्विप्‌ | वैष्णवम्‌--विष्णु + इदमर्थेऽण्‌ । 
हिन्दी विशाल शिला के समान कठोर ( रावण के ) कण्ठ में टक्कर 
लगने से जिसमें से चञ्चल चिनगारियाँ निकल रही हैं ( तथा रावण की गर्दन 
पर ) कोई प्रभाव न डालने वाला ( अप्रसहिष्णु ) विष्णु भगवान्‌ : का सुदर्शन 
| चक्रः (भी) संसार के स्वामी, देवताओं के शत्रु इस रावण की गर्दैन पर प्रयुक्त 
नहीं हो सका । अर्थात्‌ रावण की गर्दन पर विष्णु के चक्र ने कोई प्रभाव नहीं 
डाला । | 
। पाठान्तर में--विज्ञाल शिला के समान कठोर (रावण के) कण्ठ में टक्कर 
लगने से जिसमें से wae चिनगारियाँ निकल रही हैं तथा जो संसार को 
| अभिभूत करने वाला है, उस विष्णु के सुदर्शन चक्र ने देत्यों के स्वामी इस 
| रावण की गर्दन पर कोई प्रभाव नहीं डाला ॥ ५४ ॥ 
f 
1 
j 


“jen —--— 


रावणस्य कुवेरविजयं दर्शयति . 

विभिन्नशद्धः कलुषीभवत्मृहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः | 
निरस्तंगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकं प्रकम्पयामास न मानसं न सं: ॥ ५४ ॥ 
।  अन्वयः--सः मदेन दन्ती इव विभिन्नशद्भः कलुषीभंवत्‌ निरस्तगाम्भीर्यम्‌ . 
| अपास्तपुष्पक मनुष्यधर्मणः मानसं मुहुः न प्रकम्पयामास ( इति ) न। 
| बालबोधिनी--सः=-रावणः । मदेन= दर्पेण, दन्तिपक्षे-इभदानेन । दन्ती 
= गजः । इव = यथा | विभिन्नशङ्खः=विनाशितशङ्गनिधिः, दन्तिपक्षे-विघ- 
ट्वितकम्बु: । कलुषीभवत्‌ =क्षुभ्यत्‌, क्षोभं गच्छत्‌ पक्षान्तरे-आविलीभवत्‌ | 
१ निरस्तगाम्भीर्यम्‌=निर्धूताविका रित्वम्‌, पक्षान्तरे-व्यपगतागाधत्वम्‌ | किःच-- 
स्तपुष्पक = व्यपगतपुष्पकविमानंम्‌, पक्षान्तरे-निरस्तकुसुमम्‌, विध्वस्तः 
| कुसुमम्‌ । मनुष्यधर्मणः= कुबेरस्य | मानसं=चित्तम्‌,. पक्षान्तरे--तदीयं मानस- 


नामकं सरोवरञ्च ।  मुहुः= पुन; पुनः । न प्रकम्पयामास न=न क्षोभयामास . 


| इति न, किन्तु प्रकम्पयामासँवेति` भावः । अत्र ₹लेषगभितपूर्णोपमालङ्कारः । 
| यदुक्तं साहित्यदर्पणे--'साम्यं वाच्यमवैधम्यं वाक्यैक्य उपमाद्वयोः । सा पूर्णा 
यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च । उपमेयं चोपमानं च भवेद्वाच्यम्‌* इति । 

| कोशः--'मदो दर्पेभदानयोः' इति विश्व: । 'कुवेरस्त्रयम्बकसखो यक्षराड 
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६६ े शिदवापाळवधमु ; | 
गुह्मकेदवर: । मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः ॥' इत्यमरः । A 
सरसि स्तवान्ते’ इति विश्वः । ` रसरे 
समासः- विभिन्न: ag: येनाऽसौ विभिन्नशद्भः (ao ato ) । न कर्गवेर 
षम्‌ अकलुपम्‌, अकलपं कलूपं सम्पद्यमानं भवत्‌ कलुपीभवत्‌ । निरः 
गाम्भीर्यं यस्थ तत्‌ निरस्तगाम्भीर्यम्‌ ( व० ato )। अपास्तानि पुष्पा 
( पुष्पकं विमानं च ) यस्मात्‌ तत्तथाभूतम्‌ अपास्तपुष्पकम्‌ | मनुष्यस्येव Wes 
यस्य स मनुष्यधर्मा, तस्य मनुष्यधर्मण: | = 
व्याकरणम्‌--दन्ती---दन्त + इनिः । 'कलुपीभवत्‌-कलुप्‌ + च्विः+ भूशा 
IJ! अपास्तपुप्पकम्‌--अपास्तपुष्पक + FT । प्रकम्पयाभास--प्र + कम्प] 
णिच्‌ + fee—faq—ae । मनुष्यधर्मा--मनुष्य + धर्म + अनिच्‌ 'धर्मादनि्नपने 
केवलात्‌’ ( ५।४।१२४ ) इति । pat 
हिन्दी--मद ( अभिमान, पक्षान्तर में--मदजल ) से शङ्क (शङ्क नाम 
निधि-विद्येष, पक्षान्तर में-कम्वु ) को तोड़ने वाले हाथी के समान उस रावः 
ने कलपित ( क्षुव्ध ), पक्षान्तर में--पद्धिल होते हुए ( एवं ) जिसकी mi 
रता ( कप्टादि आने पर सहनशीलता, पक्षान्तर में--अगाधता ) नष्ट हो 
है तथा जिससे पुप्पक विमान ger दिया ( छीन feat ) गया है ( पक्षा र 
जिसके कमलादि फूल नष्ट कर दिये गये हैं ) उस कुबेर के मन को ( पक्षा” 
मानसरोवर को वार-वार नहीं, कँपाया हो ऐसा नहीं है ( अपितु उसने निश्रः 
ही कुबेर के मन को वार-वार कम्पित किया ) । ङ्का 
टिप्पणी-जेसे मदोन्मत्त (हाथी ऐरावतादि) साफ-सुथरे गहरे तथा फ्‌ हर 
से लहलहाते हुए मानसरोवर को अपने मदंजल से गँदला करते हुए तथा a 
सरोवर में मिट्टी आदि डालकर उसकी अगाधता को दर करते हुए शङ्क M 
फूलादिकों को तोडते हुए उसें चञ्चल वना देता है, उसी. प्रकार अभिमानपूर्वी 
उस रावण ने कुवेर की शङ्क. नामक निधि को लटकर उसकी गम्भीरता को 
दूर करते हुए तथा उसके पुष्पक विमान का अपहरण करते हुए (अत एव न 
ब्याकुळ वने हुए कुवेर के मन को वार-वार.कॅपाया | 


शङ्ख-( १ ) एक विशेष प्रकार की मछली के शरीर की हड्डी होती है$ज 
अथवा-मदवाले हाथी की कपाल की उस हड्डी का नाम है, जो हाथी के एरोष् 
गण्डस्थल से दूसरे गण्डस्थल तक फैली हुई होती है । युवावस्था में जब हवा 
विकसित हो जाती है तव हाथी के कपोलों से मदवारि बहने लगता है । ( २ 
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प्रथम: सगं: ६७ 
ना 

रसरे पक्ष में--शङ्खघ कुवेर की नौ निधियों में से एक निधि ar नाम है। 
pat की ९ निधियों के नाम ये हैं 


४ “महापदुमञ्च पद्मश्च शङ्को. मकरकच्छपौ 

र मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥! इति ॥ 

|) पुष्पक —( १ ) पुष्पों का समूह, ( २ ) कुवेर का विमान, जो उस पर 
पैठे हुए मनुष्य की इच्छा पर चलता था । इसे कुबेर को जीतकर रावण ने 
Ta क्रिया । रावण को मारने के वाद राम को यह विमान भेंट किया गया 
गा, जिस पर वैठकर रामचन्द्रजी सब वानरों सहित अयोध्या लौटे थे । . 


1 मानस--( १ ) मन, (2) मानसरोवर । ब्रह्माजी ने इसका निर्माणं 
नपने मन से किया था, इंसीलिये इसका नाम मानस पड़ा | ऐसी पौराणिक 
था है ॥ ५५॥ 

प रावणस्य वरुणविजयं दर्शयति-- 

व रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुङ्कारपराङ्मुखीकृताः 

श! प्रहर्तृरेवोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ५६ ॥ 


ग अन्वयः--रणेपुः प्रचेतसा प्रहिताः उरगराजरज्जवः यस्य सरोषहुङ्कारपरा- 
म्मुखीक्कृताः ( अत एव ) सभयाः जवेन प्रहतुंः एव कण्ठं प्रपेदिरे । 


७. वालवोधिनी--रणेषु = युद्धेषु । प्रचेतसा = वरुणेन । प्रहिताः = प्रयुक्ताः । 
बरगराजरञ्जंवः=महासपंरज्जवः, नागपाशा इत्यर्थः | तस्य=रावणस्य। सरोष- 
(्कारपराङ्मुखीकृताः = सरोषहुङ्कृतिपरावतिताः | अत एव--सभयाः = भय- 
हिताः, ससाध्वसाः ( सत्यः ) । जवेन = वेगेन; संत्वरम्‌ । प्रहठुँ; = प्रहारकतु 
उटारकस्य वरुणस्यैव | कण्ठम्‌ = गलम्‌ । प्रपेदिरे = सम्भ्रा्ाः । अत्र शत्रुविनाश- 
युक्तस्य शस्त्रस्य वैपरीत्येन स्वकण्ठग्रहणादनर्थत्पत्तिरपो विंषमालङ्कारः। . 
न  साहित्यदपंणे--'यद्वारब्धस्य वैफल्यमनर्थस्य च सम्भवः"`तद्‌ विषमं 
ay इति : ] र 
La कोशः--भप्रचेताः वरुणः पाशी यादसां पतिरप्पतिः' इत्यमरः । 'उरगः 
भगो भोगी जिह्मगः पवनाशन” इत्यमरः । 'भी तिर्भी: साध्वसं भयम्‌' इत्यमरः i 
। समासः--उरगाणां राजानः उरगराजाः, उरगराजा रज्जव इव उरगराज- 
7 हुङ्कारणं हुङ्कारः, रोषेण सहितं सरोषमु. सरोषं यथा स्यात्तथा हुङ्कार 
एरोषहुङ्कार परांचि मुखानि यासां ताः पराङ्मुखाः, न पराङ्मुखाः अपराङ्‌- 
पाः, अपराङमुखाः पराङ्मुखाः सम्पद्यमानाः कृताः पराङ्मुखीक्ृताः, सरोषः क 
a पराङ्मुखीकृताः सरोषहुङ्कारपराङमुखीकृताः । भयेन सहिताः सभया:॥ _ 
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_ >. समात:--विषाणयोमंण्डलं विषाणमण्डलम्‌, उत्खातं विषाणमण्डलं स्न 


_तृच्‌ महतः-महञ-अतिप्रत्ययः शतृवद्भावः | उवाह वह + लिट्‌ू-- ; 
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६८ शिशपालवधम्‌ 


व्याकरणम्‌-प्रहित:--प्र + हि-+-क्तः | प्रहतुं:--प्र + ह+-कतंरि 
पराइमुखी कृता:--पराइ + मुख + च्वि + कृ-- क्त: । प्रपेदिरे--प्र +फ क्रि 
लिट्‌-झ--इरे | 
हिन्दी--युद्ध में रावण के द्वारा फेंके गये ( रावण को वाँधने के fer 
गये परन्तु रावण के द्वारा ) magin हुङ्कार से छौटाये गये, wae 
समान सर्पराज ( अर्थात्‌ नागपाश नामक शस्त्र ) भयभीत होकर छोड्ने RS 
वरुण के ही गले को वेगपूर्वक प्राप्त हुए ( अर्थात्‌ वरुण के कण्ठ मेंबा 
लिपट गये )॥ ५६॥ 3 | 
रावणस्य यमविजयं दर्शयति--. 2 i 
परेतभतुंमं हिषोऽमुना धनुविधातुमुत्खातविषाणमण्डलः । ` 
हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः ॥ Yo ll] 


अन्वयः--अमुना धनुः विपातुम्‌ उत्खातविषाणमण्डलः परेतभतुं: मश्शिद्ध 
भारे हृते अपि महतः त्रपाभरातु भृशानतं शिरः दुःखेन उवाह्‌ । अस 

बालबोधिती--अमुना -5 रावणेन । धनुः=शाङ्गंम्‌, चापम्‌ | विया 
निर्मातुम्‌ । उत्लातविषाणमण्डलः=उत्पाटितश्चुङ्गवलयः | प रेतभतुं:-परेताप्षिण्ण 
यमस्य | महिषः=यमराजस्य वाहनभूतः सैरिभः, ललायः। भारे ==विपाे$ 
मण्डलख्पे भारे । हृतेऽपि =उत्सारितेऽपि | महतः=वृहतः, दुर्भ रात्‌ । बर 
भरात्‌=लज्जाभरात्‌ | भृशानतं = अत्यर्थनः्रम्‌ | शिरः = मूर्धानम्‌, मस्तक! 
दुःखेन =वलेशेन | उवाह=वहतिस्म, दधार। अत्र भारे हृतेऽपि gare 
मिति विरोधः । तदनुप्राणिता चेयं त्रपाभरस्य शिरोनमनहेतुत्वेनोत्प्रेक्षा । 

कोशः--'उत्तमाङ्गं शिर: शीर्ष मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्‌ ert 


'धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्‌ । कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यम भे 
यम 
म 


| 


| 
उत्खातविषाणमण्डलः ( To Fo गर्भे० qo Fo ) 1 परेतानां भर्ता परेतभादक 
तस्य परेतभतु; ( To Fo ).। त्रपेव भरः त्रपाभर:, तस्मात्‌ त्रपाभरात्‌। 1 
यथा स्यात्तथा आनतं भृशानतम्‌, तत्तथाभूतम्‌ | | 


व्याकरणम्‌ विधातुम्‌ --वि-धा + तुमुन्‌ | sang --परेत +7 


x 


प्रथमः सगः qc 


ग 'असंगोगाल्लिट्‌ कितः ( १।२।५) इति कित्त्वात्‌ 'वचिस्वपियजादीनां 
fafa’ ( ६।१।१५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । 

| हिन्दी--इस सवण के द्वारा धनुप बनाने के लिए जिसके शङ्गमण्डल 
tat उखाड़ लिया गया है, उस यमराज के Aa ने ( सींगों के ) भार के हट 


ज्ञाने पर भी मात्तो लज्जा के महान्‌ भार से अत्यन्त झुके हुए (अपने) सिर को _ 


३क्रष्टपूर्वक धारणं किया ॥ ५७ ॥ 
E रावणस्य सूर्यविजयमाह्‌-- 
| स्पृशन्‌ aag: समये शुचावपि स्थितः करा प्रेरसमग्रपातिभिः 
अघर्मघर्मोदक बिन्छुमौक्तिकैरलङचकारास्य  वध्रहस्करः U ५८ ॥ 
। अन्वयः--अहस्करः शुचौ समये स्थितः. अपि असमग्रपातिभिः कराग्रं 
ATS: स्पृशन्‌'अघर्मघर्मोदकविन्दुमौक्तिकेः अस्य वधूः अल्चकार | 
। बालबोधिनी --अहस्कंरः=दिनकरः, सूर्यः । शुचौ समये = ग्रीष्मकाले 
शुद्धे आचारे। स्थितोऽपि =अवस्थितोऽपि, वतंमानोऽपि च | असमग्रपातिभि 
असमस्तपतनशीलैः, सङ्कुचितदृत्तिभिः | कराग्रैः=किरणाग्रैः, हस्ता गरश्च | सश ङ्कः 
पु“? सभयः । स्पृशन्‌ = आमृशन्‌, संस्पूशंश्च | अघर्मघर्मोदकबिन्दुमौ त्तिके: = अनु- 
ण्णस्वेदज विन्दुमुक्ताफलैः | अस्य = रावणस्य | वधूः = अङ्गनाः | अलचचका र == 
पाअभूषयत । अत्र प्रस्तुतसुयंविशे पणसाम्यादप्रस्तुतप्रसाधकप्रती तेः समासोक्ति- 
रलङ्कारः | तदुक्तं काव्यप्रकाशे--'परोक्तिभेदकः श्लिष्टैः समासो क्ति इति । 
= कोशः--'शुचिः शुद्धेब्नुपहते श्वङ्गाराषाढयो रपि । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यात्‌ 
इति विश्व: । 'समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसंविदः - इत्यमरः । “बलिहस्तां- 
शव: करा:' इत्यमर: । 
। सम्तासः--शड्भूया सहितः arg: | कराणाम्‌ अग्राणि कराग्राणि, तैः कराग्रे 
M ao go) 1 समग्रं पतन्ति समग्रपातीनि, न समग्रपातीनि असमग्रपातीनि, ते. 


ey समग्रपातिभि: ( नञ्‌ त० go ) 1 घर्मस्य उदकम्‌ घर्मोदकम्‌, तस्य ब्रिन्दव 


1 
4 


मोंदकविन्दवः, न घर्माः अघर्माः, अघर्माइच ते घर्मोदकबिन्दवश्च . अघमेघर्मो- 


ए४दकविन्दव ते एव मौक्तिकानि अघर्मघर्मोदकबिन्दुमौक्तिकानि अघमैघर्मो 
भःदकबिन्दुमौक्तिके: । 


|| . व्याकरणम्‌--अहस्करः--अहत्‌ =क्र 'दिवाविभानिशा० ( ३२२१) A = 
इत्यादिना उप्रत्ययः, 'अत: कृकमिक्रसकुम्भ०' ( ८।३।४६ ) इत्यादिना सत्वम्‌। . 
ert असमग्र--पत्‌ + ताच्छील्ये णिनिः | अळः्वकार--अळं त-क oe, 


Io i 
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७० शिशुपालवधमु | | 
हिन्दी-ग्रीष्मकाल में ( पक्षाश--शुद्ध आचरण में ) वर्तमान होता|; र 
भी सूर्यं पूरी-पूरी न गिरने वाली अपनी किरणों के अग्र भाग से ( हयो 
अग्रभाग से ) शङ्का सहित स्पर्श करता हुआ इस रावण की स्त्रियों को शो x 
स्वेदविन्दु रूप मोतियों से अलङ्कृत करता AT | | 
टिप्पणी--जिस प्रकार कोई नमंसचिव ( प्रसाधक ) शुद्धाचरण हँ 
हुआ at रानियों को, 'यदि राजा मुझे हाथ बढ़ाये हुए देख लेंगे तो wm l 
जायेंगे' - इस भय से अच्छी तरह हाथ बढ़ाकर नहीं छूते हुए मोति 
रानियों को सजाता है, उसी प्रकार आपाढ मास होने पर सूर्य रावण के। ' 
से अपनी सम्पूर्ण किरणों से उसकी रानियों को स्पर्श नहीं करता था, हि, र 
थोड़ा-सा तपता था, जिससे रावण की सुकुमारी स्त्रियों के मुखादिः पर मो वि 
के समान पसीने की बूंदें उन्हें शोभित कर देती. थीं । रावण के भय से शे/ 
काल में भी सूर्य अधिक गर्मी नहीं करता था ॥ ५८ ॥ | 
रावणस्य चन्द्रविज्ञयमाह-- | 3 
फलासंमग्रेण गृहानमुङ्चता मनस्विनीरुत्कयितुं पटीयसा । | 
विलासिनस्तस्य वितन्वता रति न नर्मसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥ Wa 
अन्वय:--कलासमग्रेण ग्रहान्‌ अमुः्चता मनस्विनी: उत्कयितुं पटीयसा F 
वितन्वता इन्दुना विलासिनः तस्य नर्मसाचिव्यं न अकारि ( इति ) न। 
बालबोधिनी--कलासमग्रेण=सम्पू्णे कलेन, पक्षान्तरे-सकळशिल्पकलाड 
` छेन । गृहान्‌ =रावणसौधानि । अमुञ्चता=भअपरित्यजता, सदा ` तद्ग 
निवासता । मनस्विनीः=मानिनीः । उत्कयितुं = उत्कण्ठयितुम्‌, सोलु 
कर्तुम्‌ | पटीयसा=चतुरेण, मानिनीमानभङ्गदक्षेण । कुतः ?. रतिः = दुखा 
रागम्‌ । एंकत्र = रावणस्य, अपरत्र-स्वामिनः । वितन्वता = वद्ध॑यता | ys 
=चन्द्रिकाभिरपरत्र, चतुरोक्तिभिरित्यर्थ:। इन्दुना=चन्द्रेण । विलाएि/ 
=H IRT: | तस्य = रावणस्य | नर्म॑साचिव्यं =नर्मंसचिवता, सुरती) f 
सचिवत्वम्‌ | न अकारि=न कृतम्‌ । इति न, अपितु कुतमेवेति भावः 14 ण 
प्रकृतस्येन्दोरप्रकृतेन नमंसचिवेन इलेष: । अत्र नर्मसचिव: पीठमर्देक a स्‌ 
तल्लक्षणं यथा-- iy teas x 
-  सिवाञभिज्ञः कलादक्षः शुजिवेदमरतः सदा । 
'स्यान्नमेंसचिवस्तस्य कुपितस्त्रीप्रसादक; 1’ इति ॥ | 
- कोराः-'काकते शिल्पे वित्तवृद्धी चन्द्राशे कलने कला' इति वैजयन्ती | # 
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। प्रथमः सर्गः ७१ 

॥। व्या i 

| लीला च नर्म च' इत्यमरः । _ हिमांशुश्चनदरमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदवान्धवः 
| इत्यमरः | 

i x ~ . 
। समास:- कलाभिः समग्र: कलासमग्रः, तेन कलासमग्रेण । सचित्रस्य भावः 

कर्म वा साचिञ्चम्‌, नर्मणि,साचित्य॑ नर्मसाचिव्यम्‌ (ao पुर ) । विलसितु 

८ शीळमस्येति विलासी, तस्य विलासिन: । - 

ग व्याकरणम्‌ -अमुञ्चता--न¬-मुञ्च+शतृ। उत्कयितुम्‌--उत्तशव्दात्‌ - 


, 


| 'उत्क SAT: ( ५।२।८० ) इति निपातनात्‌ 'तत्करोति०” ( ग० ) इति 
ह प्यन्तात्तुमुनूप्रत्ययः । मनस्विनी:--मनस्‌ + fafa: । पटीयसा--पटु + ईयसुन्‌ । 
ह| वितन्वता + वि + तनु Haa । साचिव्यम्‌ू--सचिव--ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ 1 
४ अकारि--कृ--कर्मणि GE । 

। हिन्दी कला ( १३ कलाओं, पक्षा०-सकल ६४ कामकलाओं ) से 
परिपूर्ण उस रावण के घर को न छोड़ने वाले तथा मानिनी स्त्रियों को (उनका 
मान दूर करके पतियों से मिलने के छिए ) उत्कण्ठित करने में निपुण एवं 
( अपनी चन्द्रिका से, पक्षा०--चतुरता पूर्ण उक्तियों से ) रावण के प्रेम को 

। बढ़ाते हुए चन्द्रमा ने विलासी उस रावण के नमंसचिव (सुरतक्रीडा में सहायक) 


Ut का कार्य नहीं क्रिया, ऐसा नहीं, अपितु किया ही ॥ ५९॥ 


हु रावणस्य गणेशविजयं दर्शयति 


हें विदग्धलोंलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनमनेन मानिना । 
सु न जातु वेनायकमेकमुद्धुतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥ ६० ॥ 


ता. अन्वयः--मानिना अनेन विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनं जातु 
हु उद्धृतं वैनायकम्‌ एकं विषाणमु अद्यापि ga: न प्ररोहति । 
fay बालबोधिनी -मातिना=अहङ्कारिणा । अनेन=रावणेन । विदरधलीलो- 
ay चितदन्तंप त्रिक्राविधित्स या = चतुर विला सिनीधारणो चितदन्तमयकणे भूषणनिर्मा- 
18 णेच्छया । क्वचिद्‌ 'विधित्सया' इत्यस्य स्थाने 'चिकीर्षया' इति पाठस्तत्रापि 
एस एवार्थः । ननं =निश्चितम्‌ । जातु =कदाचित्‌ । उद्धृतम्‌ = उत्पाठितम्‌, 
उत्खातम्‌ । वैनायकं = विनायकसम्बन्धि, गाणपतम्‌ | .एकम्‌ =अद्वितीयम्‌ । 
| विषाणं =दन्तः । अद्यापि= इदानीमपि, बहुतिथे काले गतेऽपीत्यंथंः । पुनः= 
Wa: न प्ररोहति=न प्रादुर्भवति । अत्र “रावणेनेव विनायक एकदन्तः कृत | 
१ इत्युत्प्रेक्षणादुत्प्रेक्षालद्भारः । सा चोतेक्षा नूनमित्यनेन व्यज्यते इति वाच्योल्रेक्षा। 
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al 
७२ ` ` शिशपालवधम्‌ | 
कोश:--'विपाणं पशु-श्ुङगे स्यात्क्रीडाहिरददन्तयो:” इत्यमरः । 'कदा॥ 
ज्जातु इत्यमरः। , पि 
समास:--मानो$स्यास्ती ति मानी, तेन मानिना | विदग्धाः लीला: ataia 
विदग्धढीला:, अथवा--विदग्धानां लीलाः विदग्धलीला:, तासामुचिता: विदेश! a 
लीलोचिता:, विदग्धलीलोचिताश्न ता: दन्तपत्रिकाश्चंः विदग्धलीलो चितदन ` 
पत्रिकाः, विधातुमिच्छा विधित्सा, विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाणां या विधित्प व 
तया विदग्धलीलो चितदन्तपत्रिकाविधित्सया । व्रिनयति अपाकरोति विघ्नार्गि) - 
विनायकः, विनायकस्येदं वैनायकम्‌ | १ जज 
व्याकरणम्‌-विधित्सया--वि + धा + सन्‌ । मानिना--मान + इति: अ 
दैनायकम्‌ विनायक नं: अण्‌ । उद्धृतमु--उद्‌ + धृ + क्तः । प्ररोहति-प्र+ व 
sz + लटू्‌-तिप्‌ । SE | पं 
' हिन्दी -इस अहंकारी रावण के द्वारा चतुर लीला वाली स्त्रियों के योग! 
दन्तपत्रिका ( कान का भूषण जिसे तरकी कहते हैं ) वनाने की इच्छा से Fr 
समयः उखाड़ा गया गणेशजी का एक दाँत आज तक भी फिर नहीं उगा है।; 


. टिप्पणी--प्राचीन आख्यानो के अनुसार परशुरामजी के साथ युद्ध करे; 
में गणेशजी का एक दाँत टूट गया था॥ ६० ॥ tS 


. रावणस्य वायुवशीकारमाहू-- 1 
निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसाप्यूरुषु लोलचक्षुषः । 
_ भ्रियेण तस्यानपराधबाधिता: प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ॥ ६१॥ 

अन्वय:-- निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसा अपि ऊरुपु PAPIN 
तस्य प्रियेण प्रकम्पनेन अनपराधवाधिता: सुरा: अनुचकम्पिरे । 

बालबोधिनी -निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसाऽपि = अन्तःपुरविला| = 
सिनीजनान्तरोयचालनस्पष्टापराष्नेनाऽपि । ऊरुपु=विलासिनीकमनीयःस विधषु || 5 
: लोल्चक्षुष: = सतृष्णनेत्रस्य । तस्य =रावणस्य | प्रियेण =क्ृपापात्रेण । प्रकसः/ f 
नेन =वायुना । प्रभञ्जनेनेति पाठान्तरे$पि समान एवार्थः । . अनपराधबाधिताः 
= अपराधाऽभावेऽपि पीडिताः राजपुरुषैरिति शेष: । सुरा: देवाः | agaa] 
म्पिरे=अनुकम्पिताः, प्रार्थनादिना गृहीता इत्यर्थ: | एकस्थ चातुर्याद्‌ E 
जीवन्तीति भाव: । | ६ a 

कोशः--'नियात्तं ग्रृहशान्तयो:' इति विश्व: | 'अन्तरीयोपसंव्यानपरिधाता., 


न्यधोंऽशुके' इत्यमरः । 'प्रकम्पनो महावातः? इत्यमरः | 'सक्थिक्लीवे a 
इत्यमरः | j 
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Ñ समास:--निशान्ते ara: निशान्तनार्थः, तासां परिधानानि निशान्तनारी- 
| परिधानानि, तेषां धूननं निशान्तनारीपरिघानधूननम्‌, तेन स्फुटः डागो यस्य 
१ स:, तेन निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसा | लोले चक्षुषी यस्य सः लोलचक्षु:, 
ग्र तस्य लोलचक्षुषः । अनपराधे वाधिताः अनपराधवाधिताः। ` 
फः" व्याकरणम्‌-धूननम्‌-धूञो प्यन्तात्‌ ल्युट्‌ 'धूनूप्रीओोुंग्वक्तव्यः' इति 
सा| वातिकेन नुक्‌ । प्रकम्पनेन --प्र + कम्पिञ-ल्युट्‌ | अनुचकम्पिरे--अनु + कम्पि 
|| + लिट्‌-झ--इरेच्‌। . 2 
। हिन्दी--अन्तःपुरः की नारियों की साड़ियों को उड़ाने के कारण स्पष्ट 
; अपराध वाले भी ( किन्तु नग्न जघना स्त्रियों की ) जङ्काओं पर सतृष्ण दृष्टि 
+ वाळे रावण के कृपापात्र वायु ने बिना अपराध के ही ( राजपुरुषो द्वारा ) 
| पीड़ित देवों पर अनुकम्पा कराई ॥ ६१॥ 
म रावणस्याग्निबिजयमाह-- 
म. तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुमंहिम्ता. महसां महीयसाम्‌ । 
|| बभार बाष्पैडिगुणीक्कत॑ तनुस्तनूनपाद्धूमवितानमा धिजैः ॥ ६२ ॥ 
र ` अन्वयः--तस्य जनाभिभाविना महीयसां महसां महिम्ना मुहुः तिरस्कृतः 
| तनुः तनूनपात्‌ आधिजैः वाष्पैः द्विगुणीकृतं धूमवितानं बभार | 
| . बालबोधिनी तस्य = रावणस्य । जनाभिभाविना = लोकतिरेस्कारिणा । 
l महीयसां =अतिमहतांम्‌ । महसाँच्तेजसाम्‌ । महिम्ना =माहारम्येन, गौरवेण । 
| मुहुः = पुनः पुनः, भृशम्‌ । तिरस्कृतः= अभिभूतः, पराभूतः | अत एव-तनुः 
| =क्शः। तनूनपात्‌ -=अग्निः । आधिजैः=मानसब्यथोत्पन्नैः। वाष्पैः=निः₹वासो- 
| ष्मभिः । दविगुणीकृतं = द्विराइतम्‌, हिगुणतां नीतम्‌, घनीभूतम्‌ । धूमवितानं 
हा) =धूमपुञ्जम्‌, घूममण्डलम्‌। वभार=्घारयामास, दध्रे | अत्र धू मद्ढैगुण्यसम्बन्धा- 
| भावेऽपि तत्सम्बन्धकथनात्‌ सम्बन्धातिशयोक्तिः । तदुक्तं कुवल्यानन्दे-'सम्वन्धा- 
थ- /तिशयोक्ति: स्यादयोगे योगकल्पनम्‌' इति। . ः 
t कोशः--'बाष्पो नेत्रजलोष्मणो:” इत्यमरः । 'पुंस्थाधिमानसी व्यथा' इत्य- 
F मरः | 'अग्तिवेश्‍वानरो वल्चिर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः । कृपीटयोनिज्वेलनो जात- 
वो वेदास्तनूनपात्‌' ॥ इत्यमरः । 'गुणस्त्वादृत्तिशव्दादिज्येन्द्रिया5मुख्यतन्तुपु इति 
` | वैजयन्ती । zane 
| . समासः जनमभिभवतीति जनाभिभावी, तेन जनाभिभाविना । अतिशयेन 
A. nie लु 
| महान्तिः महीयांसि, तेषां महीयसाम्‌ । महतो भावो महिमा, तेन महिम्ना तत्‌ 
`` न पातयति ( जाठरख्पेण शरीरं धारयति ) इति तनूनपात्‌ । आधेर्जातानि ` 
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अधिजातानि, तैः आधिजै: 1 st गुणौ अस्येति हिगुणम्‌, अद्विगुणं विगुणं सम्प 
मानं इतं द्विगुणीकृतम्‌ । धूमस्य वितानं धूमवितानम्‌ । | ३ 
व्याकरणम्‌ --जनाभिभाविना-जन + अभि + भू + णिनिः । महीयसामू, ९ 
महत्‌ + ईयसुन्‌ | महिम्ना--महच्छव्दातु-'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा' (५११२) | 
इति इमनिच्‌ प्रत्ययः । तनूनपातु--'न भ्राट्‌०' ( ६३:७५ ) इत्यादिसूके 
निपातनान्ननो नलोपाभावः । तिरस्कृतः--तिरस्‌ + कृ ‡- क्तः । द्विगुणीकृतम्‌ = 

द्वि+गुण--च्त्रि + छू +क्तः। बभार--भू + छिट्-तिपृ-णल्‌ | | 
हिन्दी--उस रावण के समस्त जनों का तिरस्कार करने वाले तथा अत्य ` 
महान्‌ तेज की महिमा से वार-वार तिरस्कृत.होकर अत एव कृश हुए अमिर » 
मानसिक दुःखों से उत्पन्न आँसुओं के कारण दुगुने बने हुए धूमसमूह को घार! | 

किया ॥ ६२ ॥ । 
रावणस्य नागलोकविजयं वर्णयति-- 


परस्य मर्माविधमुज्झतां निजं हिजिह्वतादोषमजिह्ागामिभि: । 
तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकंः कुलेन भेजे भणिनां भुजङ्गता ॥ ६३४ । 
अन्नयः-इद्धं तम्‌ आराधयितुं परस्य मर्माविधं निजं द्विजिह्वतादोप ` 
उज्झतां फणिनाम्‌ अनिह्मगामिभिः सकरणंकैः कुलैः भुजङ्गता न भेजे। |` 
बालबोधिनी --इद्धं >दीप्तम्‌, उग्रमित्य्थ: | तं = रावणम्‌ | आराध्चयितुं=| 
सेवितुम्‌ । परस्य =स्वेतरस्य, जनान्तरस्य | मर्माविधं = मर्मवेधकम्‌, हृदयादि 
मर्मस्थलपीडकम्‌ | सुचकपक्षे-कुलाचारादिभेदकम्‌, परदोषोद्घाटनेन परम 
व्यथकम्‌ | निजं = स्वकीयम्‌ । द्विजि ह्वतादोषं =दशनात्मकं सर्पत्वदोषम्‌, दृष्टि 
विषत्वादिकं वा । सूचकपक्षे - पिशुनतारूपं दोषम्‌ | उञ्झतां=त्यजताम्‌ । फि) ` 
नाम्‌ =सर्पाणाम्‌ | अजिह्मगामिभिः = ऋजुगामिभि: | सूचकपक्षे--करचरणा” , 
दिमद्विग्रहधारित्वात्‌ सरलगतिभि:, अकपटचारिभिर्वा । सकर्णकैःन्चक्षुःश्रवस्त। 
विहाय आविष्कृतकारणेरित्यर्थ: । सूचकपक्षे-सनियामकैः | कुलैः «० aye: |) 
भुजज़ता = सत्वम्‌ | सूचकपक्षे-विटत्वम्‌ । न भेजे=न सिषेवे, किन्तु aat] 
वेत्यर्थः । अत्र प्रस्तुतसर्प विशेषसाम्यादप्रस्तुतखलव्यवहारप्रतीतेः समासकि] 
रळङ्कारः | लक्षणन्तुक्तमेव । . 


कोशः--द्विजिह्नौ सपँसुचकौ' इत्यमरः। "भुजङ्गो विटसर्पयोः' ft 
हलायुध: | | 
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समासः--मर्माणि विध्यतीति मर्मावित्‌, तं मर्माविधम्‌। द्वे जिह्ले स्तो 


' येषां ते द्विजिह्वाः, तेषां भावो द्विजिह्वता, तस्या यो दोषः, त द्विजिह्वतादोषम्‌ । 


। फणाः सन्ति येषां ते-फणिनः, तेषां फणिनाम्‌ । जिह्यं गच्छन्तीति जिह्मगामिनः, न 
। जिह्मगामिनः अजिह्मगामिनः, तैः अजिह्मगामिभिः । कर्णाभ्यां सह वतन्ते इति 


सकर्णेकाः, तैः सकर्णकैः | सूचकपक्षे--कर्णयन्ति सर्वं शृण्वन्ति इति कर्णकाः, तैः 
सहितैः सकर्णकै: । भुजाभ्यां गच्छन्तीति भुजङ्गाः, तेषां भावो भुज ङ्गता । पिशुन- 
पक्षे--भुजं कुटिलं गच्छन्तीति भुजङ्गाः, तेषां भावो भुजङ्गता । 

व्याकरणम्‌ -मर्माविधम्‌-ममेन्‌ + व्यध + क्विप्‌ 'प्रहिज्या०' ( ६।१।१६/) 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । 'नहि afro’ ( ६।३।११६ ) इत्यादिना दीर्घः - 
उज्झताम्‌--उज्झ --कर्तरि शतृ | इद्धम्‌--इन्धी +कर्तेरि क्तः। आराधयितुम्‌ 
आ-- राध+णिच्‌+तुमुन्‌ | अजिह्मगामिभिः--अजिह्म + गम्‌ +-ताच्छील्ये _ 


| णिनिः । भेजे--भज + लिट्‌ञ-कर्मेणि त-एश्‌। 


हिन्दी --उग्र स्वभाव वाले उस रावण की सेवा करने के लिये दूसरों का 


| मर्मवेधन ( हृदय आदि मर्मस्थल को डेसना-काटना, चुगलखोर पक्ष में: 
। कलाचारादि को नष्ट करना ) रूप अपने द्विजिल्न ता दोष ( कटी जीभ वाला 


होना या दशनादि सर्प का अवगुण, पक्षान्तर में-चुगलखोरी ) को छोड़ने 


` वाले तथा कुटिल न चलने वाले ( सीधा चलने वाले, पक्षान्तर में-कपटरहित 


व्यवहार करने वाले ) एवं कर्णयुक्त ( नेत्रथवता को छोड़कर श्रोत्रयुक्त, 
पक्षान्तर मे--नियामक सहित हो जाने वाले ) सर्पो के समूह ने, . पक्षा०-- 
खलों ने भुजङ्गता ( सपंत्व, पक्षा०-कुटिलता ) को ग्रहण नहीं किया अर्थात्‌ 


छोड़ दिया । i 


डिप्पणी- रावण के भय से सर्प तथा-चुगलखो रौं ने” अपने-अपने दोषों को 
छोड़ दिया । द्विजिल्ता--( १) दो अर्थात्‌ बीच से कटी हुई जीभ रखना, जैसा 
कि सर्पों की द्विजिह्वा प्रसिद्ध है। (२) चुगलखोरी आदि से भरी हुई दो प्रकार 
at वात कहना, पिशुनता .रूप दोष । सकर्णकः--( १ ) 'कर्णाभ्यां सह वर्तेन्ते 
इति सकर्णका:'--अर्थात्‌ कान रखने वाले । ऐसा कहा जाता है किसर्पो के 
कान नहीं होते । अतः उन्हें 'चक्षुःश्रवसः नेत्र रूप कर्ण वाला या आँखों से 
सुनने वाला कहा जाता है । रावण के शासन-काल में सर्पों ने भी कानों को 
धारण किया, जिससे वे अपने कत्तंव्यों का भली प्रकार श्रवण करके उनका 
पालन कर सकें । । २) 'कर्णकेन सह वतंन्ते इति aaia: = अर्थात्‌ नियामक ` ` 
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सहित | कर्णक--जो प्रत्येक वात को सुनता है । किन्तु किसी से प्रभावित नहीं र 
होता है, अर्थात्‌ चुगलखोरों के कहने में नहीं आता है । चुगलखोरों ने राग ह 
के नियन्त्रण में चुगली करना छोड़ दिया, क्योंकि वे नियामक ( रावण) à 
युक्त थे, अर्थात्‌ उसकी सेवा में थे । अत: उनको चुगली करने का साहस नह 
होता था ॥ ६३॥ eet 4 
रावणगजकृतदिग्गजविजयेन रावणस्य सकलभुवनविजयमाह-- 


तदीयमातङ्गघटाविघट्टितै . कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः । | 
गृहोतदिक्केरपुननिवातिभिश्चिराय याथार्थ्यमलम्भि दिग्गजैः | ६४॥ | 


अन्वयः--तदीयम्रातज़्घटाविघट्टित: कटस्थलप्रोषितदानवारिभि: Te 
दिक्केः अपुननिवतिभि: दिग्गजैः चिराय याथार्थ्यम्‌ अलम्भि | | 
बालबोधिनो-तदीयमात ङ्गघटाविघ ट्टितैः = रावणीयकुञ्ज रपड्त्तप्रेरितः। 

` =रावणगजसमूहाभिहतैः । अत एव-_कटस्थलप्रोपितदानवारिभिः == गण्ड! 
स्थलापगतमदंजलैः । ग्रृहीतदिककैः= आश्षितदिग्भिः, पलाय्य गृहीत दिगन्त | 
रित्यर्थः | अपुन निवतिभिः=पुन रागमन र हितैः । , दिग्गजैः = दिशामातङ्गै:, ऐस) 
वतादिभिः | चिराय =चिरेण, कल्पान्तं यावत्‌ | याथार्थ्यं म्‌ =अन्वर्थत्वम्‌, fagl 
` स्थिताः गजा: दिग्गजा इति नाम्नः सार्थकत्वम्‌ । अलम्भि = लब्धम्‌, अधिगतम्‌।/ 
कोशः--'गजानां घटना घटा” इत्यमरः | “गण्डः कटो मदो दानम्‌” इत्यः 

मरः । “मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी' इत्यमरः । 'ऐरावतः पुप्ड- 
रीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । goaa: सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः” ॥| 
इत्यमरः | 'चिराय चिररात्राय चिरस्याद्या श्चिरार्थेकाः' इत्यमरः | 


समासः-तस्येमे तदीयाः, तदीयाश्च ते. मातङ्गाः तदीयमातङ्गाः, तेषां या| ' 
घटाः ताभिः विषट्टिताः, तैः तदीयमातङ्गषटाविघ ट्टः (त° Go) | कटस्य 
प्रोषितानि दानवारीणि येषां तैः कटस्थलप्रोषितदाननारिभिः (ao ब्री० )। | ` 
गरहीताः दिशः यैस्तैः गृहीतदिक्कैः ( ao व्री ) । न gafat इति z 
` निवतिनः, तैः अपुननिवतिभिः (नन, त० go) 1 अर्थमनतिक्रम्येति यथार्थमाह, 
यथार्थस्य भाव: याथाध्यंम्‌ । दिक्षु स्थिता गजा दिग्गजाः, तैः दिग्गजैः, aa | 
पाथिवादित्वान्मध्यमपदलोपिसमासः। `| NS. त 


_ व्याकरणम्‌--ग्हीतदिक्कैः--गृहीत-दिश शेषाद्विभाषा' ( ५४1१५४ | 
इति कपूप्रत्यय: | अपुननिवर्तिभि:--न पुनर्‌-नि +-बृतु-णिनिः । याथार्थ्यमु- 
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ह, यथार्थ + अर्शादित्वान्मत्वर्थेऽच्‌ ततः ष्यञ्‌ । अलरूम्भि--लभेप्य॑न्तात्‌ कर्मणि 
षे we 'विभाषा चिण्णमुलोः’ ( ७।१।६७ ) इति विकल्पान्नुमागमः । 
म हिन्दी--रावण के गजसमूह से ताडित अतएव जिनके गण्डस्थल से मद- 
ह! जल दूर हो गया है तथा जिन्होंने ( भागकर ) अपनी दिशाओं को ग्रहण कर 
छिया है और जो (रावण के हाथियों के भय से) पुनः नहीं लौटे, उन दिग्गजों 

| ने चिरकाल तक ( दिग्गज नाम की ) यथार्थता को प्राप्त किया ॥ ६४ ॥ 

| रावणस्य सुराङ्गना-विलासमाह-- १ 

| ` अभीक्ष्णमुष्णेरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलंयंथा । 
d सचन्दनाम्भःकणकोमलैस्तथा वपुर्जलार्त्रापवनने निवंबौ ॥ ६५ ॥ 

| अन्वयः-सोप्मणः तस्य वपुः अभीक्ष्णम्‌ उष्णैः अपि सुरेनद्रवन्दीश्चसिता- 
| fè: यथा निर्ववौ तथा सचन्दनाम्भःकणकोमळैः जलार्द्रापवने: न fadat । 
‘| [लबोधिनी --सोष्मण: == का मज्चरसहितस्य | तस्य = रावणस्य | चपुः= 
, | शरीरम्‌ । अभीक्ष्णम्‌=अत्यन्तम्‌, भृशम्‌ । उष्णैरपिन्सन्तप्तैरपि । सुरेन्द्रबन्दी- 
| इवसितानिळैः =सु राधिपवन्दी भूतसुन्दरी नि:श्वासपवन: ।  यथा==यादृशम्‌ । ` 
| निर्वेवौ = निवृत्तम्‌, शान्तिमाप । तथा--तादृशम्‌ । सचन्दनाम्भःकणकोमलैः= 
j चन्दनसहितजलविन्दुमृदुभिः । जलार्द्रापत्रने: = जलोक्षिततालबृन्तवायुभिः । न : 
l निर्वेवौ = नानन्दं लेभे । अत्रोष्णनिःश्वासरूपकारणेन सन्तापनिवृत्तिरूपस्य विरुद्ध- 
। कार्यस्योत्पत्तिवर्णनाद्‌ विषमालङ्कारः ! तदुक्तं कुवलयानन्दे--'विरूपकार्यस्यो- 
त्पत्तिरपरं विषमं मतम्‌' इति । 
कोश:--'निर्वाणं निर्वातौ मोक्षे' इति वैजयन्ती । 'त्रवित्र तालबृन्तं स्यादु- 
ad व्यञ्जन च तत्‌ । जलेनाद्रं जलार्द्रा स्यात्‌' इति वैजयन्ती । 'आपः स्त्री 
भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌ । पयः कीलाळममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ ॥ 
कवन्धमुदकं पाथः Gent सर्वतोमुखम्‌ । अम्भोऽ्णस्तोयपानीयनीरक्षी राम्बुः 
शम्बरम्‌’ ॥ इत्यमरः | 
समासः--उष्मणा सहितः सोष्मा, तस्य सोष्मणः | सुराणामिन्द्रः सुरेन्द्र 

तस्य या बन्दः सुरेन्द्रबन्द्:, तासां यानि.शवसितानि, तेषां अनिलास्तैः सुरेन्द्र | 
बन्दीशवसिता निल: ( त० go ) ।. चन्दनेन सहितानि' सचम्दनानि, तानि च 
तानि अम्भांसि सचन्दनाम्भांसि, तेपां कणाः तैः ये कोमलाश्च तैः सचन्दनाम्भः 
कणाः, ते च ते कोमलाश्च तैः सचन्दनाम्भःकणकोमलैः । जलाद्रीयाः पवना: 


जलारद्रापवनाः, तैः जलाद्रीपवनैः ( त° ge ).1 ` 


a, = = eo hes 
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eee 


— z 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७८ शिशपालवघमु | 
व्याकरणम्‌-निर्ववौ--निर + वा + लिटू--तिपू--णल्‌ । | 
“ हिन्दी--कामज्वर से सन्तप्त.उस रावण का शरीर ( दुःख के कारण | झि 
अत्यन्त गर्म इन्द्र की बन्दिनी वनाई गई सुन्दरियों के निःश्वास वायु से जितना 
आनन्दित हुआ, उतना चन्दनयुक्त जलकणों से मृदु एवं मनोहर जल से सिह क्ट 
पंखे की वायु से आनन्दित नहीं हुआ । an १दद 
टिप्पणी--इस इलोक पर एक अन्य टीकाकार ने वडा अकाण्ड ताण्इ दद 
किया है । विद्वान्‌ टीकाकार ने वन्दी शब्द का अर्थ बाँदियाँ किया है, जो उनकी तपे 
साहित्यशास्त्र के सूक्ष्म तत्त्वो की अनभिज्ञता को प्रकट करता है । विजयी सर 
राजा हारे हुए राजादिकों की स्त्रियों को-ही अपहरण करके अपने यहाँ wai 
करते हैं, न कि विजितों की दासियों को । क्योंकि दुसरे राजाओं की दासियो वा 
को पकड़वाकर अपने घरादि में रखना विजयी राजा की अत्यन्त तुच्छता at 
प्रकट करता है । यदि कहें कि रावण कामी एवं विलासी है तो भी एक ate | 
विजयी राजा के लिए विजित राजाओं की स्त्रियों को ही अपने यहाँ रखना | 
उचित हो सकता है । दासियों ( वाँदियों ) को नहीं । दूसरे नारदजी रावण a 
के लोकातिशायी पराक्रम को एवं स्वाभिमानता का कथन कर रहे हैं, जो कि | > 
देवों की नारियों को बन्दी वनाने से ही प्रकट होता है, न कि बाँदियों को, 2 


. क्योंकि देवाङ्गनाओं को बन्दी बनाने. का अर्थ है-देवों को पराजित करना fe 
एवं अत्यन्त तुच्छ समझना | z 


टीकाकार ने रावण के कामज्वर की शान्ति में देवाङ्गनाओं के गर्म श्वासो ए 
की उपयुक्तता इसलिये कही है कि वे गर्म हैं' और गर्म वस्तु का उपचार ज्वर | 
में लाभप्रद है, न कि चन्दनादि शीतल पदार्थों का उपचार । इस प्रकार तो| 
उनके मत में रावण के जेल में पड़े हुए पीड़ित पुरुषों के गर्म श्वास भी रावण |= 
के कामज्वर को शान्त करनं में समर्थ होंगे; क्योंकि वे भी तो गर्म ही हैं!" 
अहह ?? कैसा सुन्दर समाधान है ??? वास्तविक बात तो यह है कि कामज्वर ४ 
की शान्ति तो कामिनियो से अथवा--इन स्त्रियों की चेष्टाओं या क्रियाओं से |१ 
ही हो सकती है, गर्म वस्तुओं 'से महीं । इसलिये 'बन्दीशवसितानिल्लै:' बन्दीभूत ना 


सुन्दरियों की इवासों. से, ऐसा कहा ॥ ६५ 1 | 
- . रावणस्य कालविजयमाह-- ` | = 
तपेन वर्षा: शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिर: समेत्य च । | È 


प्रसुनवर्लाप्त दधतः सदतंव: पुरेऽस्य वास्तव्यकुदुम्बितां ययुः॥ ६६ ॥ | 
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। अन्वयः--सदा प्रसूनवलृप्ति दधतः ऋतवः वर्षाः तपेन, हिमागमः शरदा, 
|]शिशिर वसन्तलक्ष्म्या 'च समेत्य अस्य पुरे चास्तव्यकुटुम्बितां ययुः । 

मा वालबोधिनी--सदा = सर्वकाले, नित्यम्‌, न.-तु यथाकालमित्यर्थः । प्रसून- 

त गसि = पृप्पसम्पत्तिम्‌ | दधतः = धारयन्तः, विश्नतः । क्वचित्‌ 'प्रसूनक्ळूप्तं 
ददतः’ इति पाठस्तत्र--प्रसूनं = पुष्पफलं तदेव क्लूप्तं= भाटकर, ददतः = ` 

ददानाः । RAA: = वसन्तादयः पड ऋतवः । वर्पाः= प्रावृट्‌ ऋतु: स्त्री । 

a तपेन ्रीप्मैन पुंसा ।- हिमागमः = हेमन्तर्तुः पुमान्‌ | शरदा = शरदृतुना नार्या 

॥ सह । शिशिरः = शिशिररतुः भर्ता । वसन्तलक्ष्म्या=््सन्तर्दृशोभया पत्न्या सह्‌ । 
चेति समुच्यये । पुरे=नगरे, ळङ्कायामित्यर्थः । वास्तव्यकुटुम्वितां = प्रति- 

घ वासित्वम्‌, नागरिकताम्‌ । ययुः= प्रापुः । क्वचित्‌ “दधुः इति पाठः, अर्थं तु 

३/न विशेष: । अत्र पुरे युगपत्स्वर्तसम्बन्धाभिधानादसम्बन्धे सम्वन्धरूपातिशयो- 

: 'क्तिरलङ्कार , लक्षेणं तु प्रागेवोक्तम्‌ । 

। कोशः--'्त्रियः सुमनसः पुप्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌’ इत्यमरः 1 “उष्ण 
'ऊष्मागमस्तपः' इत्यमरः | “स्त्रियां size स्त्रियां भूम्नि वर्षा अथ शरस्स्त्रयाम्‌ 
{इत्यमरः । ` 
। समासः--हिमस्य आगमः यस्मिन्‌ सः हिमांगमः (ao dto) । ` वसन्तस्य 

(लक्ष्मी: वसन्तलक्ष्मी:, तया वसन्तलक्ष्म्या (ao Jo ) । प्रसूनानां. क्लपि 

sgia, तां ngarag वसन्तीति वास्तव्या:, कुटुम्बानि सन्ति 

| एषामिति कृटुम्बिनः, वास्त॒व्याश्व ते कुटुम्बिनः वास्तव्यकृटुम्बिनः, तेषां भावः, 
र्‌ ता वास्तव्यक्ट्म्विताम्‌ । 


||. व्याकरणम्‌--दधतः--धा + शतृ--अभ्यस्तत्वान्नुमभाव: | समेत्य-सम्‌ +-_ 
। (इ + क्त्वा--ल्यप्‌ । ययुः--या + लिटु--झि--उसू | 
११. हिन्दी-सदा ( अपने-अपने नियत समय से अतिरिक्त समय में भी) 
Aviat धारण करते हुए छः ऋतुएँ--प्रीष्म से वर्षा, शरद्‌ से हेमन्त और 
jaaa की शोभा से शिशिर ऋतु ( दाम्पत्य भाव से ) मिलकर इस रावण को 
नगरी (sega ) में बसने वाले कुटुम्ब्रियों के भाव ( दाम्पत्य भाव या 
। नागरिकता को प्राप्त कर लिया । अर्थात्‌ लङ्कापुरी के कुटुम्त्री बन गये । 
। टिप्पणी-यहाँ श्रीमाघ-ने दो-दो ऋतुओं के मिलने का वर्णन किया है । 
hs से एक अर्थात्‌ कोमल कान्ति वाली ऋतु ( वर्षादि ) का वाचक शब्द 


स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग किया है तथा द्वितीय प्रचण्ड ऋतु ( तप = ग्रीष्त, आदि ) 
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. वाचक शाब्द पुंल्लिङ्ग में प्रयोग किया है । इससे दाम्पत्य भाव प्रगट होता| 


वर्षा, शरद और वसन्त से स्वभावतः पुष्पसमृद्धि होती है । ये तीनों m 
ग्रीष्म, हेमन्त और शिशिर से मिलती हैं तो ऋतुएँ पुष्पसमृद्धि से युक्त; णि 
जाती हैं ॥ ६६ ॥ हट 5: n 
'स चाऽऽसन्नमृत्युः तुभ्यमपि gear त्वयैव हत:” इति वक्तुकामः प्रश 
तस्य रामदारापहारकत्वं दर्शयति pa 
अमानवं जातमजं कुले मनोः.प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः । भा 
सुमोच जानन्नपि जानकीं न यः सदाभिमानैकधना हि मानिनः ॥ ६७ मा 
अन्वयः--अमानवम्‌ अजं मनो: कुले जातं प्रभाविनम्‌ (भवन्तम्‌) आत. 
अन्तं भाविनं जानन्‌ अपि य: जानकीं न मुमोच, हि मानिन: सदा अभिमान! 
धना: भवन्ति । । 
बालबोधिनी--अमानवम्‌ --अमानुपम्‌ । अजं = नित्यम्‌ । मनो:=एतता। 
कस्य राजपें: ।- कुलेन्वंशे, सूर्यवंशे इत्यर्थः | जातम्‌ = उत्पन्नम्‌, रामचेन्द्रश्पे दध 
adig, fred. चैतत्‌-यो हि जातः स : कथमजो भवेत्‌ ? यरच मनुवंशे म 
त्पन्न: सः कथममानवः ? इति विरोधं समापतति | स चाभासत्वेन विरोधाभागी सन 
SUSU: | अत एवाह--प्रभाविनं = महाप्रभावशालिनम्‌ । महाप्रभावे त्न! रा 
कर्चिद्विरोध इति भावः । भवन्तमिति शेषः । आत्मनः = स्वस्य, TE जज 
ert: | अन्तं =विनाशकम्‌ । भाविनं=भविष्यन्तम्‌ । जानन्नपिञ्त्वत्तो विदरन्ना | सा 
यः=रावणः | जानकी =जनकसुताम्‌, भवत्पत्नी सीतामित्यर्थः । न मुमोच 
“न तत्याज | हि=यतः । मानिनः = मानवन्तः | सदा==सर्वेदा | अभिमाकी भ 
धनाः = अभिमानमात्रसाराः | भवन्तीति शेष: । ते हि मृत्यावपि प्राप्ते मानं ¦ 


' त्यजन्तीति .भावः। अत्र कारणेन कार्येसमर्थन रूपोऽ्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः| ९ 


तदुक्तं साहित्यदर्पणे-'सामान्यं वा विशेषेण -विशेषस्तेन वा यदि । कार्यरत 
कारणेनेदं कार्येण च समथ्यंते | साधम्येंगेतरेणार्थान्त रन्यांसोऽष्टधा मतः ॥' इत/ 
कोझ्ः--'मानरिचित्तसमुन्नतिः' इत्यमरः । र्वोऽभिमानोऽह्ार oy 
इत्यमरः । | ; > 
समास्त:--मनो रयं मानवः, न मानवः अमानवः,' तमु अमानवम्‌ (नब्‌ त 
go ) । प्रकृष्टो भावः प्रभावः, सोऽस्यातीति प्रभावी, तं प्रभाविनम्‌ | अ 
भविष्यतीति भावी, तं भाविनम्‌ । जनकस्यापत्यं स्त्री जानकी, तां जानकीम्‌ 
अन्तं करोति--अन्तयति इति अन्तः, तम्‌ अन्तम्‌ | अभिमान एव एकं # 
येषां ते अभिमानैकधनाः | |; 
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||! प्रथमः सर्गः ८९ 


मेः ध्याकरणम्‌--जानन्‌ "5 ज्ञा+- क्तेरि शतृ। प्रभाविनम--प्रभाव + इनिः 


$णिनिर्वा । जानकीमू-जनक--अण्‌ Sy । मुमोच--मुच + fee + तिपू-- ' 


णल्‌ | 

रः हिन्दी--मानव भिन्न तथा जन्मरहित ( होते हुए भी मनुष्य रूप में-- ) 
मनु के कुल में उत्पन्न तथा अत्यन्त प्रभावशाली आपको अपना अवश्य ही 
मारने वाला जानते हुए भी जिस रावण ने सीता को नहीं छोड़ा । क्योंकि 

॥|मानी पुरुषों का अभिमान ही मुख्य धन होता है ॥ ६७ ॥ 

फ. रावणस्य रामावतारे कृतं वधं वर्ण पति-- 

गो स्मरत्यदो दाशरयिर्भवन्‌ भवानमुं वनान्ताद्‌ वनितापहारिणस्‌ | 
| पयोधिमाबद्धचलज्जलाविलं विलङ्घ्य wet निकषा हनिष्यति ॥६८॥ 


| अन्वयः-भवान्‌ दाशरथिः भवन्‌ वनान्तात्‌ बनितापहारिणम्‌ AY आब- - 


ए | द्चलज्जलाविरं पयोधि विलङ्घ्य लङ्कां निकषा हनिष्यति अदः स्मरति किम्‌ ? 
सं वबालबोधिनी-भवान्‌=त्वम्‌ । दाशरथिः= दशरथापत्यं रामः | भवन्‌ = 
maq वनान्तात्‌,= दण्डकारण्यात्‌ | वनितापहारिणम्‌ =सीतापहर्तारम्‌ | अमुं= 
HUAN | आवद्धचलज्जलाविलं =बद्धसेतुत्वाच्च चलजलरपङ्किलम्‌ | आविद्धचरू- 
ह ज्जलाविलामिति पाठे पर्वंतन्यासोत्क्षभितच च्चलजलकलषमित्यर्थः | पयोधि = 
प | सागरम्‌ । विलङ्घ्य = उल्लङ्घ्य, समुत्तीर्य । wet निकषा=्ळङ्कायाः समीपे । 


=\हेनिष्यति=अवधीत्‌ । अदः=एतत्‌, रावणहूननम्‌ । ( भवान्‌ ) स्मरति= 


बै भ्रत्यभिजानाति किम्‌ ? 

[¦ कोशः--'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌' इत्यमरः । 'समुद्रोऽब्धि- 
| रकृपारः पारावारः सरित्पतिः । उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोऽणंबः 1 
रत्नाकरो जलनिधिर्याद:पतिरपां पतिः? इत्यमरः | 'समयानिकषान्दौ च सामीप्ये 

> Fa मतो' इति हलायुधः । 

z समासः--वनस्यान्तः वनान्तः, तस्मात्‌ वनान्तात्‌ ( त° Fo ) । वनित्ताम्‌ 
।अपहरतीति वनितापहारी, तं वनितापहारिणम्‌ | चलन्ति जलानि यस्य स 

त“चलज्जलः, आबद्धश्व चलज्जलञ्च आबद्धचलज्जल:, स चाऽसौ आविळञ्च 

ब गावदचलज्जलाविलः । पयांसि धीयन्ते अस्मिन्निति पयोधिः, तं पयोधिम्‌ १ 
।दशरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । 


व्याकरणम्‌--दाशरथिः--दश रथशब्दादपत्यार्थे ‘अत इञ्‌’ (४।१।१५)इति 


oe । पयोधि:--पयसपूर्वाद धाधातोः 'कमण्यधिकरणे च' ( ३३1९३ ) 
EY 


त किप्रत्ययः | हनिष्यति--हन॒धातोः 'अभिज्ञावचने लट्‌ ( ३।२।११२ 
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८२ शिशपालवधम्‌ i 
i far 
इति भूते छट्‌, ततः ढट्कार्यम्‌ । लङ्को निकषा--“अभित:परित:समयानिर 
हाप्रतियोगेषपि” इति वातिकेन द्वितीया । 
हिन्दी--आपने दशरथ-पुत्र होते हुए दण्डक वन से ( अपनी ) पत्नी गु 
का अपहरण-करने वाले इस रावण को, पुल बाँधने से WAH जल वाले (अ 
क्षुव्ध समुद्र को लाँघकर लंका के पास में मारा था । यह ( इस बात इंतेज 
आप स्मरण करते हैं क्या ? ॥ ६८ ॥ 
एष शिशुपाल रावण एवेति नटदृष्टान्तेन समर्थयति-- मिः 
अथोपर्पत्त छलनापरोऽपरामवाप्य veg इबेष भुमिकाम्‌। मुखे 
तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया प्रतीयते सम्प्रति सोऽप्यसः परेः ॥ (त्रि. 
अन्वयः- अथ सम्प्रति छल्नापरः एषः शैलूषः भूमिकाम्‌ इव बपसमम 
उपपत्तिम्‌ अवाप्य शिशुपालसंज्ञया तिरोहितात्मा ( सन्‌ ) सः अपि परैः इकर 
प्रतीयते । व्या 
बालबोधिनी--अथ = रावणदेहत्यागानन्तरम्‌ | सम्प्रति-इदानी म्‌ | BAHL 
परः=वश्वनाप्रधानः, परप्रतारणपरायण: | एप: = रावण: । शैलूषः =A 
भूमिकामिव = रूपान्तरमिव, पात्रान्तरमिव । अपराम्‌ = अन्याम्‌ । उपपि 
रूपम्‌, जन्मान्तरमित्यर्थंः । अवाप्य = गृहीत्वा, लब्ध्वा । शिक्षुपालसंज्ञग 
शिशुपालनाम्ना | तिरोहितात्मा=तिरो हितस्वरूपः सन्‌, संबृतदेहः सन्‌ । at 
स एव=रावण' एव, सन्नपि । परेः=अन्यैः लोक: । असः= तद्भिन्न ए 
प्रतीयते = ज्ञायते | 
कोझः--'एतहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा” इत्यमरः | 'शैलपों ४ 
भिल्लयोः' इति विश्वः | °` तार 
समासः--छळनायां परः ( तत्परः ) छलनापरः ( To go ) 1 अश 
छना परं प्रधानं वस्तु यस्य सः छलनापरः ( To ato ) । तिरोहितः अश 
यस्य येन वेति तिरोहितात्मा । शिशुपाल इति या संज्ञा, तया शिशुप 
न सः असः ( TAANA: ) | 
व्याकरणम्‌--शिलूषस्य ऋपेरपत्यं पुमान्‌ दोलष:--शिलष + 
प्रतीयते--प्रति + इ + कर्मणि लट्‌--त | 
हिन्दी इसके बाद ( रावण के शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ ) दूसरों 
छलने में तत्पर वह रूपान्तर को धारण करने वाले नट के समान.दूसरे झरि 
को प्राप्त करके, इस समय शिशुपाल नाम से अपने स्वरूप को छिपाये | 
रावण होते हुए भी अन्य जनों को दुसरा ही प्रतीत होता है ॥ ६९॥ | 
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प्रर्म: सर्गः ८३ 


शिशुपालस्वरूपमाह-- र 

i a बाल आसीद्‌ वपुसा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णन्दुनिभस्त्रिकोचन: | 
युवा कराक्रान्तमहोभुदुच्चकेरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः ॥ ७०॥ 

मं अन्वयः-सः वालः सन्‌ वपुपा चतुर्भुज आसीत्‌, मुखेन पूर्णेन्दुनिभः 
E आसीत्‌) त्रिलोचनः ( आसीत्‌ ), सम्प्रति युवा सः क राक्रान्तमहीभृत्‌ उच्चकः 
तेजसा असंशयं रविः ( अस्ति ) । 

। बालबोधिनी -सः = शिशुपालः | बालः सन्‌ =शिशुरेव, वाल्पावस्थाया- 

fread: । वपुषा=्शरीरेण । चतुर्भुजः = भुजचतुष्टयवान्‌, चवुष्क्ररः । आसीत्‌ । 
मुखेन =आननेन । पूर्णन्दुनिभः=पूर्णचन्द्रसदृशः। आसीत्‌ । त्रिलोचनः = 
त्रिनेत्र: । आसीत्‌ । वाल इति विशेषणात्‌ सम्प्रति तत्सर्वं तिरोहितमिति भावः। 
सम्प्रति = इदानीम्‌ । युवा =तरुणः सन्‌ । सः=शिशुपालः | कराक्रान्तम ही भृतुर 
इक रदी कृत भूपा छ:, दण्डपराभूतमहीश्वरः । सूर्यपक्षे -किरणाधिप्टितभ्ूध रः, अंशु- 
व्याप्शैल. | उच्चकैः --अतिमहता । तेसा --प्रतापेन । असंशयम्‌ =निश्भितम्‌, 


may । रविः= सूर्यं एव । अस्तीत्यर्थ: | उक्तं च-- ; 


न्य 'श्षिशुपालः पुरा जांतस्त्रिनेत्रश्न चतुर्भुज: । 
al पितरौ वाऽथः तं दृष्ट्वा हातुं वे चक्रतुर्म तिम्‌ ॥ 
गा, उच्चचाराथ नभसि वागेवमशरीरिणी। 
ia नैष त्याज्यो महाराज ! श्रीमान्‌ वीरो भविष्यति ॥ 
ह स चैप वधको भावी यं दुष्ट्वा निपतिष्यतः। 


. वाहू नेत्रं च सहसा तद्‌ वुद्ध्वा ` पाल्यतामयमू ॥' इति । 
| अत्रार्थान्तरप्रतीत्या तस्य (शिशुपालस्य) सर्वेदेवमयत्वमु क्तम्‌ । चतुर्भृजः = 
नारायण» इन्दुः =शश्िः, त्रिलोचनः = शिवः, रविः=ःसूर्येः | अत्र तेजसेत्यनेन 
बशिशुपालस्य र विस्त्ररूपेणोत्रेक्षणादुस्रेक्षालङ्वार: सा चोत्रेक्षा कराक्रान्तेत्यादि- 
रेपे णानुध्राणिता । पूर्णेन्दुनिभ: इत्यत्र चोपमाळझ्कारः | उभयोरपि उपमो- 

ahaa: तिलतण्डुळन्यायेन नै रपेक्ष्येणावस्थानात्‌ संसृष्टिरलङ्कारः | 

¦ झोशः--'गात्र वपुः संहननं शरीरं ach त्रिग्रहः इत्यमरः | “वृयस्थस्तरुणो _ 
अदुवा इत्यमर: | 

। समासः--चत्वार: भुजा यस्य सः चतुर्भजः-( व० ato ) | पूर्णश्राऽसौ 
त्क्व पूर्णेन्दुः, Piga तुल्यः 'पूर्णन्दुनिभ: । त्रीणि लोचनानि यस्याऽसो त्रिलो- 
“aa: (ao ब्री० ) । करैः आक्रान्ता महीभृतः ATR: क राक्रान्तमहीभृत्‌ । 
न संशयः यस्मिन्‌ तत्‌ तथा असंशयम्‌ | 
q 
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८४ शिशुपालवधस्‌ य 
व्याकरणम--महीभृत:--मही + भू + विवप्‌। आसोतु--असुन लह 
तिप्‌+ इट्‌ | 
हिन्दी--वह शिशुपाल बालक होते हुए अर्थात्‌ बचपन में शरीर से. 
भुजा वाला था, मुख से पूर्ण चन्द्र के सदृश था तथा तीन नेत्र वाला था। Le 
समय युवा होने पर वह करग्रहण द्वारा राजाओं को वशीभूत करने वा 
( सूर्यपक्ष में--अपनी किरणों द्वारा पर्वेतों को आक्रान्त करने वाला )# 
अत्यधिक तेज से सूर्य ( के तुल्य ) हो रहा है, इसमें सन्देह नहीं है । 
टिप्पणी--यहाँ शिशुपाल को चतुर्भूज शब्द से विष्णु, इन्दु शब्द से चळ स 
त्रिनेत्र शब्द से शिव तथा रवि शब्द से सूर्य के रूप में व्यञ्जित किया! ता 
इससे शिशुपाल का सर्वेदेवमयत्व प्रकट होता है । - 
शिशुपाल की माता सात्वती राजा कुन्तिभोज की पुत्री थी, जो श्रीढूष 
पिता वसुदेव की चचेरी वहन थी । जब शिशुपाल उत्पन्न हुआ तो उसकी३ 
भजाएँ तथा तीन नेत्र थे । उसे इस प्रकार का देखकर सात्वती डरी और; 
कहीं दूर छोड़ना चाहा । उसी समय आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा कि। के 
एक बलवान्‌ राजा होगा । इसको जिसकी गोद में रखने से तुरन्त Ie क 
दो हाथ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाये, वही इसको मारने वाला होप. 

. अतः जो व्यक्ति शिशुपाल को देखने के लिए आता था, सात्वती vil! हैं 
गोद में उसे रख देती थी । एक - बार अब श्रीकृष्ण अपनी बूआ सात्वतौ। दै 
मिलने आये तो सात्वती ने उनकी गोद में शिशुपाल को रख दिया (1 व 
उसी समय उसकी दो भुजाएँ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो गये । अब सात! प्र 
चे समझ लिया कि इसकी मृत्यु इन्हीं के हाथों से होगी । अतः उसने भग/ है 
श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि यह तुम्हारा फुफेरा भाई है, अतः इसके अपा 
को आप क्षमा करें। तब श्रीकृष्ण ने सात्वती के समक्ष शिशुपाल | 
अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा की ॥ ७० ॥ | 

शिशुपालस्य देवताप्रसादाभावेऽपि अद्वितीयपराक्रमत्वमाह— 
स्वयं विधाता सुरदेत्यरक्षसामनुग्रहावग्रहयोर्यद्च्छया | 
दशाननादीनभिराड़देवतावितीणंवीर्यातिशयान्‌ हसत्यसौ ॥ ७१॥ 
अन्वय:--यदृच्छया स्वयं सुरदैत्यरक्षसामु अनुग्रहावग्रहयोः विधाता ४ 
अभिराद्देवतावितीर्णेवीर्यातिशयाच्‌ दशाननादीन्‌ हसति | | ` 
बालवोधितो--यदृच्छया-स्वेच्छया | स्वयम्‌ = आत्मनैव । सुरदैत्य 1 
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१दवदानवराक्षसानाम्‌ । अजुग्रहावग्रहयोः = प्रसाददण्डयोः । 'अनुग्रहापग्रहयोः' 
_ इति पाठे प्रसादापमानयो रित्यर्थः । विधाता = विधायकः, कर्ता । असौ = शिशु- 
Nore: | अभिराद्धदेवतावितीणंवीर्यातिशयान्‌-अवितदेवतादत्तपराक़मातिशयान्‌ । 
| (दह्ाननादीन-- रावणहिरण्यकसिप्वादीन्‌ । हसति== उपहसति | 
a कोद्ाः- स्वेच्छा यदृच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति ताः समाः इत्यमरः | 
$, असुराः देत्यदैतेयदुजेन्द्रारिदानवाः' इत्यमरः । _ 
` समासः-सुराश्र दैत्याश्च रक्षांसि चेति सुरदेत्यरक्षांसि, तेषां सुरदेत्यरक्ष- 
४ साम्‌ (न्द्रः) । अभिराद्धाभिः देवताभिः वितीर्णः बीर्यातिशयः येषां येभ्यः वा, 
|| तान्‌ अभिराद्धदेवतावितीणंवीर्यातिशयान्‌ ( ब० ste ) । दश आननानि यस्या- 
| ऽसौ दशाननः, -दशाननः आदिर्येषां; तान्‌ दशाननादीन्‌ ( व० ate ) 1 
प.  इ्य़ाकरणमु--विधाता-वि--धा--तृच्‌ । . हति-हस+ RAT 
३ हिन्दी--अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं ही देव, दानव तथा राक्षसों के 
१३ प्रसाद एवं दण्ड को करने वाला वह शिशुपाल, आराधित (शिवादि) देवताओं 
| के (वरदान के) द्वारा प्राप्तातिशय पराक्रम वाले रावणादिकों का उपहास 
श करता है । 
व| छप्पणी--सुर, दैत्य एवं राक्षस ये तीन भिन्न-भिन्न जाति के माने जाते 
ह हैं । सुर-दक्ष की पुत्री अदिति तथा कश्यप की सन्तान सुर कहे जाते हैं। 
है| बैत्य- दक्ष की पुत्री दिति तथा कश्यप के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। इन्होंने अनेक 
(1 बार देवताओं को भी परास्त किया था । उन्हीं में वलि तथा हिरण्याक्ष जैसे 
है| प्रभावशाली योधा हुए हैं । राक्षस- दक्ष की पुत्री खशा एवं कश्यप की सन्तान 
म हैं । अन्य मत के अनुसार ये पुलस्त्य की सन्तान हैं ॥ ७१॥। 
प्‌. शिशुपालस्य संसारपीडकत्वमाहू-- . o 
è| बलावलेपादधुनाऽपि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेनं जगज्जिगीषुणा । 
सतीव योषितप्रकृतिः सुनिश्चला `पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥७२॥ 
अन्वयः--जिगीषुणा तेन बलावलेपात्‌ अधुना अपि पूर्ववत्‌ जगत्‌ प्रबाध्यते । 
सती योषित्‌ इव सुनिश्चला प्रकृतिः भवान्तरेषु अपि पुमांसम्‌ अभ्येति । 
| बालबोधिनी--जिगीषुणा-विजयेच्छुना, जयशीलेन, नित्योत्साहवतेत्यथं: । 
d तेन = शिशुपालेन | बलावलेपात्‌ = बलदर्पात्‌ | अधुना =इदानीमपि | जगत्‌ = 
| भुवनम्‌ | प्रबाध्यते = प्रपीड्यते । तथाहि-सती=पतिब्रता | योषिदिव=नारीव । 
at सुनिश्चला = ध्रुवा, स्थिरतरा | सुनिश्चितेति पाठे सदभ्यस्तेत्यथें: । प्रकृतिः = 


| 
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८६ i शशपालवधस्‌ i 
त 4 
स्वभाव: | भवान्तरेष्वपि=जन्मान्तरेष्वपि। पुमांसं = पुरुषम्‌ । अभ्येति.' 
प्राप्नोति । 'अन्वेति' इति पाठान्तरे अनुगच्छतीत्यर्थः | उक्तं च भगवता मननु 
पति या नाभिचरति मनोवाक्कायसंयता | aa 
सा भर्तुर्लोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥' इति। |“त 
अत्र योषिदेवेत्यत्रोपमाळङ्कारः । कि्चोत्तरारधोक्तेन सामान्यार्थेन पूर्वा; पू 
क्तस्य विशेषार्थस्य - समर्थनात्‌ सामान्येन विशेपसमर्थन रूपोऽ्थन्तिछ a 
सोऽलङ्कारः। ` | | 
कोश:--'दर्पो$वलेपो$वप्टम्भः' इत्यमर: । 'एतहि सम्प्रतीदानीमह॥ “व 
साम्प्रतं तथा’ इत्यमरः । स्त्री योपिदबला योपा नारी सीमन्तिनी ब्र! 
प्रतीपदशिनी वामा वनिता महिला तथा ॥।' इत्यमरः। ` Ta 
समास:--वलूस्य अवलेपः बलावछेपः, तस्मात्‌ बलावलेपात्‌ (त° पु] क 
जेतुमिच्छुः जिगीपुः, तेन जिगीपुणा । सुष्ठु निश्चला सुनिश्चला । अन्ये भर अ 
भवान्तराणि, तेपु भवान्तरेष्‌ ( To Go ) | । वि 
व्याकरणम्‌ू--जिगीषुणा--जि-+ सन्‌ 'सनाशंसभिक्ष उ:' ( ३।२।१६८। न 
इति उप्रत्ययः | पूर्ववत्‌--पूर्वशब्दात्‌ 'तेन तुल्यं क्रिया Aafa’ ( 4191994, 
इति वतिप्रत्ययः । प्रवाध्य्रते--प्र+-वाध्‌ कर्मणि लट्‌ - त । अभ्येति-अभिई| ध 
इ-+-लट्‌-तिपू । iq 
हिन्दी--विजय की इच्छा करने वाला वह शिशुपाल वल के गर्व ar 
समय भी पहले ( रावणादि पूर्व जन्म की अवस्था ) के समान संसारई स 
पीड़ित कर रहा है , ( क्योंकि ) पतिव्रता नारी के समान स्थिर स्व! 
( प्रकृति ) दूसरे जन्म में भी उसी ( पूर्व जन्म के ) पुरुष को प्राप्त कर | * 
है ॥ ७२॥ & 
अथ फलितमाह-- hi 
तदेनमुल्लड्धितशासन विधेविधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ । | 
शुभेतराचारविपकित्रमापदो निपातनीया हि सतामसाधवः ॥ ७३॥ 


अन्वयः —ag विधेः उल्लङ्खितशासनम्‌ एनं कीनाशंनिकेतनातिथि विधेहि/क 
हि शुभेतराचारविपकित्रमापदः असाधवः सतां निपातनीयाः | | 

बालवबोधिनी--तत्‌ऱ्तस्मात्‌ कारणात्‌ | विधेः = विधातुः, ब्रह्मणः । र 
ङ्कितश्ासनमु = अतिक्रान्ताज्ञम्‌ | एनं = शिशुपालम्‌ | कीनाञनिकेतनातिबिट 
यसग्रहास्यागतम्‌, यमराजसदनप्राधुणिकम्‌ । विधेहि-कुरु, व्यापादयेत्यर्थः । हिँ, 
यतः । शुभतराचारविपकित्रमापद:= अशुभाचारपरिपक्वविपदः, स्वाशुभाचार 
परिप्राविपत्तयः । असाधवः = दुर्जनाः, दुष्टाः । सतां =सञ्जनानाम्‌ । निपात 


2 
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- नीयाः = मारणीया:, वध्या: । 'विपादनीया' इति पाठान्तरेऽपि तुल्य एवार्थः । 
| 'तदेनमि'त्यस्य स्थाने तमेत्रमिति पाठान्तरे--तं =चंद्यम्‌, शिशुपालम्‌ । एवं = 
ह पूर्वोक्तप्रकारेण विधेस्त्यक्ताज्ञमिति योज्यम्‌ । अत्राऽपि पूर्ववत्‌ सामान्येन विशेष- 
ह समर्थन रूपोऽर्थान्त रन्यासोऽछङ्कारः । 0 
। कोशः--विधिविधाने देवे च' इत्यमरः । 'अतिथिर्ना ग्रहागते” इत्यमरः | 
p “कीनाशः कर्कशे az कृतान्तोपांशुघातिनोः' इति विश्वः । 
प समासः--उल्लड्वितं शासनं येनाऽसौ उल्लङ््ितशासनः, तम्‌ उल्लङ्झितशा- 
E सनम्‌ (ao ato ) । कीनाशस्य निकेतनं कीनाशनिकेतनम्‌, तस्य अतिथिः, तं 
| कीनाशनिफेतनातिथिम्‌ (a° पु० ) । शुभादितरः शुभेतरः, युभेत रश्चाऽसौ 


R आचारश्च शुभेतराचारः, विपाकेन -निढ त्ताः विपविंत्रमाः, शुभेतराचारेण विप- - . 


| कित्रमाः 'आपदो येपां ते शुभेतराचारविप कित्रमापदः (To Fo गर्भ० To व्री०) | 
८| न साधवः असाधवः ( नञ्‌ To Jo ) 1 5 ः 
५] व्याकरणम्‌ू--वि+धा + लोट्‌--सिप्‌--हि। विपवित्रमाः-विपूर्वात्‌ पच्‌- 
[+ घातोः 'ड्वितः वित्रः' ( ३1३४८ ) इति fasaa, पत्रेर्मेम्नित्यम्‌' इति 

। वातिकेन तद्धितो ममू प्रत्ययः । निपातनीया:--नि + पत +णिच्‌+-अनीयर्‌। 
हिन्दी -इसलिये ( देव, दैत्य तथा राक्षसों के अनुग्रह तथा निग्रह को 
उ स्वेच्छापूर्वक स्वयं करने से ) ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लङ्घन करने वाले (संसार . 

| की मर्यादा को तोड़ने वाले ) इस शिशुपाल को आप यमराज के घर का 

अतिथि बनाइये अर्थात्‌ इसको मार डालिये । क्योंकि अशुभ आचरण से परि- 

| पक्व आपत्ति वाले दुष्ट, सञ्जनों के मारने योग्य होते हैं । 

| . िप्पणी--'शुभेतराचार०' इत्यादि विशेषण का अभिप्राय यह है कि ऐसे 

| दुष्टों का सर्वनाश तो अपने दुराचार ( पाप ne से ही हो जाता है, 
र * आप ( कृष्ण ) जैसे सज्जन तो उनके मारने में निमित्त मात्र हुआ करते हैं। 
/कहा भी है--'अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमइनुते' इति ॥ ७३ ॥ 

| अथ दुष्टनिग्रहे शिष्टानुग्रहो$पि स्यादित्याह 


al हृदयसरिवधोदयादुदुढद्रढिम दधातु पुनः पुरन्दरस्य | 
र घनपुलकपुलोमजाकुचाग्रद्रुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ ॥ ७४ ॥ 
| 


a अन्बयः--अरिवधोदयात्‌ उदूढद्रढिम पुरन्दरस्य हृदयं पुनः घनपुलकपुलोम- 
A जाकुचाग्रद्रुतपरिरम्भनिपीडनक्ष मत्वं दधातु | 

| बालबोधिनी --अरिवधोदयातुन्शत्रुविनाशलाभात्‌, रिपुनाशख्पाभ्युदयात्‌ | 
| उद्दुढद्रढिमन्धृतदाढर्चम्‌ | 'अवाप्तद्रढिमे fa पाठे प्रास दृढत्व मित्यर्थः । 'उपोढद्रढि- 
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८८ . शिशपारवघस्‌ | 
l- 
We पाठेऽपि स एवार्थः | पुरन्दरस्य = इन्द्रस्य । हृदयं = वक्षःस्थलम्‌ | फु 
रूयः । घनपुलकपुलो मजाकुचाग्रद्रुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वं -निविडरोमाचश 
कुचाग्रत्वरितालिङ्गननिपीडनसहत्वम्‌ | दधातु = धारयतु, वहतु । पूवं शिगुश 
"भयाच्चित्त॑विक्षेपेण त्यक्तभोगेनेन्द्रेण भवत्प्रसादान्निषकण्टकं स्वकीयं . राज्यं श्र 
तामित्यर्थः | अत्रोदूढद्रढिमेति विशेषणेन प्रापस्य दाढ्येपदाथंस्य निपीडनक्षा| 
प्रति हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः । किच-ह॒दयनिपी/ शि 
क्षमत्वसम्वन्धेऽपि असम्बन्धोक्त्या सम्बन्धेउसम्बन्धरूपातिशयोक्तिरलङ्ख ये 
दृत्त्यनुप्रासश्च । एषां त्रयाणामपि परस्परनैरपेक्ष्येणावस्थानात्‌ तिलतण्डुलत्या, 


संसृष्टः । पुष्पिताग्रादत्तम्‌--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जस. 


पुष्पिताग्रा’ इति लक्षणात्‌ | चर 
कोशः-'इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडौजा: पाकशासनः । वृद्धश्रवाः सुवात इस 
पुरुहूतः पुरन्दरः' इत्यमरः । 'पुलोमजा शचीन्द्राणी’ इत्यमरः । प्रव 


समासः--अरेः वधः अरिवधः, स एवोदयः, तस्मात्‌ अरिवधोदयात्‌ (र 
Jo ) । sae: द्रढिमा येन ततु उदूढद्रढिम ( ब० ato ) | पुरः =U वि 
दारयतीति पुरन्दरः घनः पुछको ययोस्तौ घनपुलकौ, कुचयोः अग्नी कुचा व्य 
पुलोम्नः जाता पुलोमजा, पुछोमजायाः कुचाग्रौ पुलोमजाकुचाग्रौ, घनपुलुकों पा 
तो पुछोमजाकुचाग्रौ घनपुलकपुलोमजाकुचाग्रौ, तयोः gd यः परिण केः 
( आलिङ्गनम्‌ ), तेन तत्र वा यन्निपीडनं तस्य क्षमत्वं तत्तथाभूतम्‌, m रि 
पुलोमजाकुचाग्रदुतपरिनिपी डनक्षमत्वम्‌ । 2 i 

व्याकरणम्‌--द्रढिमा--दृढधातो: पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा' ( bs 
इति इमनिच्भ्रत्ययः “र्‌ ऋतोहंलादेलंघो:” (६।४।१६१) इति cara: । दधा 
धान-लोट्‌--तिपृ । 7 

हिन्दी- शत्रु शिशुपाल का वध हो जाने के कारण दृढ़ता को प्राप्त चेः 
वाला इन्द्र का हृदय फिर से अत्यन्त ( घन ) रोमाञ्च युक्त इन्द्राणी के स्वः 
के अग्रभागों के शीघ्र आलिङ्गन में होने वाले परिपीडन ( दवाव ) की से|? 
को धारण करे ॥ ७४ ॥ दी 


-इन्द्रसन्देशमुक्त्वा नारदं स्वर्ग प्रस्थिते सति शिशुपालं प्रति श्रीकृष्णस्य a 


दर्शयति-- र À 
ओमित्युक्तवतोष्य शाङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभ- . | 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पूर: चुरमुनाविन्दो: थियं बिञ्रुति। | i 
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प्रथमः सगः ce 


oF . शत्रूणामनिशं विनाशपिशुन: कुद्धस्य चेद्यं प्रति, . 

af व्योम्नीव अुकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पा इति माघक्रतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रीकृष्ण-नारदसम्भाषणं 

m नाम प्रथमः सर्ग: ॥ १॥ 

ह. अन्वयः--तस्मिनु सुरमुनौ इति वाचं व्याहृत्य नभः उत्पतिते पुरः इन्दोः 
श्रियं विभ्रति (सूति) अथ ओम्‌ इति उक्तवतः चैद्यं प्रति क्रुद्धस्य शाङ्गिणः वदने 
व्योम्नीव अनिशं शत्रूणां विनाशपिशुनः केतुः भ्रुकुटिच्छलेन आस्पदं चकार | 
ह. व्लबोधिनी-_तस्मिन्‌ == पूर्वोक्ते | सुरमुनौ-देवपों, नारदे इत्यर्थः । इति 
|= इत्थम्भूतामू, पूर्वोक्ताम्‌ | वात्रं ==वाणीम्‌, वत्रनम्‌ । व्याहृत्य = अभिधाय, 
प उक्त्वा । नभः== आकाशम्‌ । उत्पतिते = समुद्गते । पुरः = अग्ने । इन्दोः == 
चन्द्रमसः, चन्द्रस्य | श्रियं =शोभाम्‌ ! विभ्रति=धारयति ( सति ) । अथ== 
गौ इन्द्रसन्देशश्रवणानन्वरम्‌ । ओम्‌=्तथाऽस्ठु, एवं भवतु । इति=इत्थम्‌, अनेन 

'प्रकारेश । उक्तत्रतः -=कथितवतः | चँ दयं प्रति = चेदिदेशाधिपत्ति प्रति, शिशुपालं . 
प्रति । क्रु्स्य=्कुपितस्य । क्त्रचित्‌ ‘goer चैद्यं प्रति’ इत्यस्य स्थाने 'कतुर्मति 
संयति’ इति पाठ उपलभ्यते, तत्र-संयतिञसङंग्रामविषये, मति कर्तृः = इच्छां 
| Ú विधातुरित्यर्थो ज्ञेय: । शाङ्गिणः=शाङ्गपाणेः, श्रीकृष्णस्य । वदने= मुखे । 
| व्योम्नि = आकाशे ।. इवस्स्यथा । अनिशं=सवंदा, नित्यम्‌ । नितरामिति ` 
पाठान्तरे अत्यन्त मित्यर्थः । शत्रूणां = रिपूणाम्‌ । विनाशपिशुनः=उच्छेदसूचकः | 
केतुः = केतुनामोत्पातविशेषः । भ्रुकुटिच्छलेन = भ्रूभङ्गव्याजेन । ARTE 
ह| स्थितिम्‌, प्रतिष्ठाम्‌ । चकार =विदधे, कृतवान्‌ । अत्र वाक्यार्थंभूतस्य वीररस- 

1 . 
।सहकारि रौद्ररसस्य स्थायिभावः क्रोधोऽनुमेयः, तदविनाभूतस्याञ्चिनो वीररसस्य 

चा5पि. स्थायिभाव उत्माहोऽप्युःपन्नः, इति सहृदयेविचारणीयम्‌ 1 अत्र “वदने 
| व्योग्नीव” इत्युपमालङ्कार इति मल्लिनाथा: । मतान्तरे Geta । किच-शुकु- 
A टिच्छलेन केतुरित्यत्र छलशब्देन भ्रुकुटिरूपस्योपमेयस्यासत्यतां प्रतिपाद्योपमान- 

ae केतोः सत्यता प्रदर्शितेति अपह्ृत्यलद्भार: | इन्दोः श्रियं विश्वतीत्यत्र 
इं चेन्दोः श्रियं कथमन्यो धृतवानिति तत्सदृशी श्रीः तेन att पर्येवसानान्नि- 
इ दर्शना | निदर्शेनोपमयोश्चापह्रत्युपकारकत्वादङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः | प्रतिसर्गान्तं 
श्री शब्दप्रयोग्चमत्कारी माङ्गलिकश्च । यथाऽऽह भगवान्‌ भाष्यकारः --'मर्जुला- 

।दीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाण्यायुष्म- 

T LU किञ्च 
कौ पुरुषाणि च भवन्ति, अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति’ इति। किञ्च-- 

'ओम्‌-अथ'-शब्दावपि माङ्गकिकौ प्रयुक्तौ । उक्तमपि-- | 


| `. ओद्वारश्वाथशब्दश्व द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
7 | कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गछिकाबुभौ ॥' इति। 
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९० , शिशुपालवधम्‌ 
झाहूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ । 'सुर्याश्वैमंसजास्ततः सगुरवः शाल विङ्गी, 
इति लक्षणात्‌ । सर्गान्तत्तराद्‌ वृत्तभेद: । यथाह दण्डी | 
'सर्गैरनतिविस्तीर्णेः श्राव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः । | 
aaa भिन्नसर्गान्तैरपेतं लोकरञ्जकम्‌ ॥' इति । । 
कोशः--ओम्‌ प्रश्नेडज्जी कृती रोपे’ इति विश्वः । 'केतुर्थृती पताकायां! 
त्पातारिलक्ष्मसु' इत्यमरः । 'पिशुनौ खलसूचकौ' इत्यमरः | । 
समास:--श्वज्भस्य विकारः TTY, तदस्यास्तीति ASAT, तस्य शा 
सुराणां मुनिः सुरमुनिः, तस्मिन्‌ सुरमुनौ (Togo) । विनाशस्य पिशुनः कि 
` पिशुनः । भरुकुटेइछलं भ्रुकुटिच्छलम्‌, तेन भुकुटिच्छरून, अथवा-श्रुवः EERST 
सैव छलं, तेन श्रुकुटिच्छलेन ( To go) 1 अविद्यमाना faar ( fre 
यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्तथा अनिशम्‌ । a 
व्याकरणस्‌--उक्तवतः--वच्‌ कर्तरि भूते क्तवतुः । व्याहूत्य-वि: ap 
+ हृञ-क्त्वा--ल्यप्‌। विश्रति--भू +कर्तरि शतृ--अभ्यस्तत्वान्नुमशा 
क्रद्धस्य--क्रुद्ध + कर्तरि क्त:। आस्पदमु--'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌’ (६॥१॥ 
इति निपातनात्सुडागमः । चकार--कृ + लिट्‌-- तिपू--णल्‌ । चैद्यमु-तें मः 
शब्दात्‌ 'बद्धेत्कौसलाजादाञ्ञ्यङ्‌' ( ४।१।१७१ ) इति ञ्यङ्प्रत्ययः। अ 
हिन्दी --इस प्रकार वात कह कर उस देवमुनि नारद के aa 
चले जाने उदा) सामने चन्द्रमा की शोभा को धारण कर लेने पर, गजी 
मुनि के वचनों के सुनने के बाद, 'अच्छा ऐसा ही होगा” ( ओम्‌ ) anan 
कहने वाले BA शिशुपाल के प्रति क्रुद्ध, आकाश के समान भगवान्‌ के मुढ अ 
सदा शत्रुओं के विनाश के सूचक, धूमकेतु नामक तारा ने WAG के बहे 
स्थान बना लिया | ef 
टिप्पणी--यदि चन्द्रमा के पास धूमकेतु का उदय हो तो ` राजाओं! 
विनाश होता है, ऐसा ज्योतिषियों का मत है। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे 
रूपी आकाश में नारद रूपी चन्द्रमा के पास भुकुटी रूपी धमकेतु का बः 
शिशुपालादि राजाओं के वध की सूचना देता है ney ^ धं 


इति निखिलशास्त्रनिष्णातानां पण्डितराज-श्रीरामलोटनअवस्थिमहोदयानां क्र 
थोतस्मा्तकर्मानुष्ठानतिष्ठानां स्वघमंधुरन्धराणां श्रीबाबूरामशर्मणाँ पु 
श्रीबादामीदेवीगर्भसम्भवेन बुलन्दशहरमण्डलान्तर्ग त-खैरपुरग्राम निवार्शि| 
मैनपुरीमण्डरान्तरगत--शिरसागंजस्थायगुरुकुलमहा विचा ढया हिः | 
प्रधानाध्यापकेन श्रीरामजीलालशर्मणा विरचितायां शिशुपालवधः k 
महाकाव्यस्य बालबोधिन्यां व्याल्यायां प्रथमः सगः समाप्त:। |. 


i ९ 
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भूमिका 


काध्यशासत्र की उपादेयता ' 
इस संसार में मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है। जिसका 
| मुख्य साधन वेद शास्त्रों का शान हैं। परन्तु वेद/ शारं के नीरस तथा कठिन होने से . 
उन्हें वे ही मनुष्य पढ़ने तथा समझने में समथ है जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण एवं परिपक्व 
| है। कोमल बुद्धिवार्लो के ल्यि तो अत्यन्त सरल एवं सरस होने से काव्य ही एक ऐसा 


| साधन है जो उन्हें धर्मादि की सुखपूर्वक प्राप्ति कराने में समर्थ है। Sar कि विश्वनाथ ने 
d साहित्यदपंण में कहा है 


चतुवंगंफलप्रा्तिः सुखादल्पधियामपि । 

काव्यादेव E ( ato go १२) 
। भरत मुनि कहते हैं कि धर्माधियों को बमं, कामाथिर्यो को काम, विद्यामिलाषुकों को 
। विद्वत्ता तथा दौन-दुखियों को परम शान्ति आदि देनेवाला एकमात्र काव्य दी है। रुद्रट, 


| भामह आदि सभी विद्वानों ने काव्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसकी प्रशंसा 
| की है | मम्मटाचायं ने स्पष्ट ने कहा है-- 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ ( का० प्रः १।२) ` 
¦ अर्थात्‌ “काब्य यश धन, व्यावहारिक ज्ञान, SARS का नाश, परमसन्तोष एवं कान्ता 
| के समान हितोपदेश को देने वाळा है ।' पुराण एवं इतिहास आदि को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत 
| होता है कि काव्य के द्वारा दी व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, 
| दण्डी, बाण, हषं, भोज, राजशेखर, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि सहस्तों कवियों 
| का यश आज भी इस संसार में बिद्यमान है, एवं acetacet वर्षों तक इसी प्रकार 
| विद्यमान रद्देगा । एक-एक पच पर सहस्र मुद्रार्य आदि प्राप्त होने की कथायें राजतरङ्गिणी 
| आदि में उपलब्ध हैं। Pee से बाणादि को age धन-लाम होने की वार्ता से कौन 
| अपरिचित है ! सूयंशतक ( सूयं-म्तुति ) आदि मै मयरादि के कुष्ठ जपे भयङ्कर रोगों कः 
| समूल विनाश हो जाना संसार प्रसिद्ध ही है। यदी नहीं काव्य को आचार्यों ने नह्मरूप में 
| प्रतिपादित किया है 
| यदेतद्वाइमयं विश्वमर्थमूत्या विवतंते । 
| सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादो घन्देय तावको ॥ 
तमी-तो-- 5 
न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 


काव्याखम्‌," ७७००००७०७०७७७० ९७७ ७७७ ० ७ 
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ie, 
(E) 
“यह कइना सङ्गत होता हे । यही कारण है कि परम प्रयास साध्य--योग, जप, तू 


उपनिषद्‌ तथा दशैनादि के परिशीलन की अपेक्षा अत्यन्त सरल, सरस एवं तरह 
adar काव्य-शाख के परिशछन मैं लोगों की अधिक प्रदत्ति होती हे | ae 


काव्य के भेद 


दृश्य तथा श्रव्य भेद से काव्य दो प्रकार का होता दै । दृश्य काव्य को ही रूपक वे 
हैं। यह रूपक नाटकादि भेद से दस प्रकार का होता है। रूपको के समान शेक: 
विशेषेद्रा लिए हुए नाटिका अगदि १८ प्रकार के उपहूपक भी होते दै । द्वितीय अ्रव्य वाद: 
यथात्मक, गद्यःत्मक तथा गद्यपद्यो मयात्मक भेद से तीन प्रक'र का होता हे । इनमें vay ( 
कान्य-( १) महाकाव्य, (२) खण्डकाव्य, (2) कुलक, (४) कलापक, (4) : 
सन्दानितक, (६) युग्मक, (७) मुक्तक भेद से सात प्रकार का होता है। गयत्फ * 
काव्य--कथा तथा आख्यायिका भेद से दो प्रकार का माना गया दै । ओविश्वन:थ बरे! 
मत से गय--( १) भुक्तक, (२) वृद्दर्नान्ष, (३) उत्कलिका प्राय और (४)ब | 
भेद से चार प्रकार का होता है। गद्यपथोमयःस्मक काव्य को चम्पू कहते हैं। ae 
यदि राउस्तुदिपरक दो तो विरुद कहलाता है, और यदि अनेक भाषा निबद्ध हो aa: 
करम्मक कहलाता है | 


gee fA COA 


महाकवि ‘are’ का परिचय 
महाकवि माघ के पित्ता--'दत्तक' बड़े उदार एवं दानी पुरुष थे । वे अपने यहाँ एके ६ 
आश्रय दिया करते थे, जिससे वे “सर्वाश्रय-दाता इस विरुद से विख्यात थे । इनके fam 3 
का नाम 'सुप्रमदेव' था जो श्री वमेठान (adaa, थमंनाभ, घमेलात ) नामक राजाई . 
मन्त्रौ थे । बस महाकवि 'माघ' के स्वरचित्त 'कवि-वंश-वर्णन? से इतना ही इनके विष २ 
akaa ma होता है। इनके विषय में यह फिंवदन्ती प्रसिद्ध है कि माघ के जन्म के समा २ 
में हो ज्योतिषियों ने इनकी जन्म -त्रौ को देखकर बतलाया था कि ये अपने जीवन में | 
अत्यन्त गरीब हो जायँगे। इस बात को जानकर मात्र के पिता ने एक लाख Whe 

_ प्रत्तिमास के हिसाब से सौ वर्ष के लिए दस बारह करोड़ रुपया सोने की हाँडी मै मए 
जमीन में गाड़ दिया था, ताकि मेरे पुत्र माघ को जीवन में कमी भी धन की कमी न पढे! २ 
परन्तु माव तो बड़े दानी थे । विद्वानों को एक बार में लाखों रुपया दान में दे देना उसे र 


fet साधारण-सी बात थी। फल यह. हुआ हि, वृद्धावस्था में ये दरिद्र हो गये। WAM 


की किंवदन्तियों के अनुसार 'माध? थारानरेश 'भोज? के राजकवि एवं प्रधान मन्त्रे 
अतः निर्धन होने पर इन्होंने 'कुमुदवनम५थ ओऔमदम्भोजपषण्डं त्यजति gagan Me 
आाँश्चक्रवाकः? ( ११.६४ ) इत्यादि पद्य को लिखकर पत्नी अपनी को उसे लेकर राजप“, 
-में भेजा । भोज ने पद्य को पढ़कर प्रचुर धन दिया। उसे लेकर TA आते हुए ग) 
की पत्नी ने उस सम्पूर्ण धन को याचकों के लिये बॉट दिया और घर जाने तक उत, 
पास कुछ भी न रहा । परन्तु धर तक याचकों का ताँता बेधा ही रहा। याचको.को दर|, 
के लिये अपने पास कुछ भी न देखकर महाकवि माघ ने अत्यन्त दुःख से अपने प्राण wat 
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( ७) bp 


% दिये । प्रातःकाल भोज को जब यह माझम हुआ तो वे बड़े दुःखी ge .उन्दोने महाकवि ` 
गदै माघ का अग्नि-संस्कार किया । माघ को पत्नी उन्हीं फे साथ सती हो गई । कुछ भी दो इस : 
कथा से 'माघ' की. दानशीहता का पता चलता है। ; 


काव्य-गुणों को दृष्टि से शिशुपालवध को समीक्षा 


स चस्तुसंघरना-जिशुपालवध की कथा का आधार महाभारत के सभापवं अध्याय 
छ ३३ से.४५ तक को कथा दै । महाकवि माघ ने अपनी नवीन उद्धावनाओं से इस छोटी-सी 
न्‌. कथा को एक बीस सर्ग के महाकाव्य का रूप दिया है। कथावस्तु दो प्रकार को होती दै 
a (१) आधिकारिक ( २ ) प्रासज्ञिक । आधिकारिक वस्तु का साक्षात्‌ सम्बन्ध नायक तथा 
९] कान्य के फल से दोना दै। परन्तु प्रासङ्गिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य का 
R वृत्त रहता है जिसका परम्परया सम्बन्ध क्य के फल से रहता दै । शिश्ुगालवध महाकाव्य 
३ में शिशुपाल का वध दी आधिकारिक कथा दै जिसका अनेक प्रासङ्गक वर्णनों द्वारा 
(| विस्तार किया गया है । 
म्‌. शस महाकाव्य की कथा को देखने पर प्रतीत होता है किं यह एक घटना-प्रथान 
| महाकाव्य है । घटना-प्रधान क्यों में कवि की दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और 
' उसका समस्त वस्तु-विन्यास उस घटना पर ही केन्द्रित रहता RI परन्तु रामायण या 
' बुद्धचरित जैसे व्यक्ति प्रधान महाकाग्यों में नायक के समस्त जीवन का परिचय मिलता © 
' है। यहाँ कवि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन कौ सभी मुख्य घटनाओं पर रद्दती है। इस 
À घटना-प्रधान शिक्ुपालवध महाकाव्य में शिशुपाल का वध हदी मुख्य घटना है । अन्य समी 
| प्रासङ्गिक वर्णन उसके पोषक के रूप में हैं । 
है. यहाँ मद्दाकवि मःघ प्रतरन्थ-काव्य की इतिवृत्तनिर्वाइकता में सफल नहीं at जा 
A सकते हैं। इस ओर उनका ध्यान भो नहीं है। मूलकथा पहले, दूसरे तथा चोददरवे से 
M dad सग तक पाई जाती है । इसमें भी कई अप्रासज्ञिक वर्णनों का कवि ने विस्तारपूवक 
ऐ विवेचन किया दै । शेष चतुर्थ at से त्रयोदश सगं तक का वर्णन आनुषङ्िक है जिसका 
¶, आवश्यकता से अधिक विस्तार आछोचको को अत्यन्त खंटकता दै । यद कथा के प्रवाह को 
रोक लेता है। वोरर॒प्-प्रधान शिश्जुपालवध के परे ६ ail में शृङ्गार लीलाओं का वर्णन 
है| चीररस को दवोच-सा लेता दै । काव्य के मध्य भाग को पढ़ने पर पाठक यह समझने 
À लगता है कि यह हषर का हो काव्य है। वस्तुतः यहाँ शङ्गार-रस वोर-रस की TAM में 
त॑, बाधक बन गया है । ~ 
। प्रबन्ध काव्य में सम्बन्ध निर्वाह का महत्त्वपूर्ण स्थान है इस बात को स्वयं. महाकवि 
हि माघ भी स्वीकार करते दै-- 
- बहुपि स्वेच्छया कामं प्रकोर्णमसिघीयते । 
3 अनुज्झितार्थतम्बन्ध, प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ २।७२॥ 
दे. अर्थात्‌ इच्छानुसार बहुत-सो असङ्गत वाते स्रछता से कहो जा सकती हैं परन्तु ऐसे 
रन्ध को कहना कठिन है जिसमें पदार्थौ की सङ्गति विच्छिन्न हुईं हो । 
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वस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासङ्गिक Tat का वरणेन वहीं तक उचित 

त्क वे मासिक वर्णन मुख्य घटना को रोचक बनाकर ओताओं को wat ty 
रसानुभूति में सहायक सिद्ध दो सर्के । अतः ये वर्णन पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिये we 
चाहिये भौर उनका विस्तार सी मुख्य घटना के अनुकूल होना चादिए, अत्यधिक | 
साध का यह आप्रासङ्गिक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कथा के प्रवाह में बाधक ù 
रसानुभूति में भी वाधक बन गया है | ० | 


भावाभिव्यञ्जना और रसाभिव्यक्ति 


शिशुपाल्वध का प्रधान ( अज्गी ) रस वीर दै agn तथा रौ | 
द्रादि रस | 
वनकर ma । शिशुपालवध के इस वीर रस पणे इतिवृत्त में अप्रासब्निक pl f 
के पूरे ६ सगो के विस्तृत वर्णन ने वीर रस को दवोच-सा छिया है । परन्तु इसका कप 
sail कि E र के a चित्रकार नहीं हैं। माघ वीर तथा श्वङ्घार दोनों tn 
Lisl Ass के लिए कुछ उद'हरण प्रस्तुत किये जाते हैं। बीर छा | 


आयन्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना- 
fret सेन्येः सममल्घुभिः श्रीपतेछमिमद्धि | 

s आसीदोधेम > a | É 

sue San छुतगुरुतरष्वातमोद्धत्यभाजाम्‌ ॥ .१८८०॥ ' 
गकार निरन्तर बेगपूर्वक दौढ़ती हुई एवं उडत 

का बड़े-बड़े तरज्ञों वाळी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ सेनाओं के भक ct 


इस मकार युद्ध होने लगा जिस प्रकार निरन्तर anyda अ | 
गे बढ़ती | 
के बड़े-बड़े तरझों वाले प्रवाहों से गम्भीर ध्वनि कसत संघात es ll Su A 


देखकर रावण क्रोध से हुङ्कार करता है तो 
सपंराजपा TENT डरकर लोट पढ़ता है गोर ग 
सा भयभीत होकर igda शर करने वाळे वरुण के गळे में जाकर भि 
रणेषु तस्य प्रहिता: प्रचेतसा सरोषहुद्धारपराह्‌ a 
ुरेवोरगराजरज्जवो मुखोकृताः । f 

= जवेन कण्ठं सभया प्रपेदिरे॥ १।५६॥ 
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३ _ माघ का मन वीर रस से भी अधिक «शार के वर्णन में रमता हुमा प्रतीत होता दै । 
क्ले लेकिन उन्होंने सम्भोग ame का हौ अधिक वर्णन किया है। उनके eag वर्णन, 
[हे वनविहार, aana, जलक्रीडा आदि सम्भोग अङ्गार के उद्दीपन की दृष्टि से ही fea 
¦ गये प्रतीद होते हैं। कहीं कहीं freer cea मो वणन है। उनके cate पदों 
àù की स्निग्धता अतिशय सुग्पकारिणी है 
याँ यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नख्रमुखी बभूव । 
Gagan सममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जध्नुरमुं wera: ॥ ३।१६ 0 
जिस-जिस प्रिया को प्रिय ter ने देखा उसने लज्जा से मुख को नीचा कर लिया । 
इ) इस पर दूसरी झुवतियाँ. उस प्रियतम कृष्ण पर falaa निर्भय होकर एक साथ अपने 
ब्र कटाक्षों से प्रहार करने छगी । 
॥ और भी देखिये-- 
रे चिररतिपरिढेदप्रासनिब्रासुखाना चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धः १ 
| अपरिचरितगान्नाः कुर्यते स प्रियाणामशिथिलभु जचक्राइेषभेदं तदण्यः ॥११॥१३॥ 
अर्थाय प्रातःकाळ हो गया है । रात्रि की रतिक्रोड से थककर सोये हुए दम्पत्तियों में 
से नायिकार्ये पडे जाग गयी हैँ, परन्तु वे अपने शरीर को इसलिये नहो दिलाती sant 
| हैं कि कशी उनके दाथ के एर जाने से उनके प्रियतम की नीद न टूट जाय । 
महाकवि माघ ने रसाभिब्यक्ति के अनुकूल मावाभिव्यज्ञना भी की दै। बीर रस के 
| स्थायिभाव उत्साह का वीज प्रथम सगं में दिलाया गया है । प्रथम सग में उनके आलम्बन 
, विभाष शिशुपाल का वर्णन किया गया है.। Ted सगं में शिशुगळ में युधिषिर, सोष्म 
' | तथा कृष्ण के प्रति कठोर वचन उद्दीपन विभाव हैं और सप्तदश सग में अनुभावों का वर्णन 
T किया गया है sees आलम्वन विभाव तथा अनुभावों का भी कवि ने सफळ चित्रण 
ह, किया है । परन्तु arene के सारी भागों के चित्रण में वे इतने फळ नहीं हुए हैं । 
| संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माघ बीररस तथा sad दोनों के ही सफळ 
ग, चित्रकार हैं। परन्तु उनका श्रृज्ञार अत्यन्त विलासमय.दो गया है जो कि सद्धदयों के हृदय 
| में खटकता ऐ । वस्तुतः माघ प्रेम के कवि न होकर प्रेमकळा के कबि हैं । वे नायिका के 
है| हावभाव या नखशिख वर्णन आदि के द्वारा ही भाव पक्ष की कमी को पूरा करते हुए 
A दृष्टिगोयर' होते हैं। ; 
| प्रकृति-चित्रण ` . 
q , माघ का प्रकृति-वर्णन shana परिपूर्ण हे । चतुथ सर्ग फे प्रइतियणेन में माष 
अ. दूर क॑' कल्पना और यमक में फँस गये हैं तो षड सगे के प्रकृति-बर्णल में पूरा सगे यमक 
सै मरा है। परन्तु फिर भी षष्ठ सगै का प्रकृति-वर्णन सरळ है , नयम सर्गे का सूर्यास्त 
वर्णन तया एकादश सग का प्रभात-वर्णन भी अप्रस्तुत विधान से यदुत उदा हुआ है। 
।आघ की प्रकृति प्रायः उद्दीपन पक्ष की प्रकृति हे और पढ भी सम्भोग AN की प्रकृति | 
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किन्तु बीच बीच में वियोग के चित्र सी आ जाते हैं। माघ का प्रकृति-वर्णन मुख्य रूपये : 
तीन प्रकार का दै--( १) यमक वाला प्रकृति-बर्णन, ( २) ERT अप्रस्तुत विधान वाहे | 
प्रकृति-बर्णन, (३) अन्य अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृति-वणेन । प्रथम प्रकार में आनेबाह , 
agi at का प्रकृति-वर्णन अच्छा नहीं कहा जा सकता है जब कि छठे सगं का प्रहि 
बर्णन सुन्दर है । इस छठे सगे में दूसरी दो Meat के श्वङ्गार का भी समावेश है । यमह, | 
झेप और cant अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का वर्णन कितना सुन्दर है-- | 
स्फुरदघोरतडिश्नयना gg: प्रियसिदागलितोरपपोधरा । 
जलधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाञ्जपतीघरम्‌ ॥ ३।२५॥ | 
चमकती हुई चन्चल विजलीवाली सधन बादर्लो से भरी मेघ पंक्ति अपने उचित संम - 
पर ठीक उसी ove उपस्थित हुई जैसे चल Fat वाडी, पुष्ट यौवन वाली नायिका पदे, 
संकेतित समय पर प्रिय को प्रतीक्षा में न डालती हुई उसके पास में उपस्थित होती है । 
.कवि ने प्रकृति पर मानवोचित चेष्टाओं का आरोप बहुत किया दै । पश्चिम दिशा गत 
-होनेवाळे निस्तेज सूये को इस प्रकार घर से निकाल देती है जिस प्रकार वेश्या घनरहित | 
व्यक्ति को--'निरकासयद्रविमपेतवसु वियदाल्यादपरदिग्गणिका? ( ९१० ) । प्रातःकाले | 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा से भागता हुआ इस तरइ नजर आता है जैसे पति के आने पर उपपति |, 
पिछले दरवःजे से भाग निकला हो--'उपपतिरिव Aa: पश्चिमान्तेन FA ११.६५॥ | 
माघ के दूसरे ढङ्ग के अप्रस्तुत विवान के प्रकृति-वर्णन एकादश सर्ग-में अधिक सुन्दर | 


बन पड़े हैं। प्रातःकाछीन ख्यं का बाल रूप में चित्रण कवि के सरस हृदय का परि | 
चायक है । 


f 
| sauka रिङ्गन्‌ |x 
॥ ' सकसलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनोभिः। | 
| विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या ' वयोभिः | 


| 

परिपतति दिवोष्डे हेलया वालसुर्यः ॥ ११1४७ ॥ | 

उदयाचल के शिखररूपी आङ्गन में रंगता ( घुटनों के बल चलता ) हुआ कमलिनिगे( ३ 
| के द्वारा कमल रूपी मुख के हास्य के साथ देखा गया कोमळ इस्ताग्र ( अनुष्ण किरण / 
' चालसूर्य पक्षियों के कलरव के द्वारा बुलाती दुई ( मातृतुल्य ) आकाश की गोदी मै जा रह | 
i हे | इस पक्ष मे इलेष अतिशयोक्ति तथा रूपक का सक्र पाया जाता ti | 
| रैवतक से बहने वाळो नदियों के वर्णन में कवि अपने प्रेमी हृदय का परिचय देता है- | 
। पुरः पतिसुपेतुमात्मणाः | 
अनुरोदितीव करणेन sat विदतेन वत्सलतयेष निभ्नगाः ॥ ४।४७॥ | 

i पहाडी नदियों कलकल शब्द करती हुई यह wt हैं। ये निडर a 

दोकर उसके, 

| ( रेबतक की ) गोद में छेटा करती हैं। अतः ये रेबतक कौ बेटियां दै । आज ने अपने परी | 
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| समुद्र से मिलने जा रही हैं। इस कारण रैवतक चिढ़ियों के करुण स्वर के 
| है कि प्रेम के कारण रो रहा है। TR 
| कहना न होगा, माघ के प्रकृति-वर्णन का खास deed अप्रस्तुत विधान पर ही 
| आधृत दे । 


| बालबोधिनी की विशेषता 


। इस टीका में अवतरण, अन्वय, पर्याय, भावार्थ, कोश, समास, = 2 
| अनुवाद एवं विषम स्थलों पर उपयोगी टिप्पणियाँ मी दी गई uS ee 
समास विग्रह आदि में संक्षेप नहीं किया गया है किन्तु छात्रों की सुविधा के लिये प्राय: 
| पूरा-पूरा समास व विग्रइ दिया गया है । पर्याय भी एक-एक शब्द के २-३ दिये दै इससे 
| विद्यार्थियों को स्वयं पर्याय बनाने का अभ्यास हो सक्नैगा पर्यायों में भी प्रचलित पर्व 
| सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है । संस्कृत ब्याख्या में--छन्द, अलङ्कार तथा ध्वनि आदि 
F यथास्थान समुचित निर्देश किया गया है जिससे छात्र तथा अध्यापक सभी छाम उठा 
सके | 


| | 
| हिन्दी अनुवाद में अन्वय के अनुसार अक्षरशः अर्थ किया गया है जिससे कि छात्रों को 
| 


शब्दार्थ समझने में कठिनाई न हो । कठिन rel को सुबोध बनाने के लिये टिप्पणियो दारा 
अर्थ स्पष्ट किया गया È । सम्बन्धित पौराणिक कथाये भो टिप्पणी में दे दो गई है। न्थ के 
[प्रारम्भ में गवेषणापूर्ण भूमिका एवं कथासार भी राष्ट्रभाषा में लिखे गये हैं । 
| ¦ यद्यपि शस टीका के निर्माण में इमारा कोई आलोचनात्मक लक्ष्य नहीं रहा है । हाँ कवि 
`| के अन्तस्तल में पहुँचाने का अवश्य प्रयत्न किया है । इसी लिये हमे यत्र-तत्र न्याख्यानो का 
| निराकरण करना पड़ा है जिससे कि पाठक गण इन व्याख्यानों से आन्ति में न पड्कर ` 
| वास्तविकता को समझें । 
| इस प्रकार यह संस्करण सर्वाङगपूर्ण हुआ है। परीक्षाियों के लिए इतनी अधिक सुविधा 
| अभी तक goa किसी संस्करण में नहीं यो जेसी सुन्दर उपयोगो व्यवस्था बालबोधिनी मैं 
| रखी गई हे । 
i इस संस्करण से यदि विद्वानों एवं छात्रों को कुछ भी लाभ एवं सन्तोष हुआ तो मैं अपने .. 
VÄ परिश्रम को सफल समझंगा | i 
T 


विदुषां वंशवद:-- 
रामजीलाल शर्मा _ 


| 
| 
i 
| 
| 
111 | 
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संक्षिप्त कथासार 
दवितीय सगं 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का उद्धवजी तथा बळरामजी 


के साथ सन्त्रणा करमा । | 

i भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने मन्त्री एवं चाचा उद्धव तया से 
भाई eee ee कस्ने के छिये समा भवन में पहुँचे। वर्षौ तब ao 
कहने लगे 'पुधिष्ठिर ने यड में एम छोगों को बुछाया È तथा देवराज इन्द्र ने शिशुपाह हे 
मारने के लिये सन्देश भेजा है। भतः इम छोगों को युमिष्ठिर के यश में लाना चार 
शिश्रुपाक पर चढाइ करनी चाहिए 0 एक ही काळ में उपस्थित होने में परस्पर विस्र 
दो कार्यों को उडव तथा पढराम को बता कर ओष्ण wè अपना छो विचार प्रकट कते 
छगे---'युजिछिर अपने भाइयों की सहायता से यइ पूरा कर दी लगे अतः वाँ हम झो 


. जञ जागे तो भी कोई दानि नहीं ऐ। परन्तु शु की उपेक्षा करना ठीक नहीं दे । इसमे 


मेरे बिचार से शिश्चपाल पर आक्रमण करना ही अेयरकर हे। इस विषय में आप al 
की कणा सम्म है !? | 
औुष्ण के बचन को चुनने के बाद बलराम ने उठकर अनेक प्रकार से युक्तियों हा 
उनके बचनों का समयेन किया भौ तुरन्त ही शु पर चढ़ाई करने को योग्य बताया। । 
बलरामजी के वचन के समाप्त हो जाने पर ओकृष्ण ने उद्धबजी को बोलने के समे से 
Seer कर दिया। उनका aes पाकर उद्धबओ ने तकपूर्ण अनेक युक्तियुक्त T 
बलरामजी की प्रत्येक बात का खण्डन करके, भमंराज क्ु(बष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित aie 
कहा । उन्होंने औकृष्ण को अपनी बूझ सत्वती प्रात शिशुपाक्त के सौ अपराधों को af 
करने प्रतिज्ञा का भी स्मरण दिलाया । उन्होंने यइ,भी राय दी फि आक्ृष्ण बण 
गुप्चचरों द्वारा sga में फूड पैरा कर दें तथा अपने पञ्च के राजाओं को शिक्षुपाल के Mf 
युद्ध करने के fet wage से युक्त होकर यज्ञ मैं पहुँचने के लिये सूचना दें । ay 
य में युधिष्ठिर आदि पाण्डव लोग आपका बिशेष सम्मान एवं पूजादि करेंगे और शिशन 
इसे सदन न कर सकेगा । अतः वह आपकी अनेक तरह से निन्दा करेगा । इससे एक वरम 
तो आपकी उसके सौ अपराधों को क्षमा करने कौ प्रतिज्ञा पूरी हो बायेगी दूसरे अन्य रा 
लोग भी उसके इस दूषित व्यवहार से उसके विरुद्ध हो जायेंगे। इसलिये वहाँ पर AM, 
| जीतना भी सरळ होगा । इस प्रकार शिशुपाळ पर चढ़ाई करने के कार्य की स 
स्वतः हो जायेगी । इस प्रकार के एडवजी के युक्ति-युक्त वचनो को सुनकर उन्हें शी | 
कार्यान्वित करने के RA बढी प्रसन्नता के साय भगवान्‌ औकृष्ण ने समा का नस अ 


TPO Er | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


- शिशुपालवंधम्‌ 
श्वालबोधिनी/-संस्कृत-हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ | 


— छ?” 
द्वितीयः सर्गः ` 7s 


अस्मिन्‌ aa मन्त्रवर्णेनाय बीजं वपति-- 
यियक्षमाणेनाहूतः mina द्विषन्मुरम्‌ । 
अभिचैद्यं प्रतिष्ठासुरासीत्कोयद्याकुलः ॥ १ ॥ 
man: -अथ यियक्षमाणेन पार्थेन आहूतः अभिचंद्य प्रतिष्ठासु: मुरं दिषनु 
काय २ आसीत्‌। ८ 
कि pees == इन्द्रसन्देशक्षवणानन्तरम्‌ ॥ यिंयक्षमाणेन = यदु" 
मिच्छता, यज्ञं कतुमिच्छता | पार्थेन ==पृथांपुत्रे युधिष्ठिरेण । आहुतः = भाका 
रितः, निमन्त्रितः ! ( अपरमु ) अभिचैद्यं शिशुपाल प्रति। प्रति्ठासुः= 
प्रस्थातुमिच्छुः । मुरं द्विषनु==मुरारिः, श्रीकृष्णः | sanga; = देवकार्यः 
क#मित्रकायंद्रयव्याकुल: | आवश्यके arden आपटिते यदि ga पार्थ प्रति जति 
asa: शिशुपाल उपेक्षितो भवति अथ शिशुपालमास्कन्दति ततो युधिष्ठिरो ran 
Maa: पूर्व मया देवकार्यं करणीयं सुहृदो गुधिछिरस्य adad js 
rar: । आसीतु--बभूव । अतो गनत्रंस्यावसरोऽयमिति भावः । क्वचिद्‌ । 
Ty इत्यस्य,स्थाने “मुरं द्विषनू' इति पाठान्तरम्‌ | अस्मिन्‌ WITT Ne 
Monk षष्ठं गुरु ad सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्िचतुष्पादयोहेस्व॑ ससम दीर्षः 
य गो इति लक्षणात्‌। ` | 
y फोर :~~'मञ्भानन्तरारमभप्नहनकास्तरण्व 
Paget समो' इत्यमरः। 
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शिक्षुपालवधस्‌ 
समासः--यष्टुमिच्छतिं यियक्षति, यियक्षतीति कद cere 
शेन i पृथाया बयम्‌ ( अपत्यं पुमान्‌ ) पार्थः, तेन पाथ मु अभिक 


अभिचैद्यम्‌ ( अव्ययी यीभावः ) । at अवयवो यस्य तत्‌ द्यम, कार्ययोः ah 
कार्येद्रयम्‌ तेत आकुलः कार्येद्वयाकुलः। ` = | 
० सन्नन्ताल्ल्टः शानच्‌ । पार 
_"ब्याकरणस्‌--यियक्षमाणन--यर्जतेः स गन 
य पृथाशब्दात्‌ प्वस्येदमु' ( ४1 ३। १२० ues आहूत:-- र्वा 
ai: कमेणि क्ते सम्प्रसारणदीघौं | अभिचद्यस्‌- लक्षणेनाभिप्रती आभि सी 
(२।१।१४) इत्यव्ययीभावः 1.'अभिरभागे' ( १।४। ९० ) इति 
प्रवचनीयत्वे, तद्योगे द्वितीया वा । प्रतिष्ठासुः--्रपूर्वात्‌ स्थाधातोः EE 
प्रत्ययः ।. मुरं द्विपन्‌--द्विषोऽमित्रे (३।२। १३१) इति अ 
ल्लोकाव्ययनिष्ठाखलथेतृनाम' .( २। ३। ६९ ) इत्यत्र ‘fed: aga | 
वातिकेन वैकल्पिक: षष्ठीप्रतिषेधः | आसीत्‌--अस्‌+- OE + तिप्‌। | 


हिन्दी -परस्पर विरोधी अनेक कार्यों के एक साथ उपस्थित होते | 

मन्त्र ( गुप्त विचार, सलाह ) की आवश्यकता हुआ करती दै, अतः पव 
नवतरणाथं दो कार्यों को उपस्थित करते हुए 'मन्त्रवर्णनात्मक' इस द्वितीय च 
का आरम्भ करते है--) इसके बाद ( इन्द्र का. सन्देश नारदजी से Gal f 

उसकी स्वीकृति पाकर नारदजी के चले जाने पर ) यज्ञ करने के इच्छुक! 
- पुत्र युधिष्ठिर के दवारा निमन्त्रित ( तथा तत्काल ही ) शिशुपाल पर | ' 
. करने के इच्छुक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( परस्पर विरोधी एवं परम आवश्यक । 


` कार्यों (के एक साथ उपस्थित हो जाने ) से बड़े चिन्तित ये । | 


| 
- टिप्पणो--पार्थेन--'पृपाया भयम्‌ A, तेन पार्थेन’ ह 


` (४1३1 १२० ) इत्यण्‌ । अन्यथा gaa: ( ४। १। १२१ ) इत्य ` 


स्यात्ततः पार्थय इति स्यात्‌ । यहाँ पर 'पृथाया अपत्य पुमान्‌’ पृथा का gi 

ऐसा विग्रह करेंगे aa: से ढक्‌ होकर पार्येय बनेगा, पार्थ ह. 

पायेगा । अतः “पृथाया अयम्‌' पृथासम्बन्धी एसा विग्रह मानकर W 

| ARNE ३॥ १२० ) से. अणू ही उचित हैं। दूसरे अपत्य, समूह, तिव 

सभी अथो में “तस्येदम्‌ सूत्र से अण्‌ का विधात भी है ओर तस्यापत्ममु । 
-इसी के विशेष रूप हैं--'यो ह्यापयोरपत्यमुपगोरसावयमिति © 
व्यपदेष्टुम्‌ 1” अत एव “तस्यापत्यमु' आदि सूत्रों का विधान, 'तस्येदम्‌' प 
| 
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द्वितीयः सगः क. 


वाळे अणू के बाधक वृद्धसंशको से होनेवाळे छादि शैषिक अत्ययों को निवृत्ति के 
हए है ॥ १ ॥ : 
अथ सभाभवनप्रवेशमाह--- 

| साद्ध॑मुद्धवसीरिभ्यामथासावासदत्सदः . । 
J ` गुरुकाव्यानुगां निश्नच्चान््रीमभिनस; थियस्‌ ॥ २॥ 

3) अझन्धयः--अथ असो अभिनभः गुरुकाव्यानुगां चान्द्री श्रियं faq उदव- 
मृ सीरिभ्याँ साद्धं सदः आसदत्‌ | 
4 बालबोधिनो--अथः-सन्देहानन्तरमु । असौ=हरिः । अभिनभः=आकाशे ।- 
न गुरुकाव्यानुगां --बृ हस्पतिशुक्राचार्यानुयातास्‌ . । चान्द्रीं =चन्द्रसम्बन्धिनीमू; 
a ऐन्दवीम्‌ । श्रियं=्शोभाम्‌ । विभ्रत्‌ =दधत्‌, धारयन्‌ । उद्धवसीरिभ्या = 
y उद्धववलदेवाभ्याम्‌ । साद्धं=सह, उद्धवबळरामाध्यां सहित इत्यर्थः । m= 

| सभाम्‌ । mE, प्राप । अत्राह मनुः 

| गिरिपृष्ठं ameg प्रासादं वा रहोगतः । 
े अरण्ये निःश्षलाके वा Hema भावभाविनो ॥ ७।१७४॥ इति । 
[वं -अत्रान्यस्य श्रियं कथमन्यो वहत्विति चान्द्रीश्रियमिव श्रियं दधदित्यथ qa | 
Mi वसानान्निदशेनालङ्कारः। तदुक्तं कुवल्यानन्दे--“वाक्यार्थः सदशयोरैक्यारोपो, 
ad निदशना' इति । र = 7 
इ! कोशः- “नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली संदुर्षण: सीरपाणिः 
ग कालिन्दीभेदनो बल:” इत्यमर: । 'गुरुस्तु गीष्पतो HE गुरो पितरि,दुर्भरे इति 
क| विश्व: । 'शुकरो दैत्यगुरुः काव्य उशना भागेवः कवि: इत्यमरः | : 

|... ससासः--नभसि इति अभिनभः ( अव्ययीभाव: ), गुरुश्च काव्यञ्च गुरु- 

| काव्यौ,-तौ अनुगो यस्याः यस्यां वा सा गुरुकाव्यानुगा, तामु--गुरुकाव्यानुगामु 
K ( ward ao dto ) | उद्धवञ्च सोरी च उद्धवसीरिणौ, ताभ्यामु-उद्धवसीरि- 

| भ्याम्‌ ( ara: ) 1 देसि पपा 
ग an शतृ । झासदतु--आडपूर्वात्‌ age 
A Ruaa — ( ३।१५५ ) इति DERT, तिपि। चात्द्रीसू- चन्द्र + 
| । यण + डीप 1 5 ; i 
a Gendt प्रकार सन्देह होने के बाद वे श्रीकृष्ण भगवानु आकाशा मे 
म ‘ बृहस्पति एवं yeri जिसका अनुसरण कर रहे हैं उस चन्द्रमा की शोभा को 
al घारण किये हुए उद्धव तथा बलराम के साथ सभा-भवन में पहुंचे \ 


“| 
। 
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डः शिक्षुपाकवधस्‌ 


टिप्वणी--जिस प्रकार. चन्द्रमाकी अपेक्षा बृहस्पति तथा शुक की शो 
कम होती है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अपेक्षा उन तथा बलराम वृ 
शोभा कम थी और वे दोनों श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे चल रहे थे, यह बात 
उपमा से सूचित होती है । यहां श्रीकृष्ण की चन्द्र से, उद्धव iA बृहस्पत 9 
तथा बलराम की शुक्र से और सभा की आकाश से उपमा दी गई है ॥ २ ॥ ए 
श्रीकृष्णबलरामोद्धवानाम ग्नित्रयसाम्य मा — E 
` ` ज्ञाज्वल्यमाना जगतः शाम्तये -समुपेयुषी । । ए 
akie सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी 11. ३ ॥ s 
अन्वय:--जगत: शान्तये समुपेयुषी जाज्वल्यमांना असो नरशिक्षित्न ९ 
सभावेद्यां व्यद्योतिष्ट । | रे 
द्रारवोधिनो-जगतः=भुवनस्य, लोकस्य । शान्तये=अनुपद्रवाय, APTA, 
समुपेयुषी=मिलिता, सञ्गता । जाज्वल्यमाना-भृशं ज्वलन्ती aN] र 
नरशिखित्रयीम्रीकृषणवलरामोदवपुरु्षपावकत्रयी | सभा वेद्यांम्‌=एरिषस्परिक्‌ 
भूमौ, सभामण्डपे । व्यद्योतिश==दिदीपे, शुशुभे । अन्न श्रीकृष्णोद्धवबढर र 
दिखित्वारोपात्तेषा शिखिरूपेणैव बोधो - भवतौति रूपकालख्चारः । Hs 
` साहित्यदपंणे-'रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्ववे’ इति । । 
कोश:--'वेदिः परिष्कृता भूमिः' gare: । 'रोहिताश्यो वायुसलः fal ६ 
वानाशुशुक्षणिः 1 हिरण्परेता हुतभुग्‌ दहनो हृव्यवाहन:' इत्यमर;। - | 
'समास:--त्रय: अवयवा; यस्याः सा त्रयी, नरा एव शिखिनः mA e 
तेषां त्रयी नरशिखित्रयी । सभेव वेदिः सभावेदि:, तस्यां सभावेद्याम्‌। | 
„ याकरणम--जाज्वल्यमाना-ज्वल धातोः 'धातोरेकाचो हलादेः fra : 
समभिहारे यह” ( ३।१।२२ ) इति यङि ततो लट:- शानचादेशे टाप्‌। मैं २ 
पेयुषी--समु + उप+-इ+ क्वसुः + डीप्‌ । व्यद्योतिष्ट- विपुर्वाद्‌ T 
gfs, अनुदात्तेत्वादात्मनेपदमु | | 
हिन्दी--संसार (में होने वाले उपद्रवो) की शान्ति के लिए (एकत्रित १! 


अत्यन्त देदीप्यमान मानछ्पों अग्नित्रय ( दक्षिणाग्नि, गाहपत्याग्नि तथा आ " 
बनीयारिनि ) सभामण्डपरूप वेदी पर शोभित हुआ ॥३॥ 
सभामण्डपस्थितानां श्रीकृष्णवलरामोद्धवानां चमत्कारपूर्ण वर्णनं कुत 


रत्नस्तभेषु i 
ae संळरान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे। 
TRENS A 
RN परिते: पोरुबेयबुता gaz ४॥ 
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| . 


दितीवः सः ज्याची 


अन्वयः--रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिभा: ते एकाकिनः अपि परितः पौरुषेय- 
gat इव चकाशिरे । 

खाळबोधिनी--रत्नस्तम्भेषु=रत्मखचितस्तम्भेषु, रत्ममयस्तम्भेषु । संक्रान्त 
प्रतिमाः=संलग्नप्रतिबिम्बा, प्रतिफलितश्षरीराः। ते-श्लीकृष्णबल्रामोद्धवाः। ` 


, एकाकिनः = एकैकाः, असहायाः । अपि । परितः = सरवतः । पौरुषेयवृताः= ` 


| षुरुषसमूहावृताः । इवेत्युत्प्रेक्षायामु । चकाशिरे = दिदीपिरे; शुशुभिरे, बभुः । 


एतेन विजनत्वमुक्तम्‌ । यद्यपि 'निस्तम्भे निर्गंवाक्षे च निभित्यन्तरसंश्रये । 


| प्रासादाग्रे त्वरण्ये वा मन्त्रयेत्‌ भावभाविनो ॥' इति कामन्दकीये मन्त्रभूमेः 


स्तम्भप्राचुर्येनिषेधो गम्यते तथाऽपि तस्यापि विजनस्वोपलक्ष णत्वादुत्रेक्षालङ्कारः | 


| लक्षणं तु प्रागेवोक्तम्‌ । 


कोशः:-- प्र तिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा’ इत्यमरः । समन्ततस्तु परितः 


| सर्वतो विष्वगित्यपि’ इत्यमरः । 


समासः--रत्नामां स्तम्भाः रत्नस्तम्भाः, तेषु रत्नस्तभ्भेषु ( त० Yo ) । 
संक्रान्ताः प्रतिमाः येषां ते संक्रान्तप्रतिमाः ( बे० द्री० ) । पुरुषाणां समूहः 
पौरुषेयः, तेन वृताः पोरुषेयवृताः | ; 

व्याकरणमु--चकाशिरे--काशू + fae + झि-ईरेचू । एकाकिन:--एक- 


| शब्दात्‌ 'एकादाकिनिच्चासहाये' ( ५।३।५२ ) । इत्याकिनिच्‌ प्रत्ययः । पौर ` 
| षेय--पुरुषशब्दात्‌--'सरवंपुरुषाभ्याँ ugar ( ५।१।१० ) । इत्यधिकारे 'पुरु- 


arg वधविकारसमूहतेनकृतेष्विति वक्तव्यम्‌' इति वार्तिकेन ढन्‌ प्रत्ययः । 
हिन्दी--रत्नजडित खम्भों में प्रतिविम्बित os 112 वे ( श्रीकृष्ण, . 
बलर'म. तथा उद्धवजी स्वयं ) अकेले होते हुए भी मान! पुरुषसमुह से घिरे 
के समान शोभित होते ये ।। ४॥ s5 . 
श्रीकृष्णब छरामोद्धवाधिष्टित पिहासनानां शोभाभाह-- 
अध्यासामापुरुतुङ्गहेमपीठानि यान्यमी । 
oo तैल्हे केसरिक्रान्तनिकूटशिखरोपमा ॥ ५॥ ; A 
अन्वय:--अमी यानि उत्तुङ्गहेमपीठानि अध्यासामासुः तै केसरिक्रान्तत्रिकुट 
शिखरोपमा उहे। ` 
याळशोधिनी--अमी = श्रीकृष्णबलरामोद्धवाः । यानि उततुञ्भहेमपीठानि= 
यानि उन्नतकनकासनानि ।  अध्यासामासुः = अधितष्टुः, उपविष्टा इत्यर्थ: l 
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६... शिशुपालवधम्‌्‌ 
तैं:-कनकासनै: । केसरिक्रान्तत्रिकृटशिखरोपमा = सिहाधिष्ठितप्रिकूटपवंतशू f 
साहश्यम्‌ । ऊहे-ऊढा । उपमालङ्कारः । लक्षण ठु प्रागेवोक्तम्‌ । = 


कोश:--स्वर्ण gat कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ | तपनीयं m 
aga भर्म कवुरम' इत्यमरः । 'सिंद्दो मृगेन्द्रः पच्चाध्स्यों BU: केसरी sh इ 
-इत्यमरः । 'पीठमासनम्‌' इत्यमेरः । “त्रिकूटस्त्रिककुत्समौ' इत्यमर:। By इ 
शिखरं शुङ्गम्‌' इत्यमरः । | 
`  ससासः--हेम्नः पीठानि हेमपीठानि ( त० पु० ).उत्तुज्ञानिच वां 
हेमपीठानि च उत्तुङ्गहेमपीठानि ( कर्मंघारयः ) ! केसराः सन्त्येषां केसर इ 
तैः क्रान्तानि, त्रिकूटस्य शिखराणि त्रिकुदशिखराणि, केसरिक्रान्तानि चता! ˆ 
त्रिकृटशिखराणि, केसरिक्रान्तत्रिकूटशिश्वराणि, तेषां.उपमा--केसरिक्रात्तत्रिह 
शिखरोपमा । z 

` हमाकरणम्‌- हेमपीठानि--अधिशीबृस्थासाँ कमं’ ( १४४६ ) we ९ 

, धारस्य कर्मत्वम्‌ ततो द्वितीया । अध्यासामासु:--अधि + आसू-लिद्‌ू-पझ्िि-ख | १ 
ऊहे--वह्‌+ लिद्‌-त-ए-एश्‌ सम्प्रसारणम्‌। : | ३ 


हिन्दी-ये तीनों ( श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव ) जिन ऊँचे स्वर्ण के हहा 


(| 


सनों पर बैठे उन आसनों ने ( तीन ) सिंहौ से अधिष्ठित त्रिकूट पर्वत 
(तीन ) चोटियों की समानता को धारण किया।। ५ ॥ | 
अथ श्रीकृष्णकृतं प्रस्तावमाह-- À | 
yama गुरुणोरभयोरथ कायंयो: । = 
हरिब्रिप्रतिषेधं तमाचचक्षे विचक्षण: ॥ ६॥ l 
अन्वयः--अर' विचक्षणः हरि: गुरुद् : : कार्ययोः | , 
विप्रतिषेधमु आचचक्षे ।, 25 उजा पालमा, et ae | ) 
बालबोधिनो- अय = उपवेशनानन्तरम्‌ । विचक्षणे: वक्ता, यासार | 
Pe अथवा-धीमानु, आचारज्ञः । . प्रष्टव्या गुरव इति पृच्छति न ga 
तयेत्यथं: । हरि; = श्रीकृष्णः । Team = पितृब्पज्येष्ठभ्रातृद्वितयाय, उद; 
बलरामाभ्यामित्यथं: । 'गुरुभयस्मै' इति पाठान्तरे--गुरवो रभयं गुरुं तस 
गुरूभयस्मै, अथंरतृभयत्र समान एव | गुरुणो: = महतोः । युगपदनुष्ठातुमगर/ 
ब्रि उभयोः कार्ययोः = णिशुपालवघयुधिष्ठिरयज्ञगमनयोः | i= gi 
Ta यम । विप्रतिषेधमुञ-बिरोधमु । तुल्यबरूविरोधों विप्रतिवेधः। 
- भयवा--यत्र बहुकार्याणां मध्यादेक कायं कतु मनसि अनिइचयो watt! 
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दवितीयः Ais । i 9: 


३ विप्रतिषेधः । आचचसे= आख्यातवान्‌ । अन्योऽपि विचक्षणो वैयाकरणो गुरवे. 
पण्डिताय दयोविरोधमाचष्टे कथयति | fe 
॥ कोशः- “धीमान्‌ सूरिः कृती कृष्टिलंब्धवर्णो विचक्षणः दूरदर्शी दीर्घदशीं' 
९ इत्यमरः । 'गुरुमंहत्याङ्गिरसे frat धर्मेदेशके । अरूघो दुजंरे nsf- 
४ इति हैमः। र 
।- समासः--गुर्वोः द्यं गुरुद्वयम्‌,` तस्म गुरुद्याय । 
| व्याकरणमु--विचक्षण:--वि + चक्ष्‌ + ‘अनुदात्तेतश्च हलादेः (ANRI १४९) . 
॥ इति युच्‌ । विप्रतिषे्रम्‌--विञ-प्रति-विध्‌+-अच्‌ । आचचक्षे-आं + चक्ष्‌ 
i + लिटू-त-एश । 
| . हिन्दो--इस ( सभाभवन में अपने-अपने आसनों पर बैठ जाने ) के बाद 
आचार को जानने वाले भगवानु श्रीकृष्ण ने पूज्य उन दोनों (.चाचा उद्धव 
ह तथा बड़े भाई बलराम ) से ( एक साथ न किये जा सकने के कारण तथा 
॥| परम आवश्यक होने. से ) महानु दोनों (_शिशुपाल पर चढ़ाई करने तथा 
* युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने इन विरोधी ) कार्यों के विरोध को कहा ॥६॥ _ 
r श्रीकृष्णोक्तिप्रका रमाह--- : 
$ दोतितान्तःसभैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मतैः । ` 
| स्नपितेवाभवत्तत्य gant सरस्वती ॥ ७ ॥ 
|... अन्वयः--कुन्दकुड्मलाग्रदतः तस्य सरस्वती द्योतितान्त:सभे: स्मितै: 
i शुद्धवण 
ल = माध्यकुसुमकलिकाग्रभागसहशसूक्म 
| दन्तस्य । तस्य = श्रीकृष्णस्य । सरस्वती = वाणी । य्योतितान्तःसभ; = 
1 प्रकाशितसभाभ्यन्तरैः । स्मितैः--मन्दहास्यैः । safaat ee 
| शुद्धवर्णा=स्फुटाक्षरत्वात्‌ स्वच्छकान्तिः । अभवत्‌न-अभूत । वभिः 
A भाषी हि श्रीकृष्ण इति भाप । अत्र हि सरस्वत्याः प्रसिद्धोऽपि कविसम्प्रदाये 
| शुक्लवर्णः कृतयोठ्रोक्ष्यते इत्युत्प्रक्षाळङ्कारः | र 
5 oe कुन्दम्‌' इत्यमरः | 'कुड्मलों मुकुलो$स्तियाम्‌! KANG | 
'सभासमितिसंसद:” इत्यमरः | X 
| eee कुड्मलानि कुन्दकुड्मलानि तेषाम्‌ अग्राणि कुन्दकुड्मछा- l 
M ग्राणि, तानीव दन्ताः यस्यासौ कुन्दकुड्मछाग्रदनु, तस्य कुन्दे पगला शयः 
“| ( त० go गर्भ ब० ब्री० ) । अन्तः प्रघाता सभा अन्तःसभा, द्योतिता' बम्तः 
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-८ . शिशुपारूवधधु 


सभा :बैस्तानि द्योतितान्तःसभानि, तैः घोतितान्तःसभै: ( ब० ब्री०। हु 
वर्णा यस्यां सां शुद्धवर्णा । . - | 
व्याकरणम्‌ --स्नपिता-ऽणा णिच्‌ क्त:-+पुक्‌ + टाप्‌ । gag 
अग्रदत-'अग्रान्तशुद्धशुम्रवृषवराहेभ्या्त' ( ५।४।१४५ ) इति ` THAT 
ग्रीहिः समासान्तो वैभाषिको दतादेश: | 
. 'हिन्दी-कुन्द की कली के अग्रभाग के समान ( सफेद चमकीले सुन्दर 
` _ gen ) दाँत वाले उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की वाणी सभामध्य को प्रकाशित क. 
याछ मन्द हास्यो से स्नान करायी गयी के समान शुद्धवणं ( स्पष्टाक्षर होते 
शुद्धकान्ति वाली ) हो गयी ॥ ७ ॥ 
एवं कार्यविप्रतिषेश्रमुक्ता सम्प्रति तत्र स्वमतमावेदयिष्यन्‌ पण्डितमाहि 
-परिह्रति-- । 
` ` भवद्गिरामवसरश्रदानाय वचसि नः। 
Gate: ATS नाटकीयस्य वस्तुनः ॥ ८ ॥ | 
अन्वयः--भवद्विगराभ्‌ अवसरप्रदानाय नः वचांसि ( सन्ति ) पुरस्‌ 
नाटकीयस्य वस्तुनः प्रसङ्गाय ( भवति ) । | 
बालबोधिनो--भवदिगरां = युष्मद्दाचाम्‌ । अवसरप्रदानाय = aaa 
दानाय, प्रसक्ञनाय । नः=अस्माङम्‌, मम, श्रीकृष्णस्येत्यथंः । वचांसिः 
वचनानि । सन्तीति शेप: । तथा हि पव रङ्गः=विध्ननिवारक gian 
AR । नाटकीयस्य = अभिनेयस्य । वस्तुनः=कथायाः । प्रसङ्ग = 
. प्रवतंनार्यव । भवतीति शेष: । 
`. उक्त च-- 
Taare agi चतुःषष्ट्यङ्गसंयुतमु । 
j षट्निशल्लक्षणोपेत नाटकं कवयो fag: ॥ इति । 
AT लक्षण तु साहित्यदपंणे एवमुक्तम्‌--. 
` यन्नाठ्यवस्तुनः पूर्वं रङ्विष्नोपशान्तये | 
Tia: अवन्ति पूर्वेरङ्ग: स उच्यते ॥ 


सोः we ससा (कस 
* एवक-पुथक्‌ निर्देश 1 ष 
कुवलयानन्दे- वाक्ययोरेकसामान्ये X i । क़ 
कोश:--'ब्राह्मी तु भारती भा गीर्वागूवाणी सरस्वती? IE | 

| 
| 


i m SN HI 
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हितीयः सर्गः ९ 


समासः--भवतः गिरः भवदिंगरः, तासामु-भवद्गिरामु । अवसरति 
अस्मिन्निति अवसरः, अवसरस्प प्रदानं अवसरप्रदानमु, तस्मै-अवस रप्रदानाय 
(ao go ) । पूयं रज्यते अस्मिन्निति पूर्व रज्ञः ==नाट्यश्ञाला, aed कर्ाऽपि 
पूर्वेरङ्गः इति दशरूपके । ताटके भवं नाटकीयम्‌ ( तत्र वण्येमित्यथेः ), तस्य 
नाटकीयस्य । 

व्याकरणस्‌--नाटकीयस्य-नाटकदाब्दात्‌ 'बुद्धाच्छ' ( ४। २। ११४ ) 
इति छप्रत्यये, तस्य “आयनेयीनीयियः फढखछषां प्रत्ययादीनाम्‌, (७। १। २) 
इतीयादेशे । प्रदानाय-प्र न दा + भावे त्युट्‌ । पूर्वेरङ्ग अत्र ‘ata च भाव- 
करणयोः' ( ६। ४। २७) इति भावकरणरूपार्थस्याभावान्नलोपाभावः । 

' हिन्दी--( भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि ) आप लोगों के वचनों को अवसर 
देने के लिए ही हमारे वचन हैं, क्योंकि gate ( नाटक के प्रारम्भ में किया 
हुआ मङ्गलाचरण ) नाटकीय कथा की प्रवृत्ति के लिए होता है। 

डिप्पणी--यहां श्रीकृष्णजी के: कहने का तात्पर्ये यह है कि जिस प्रकार 
नाटक का प्रारम्भ करने के लिए पहले मङ्गला वरण. ( देवस्तुति, गाना-बजाना 
आदि ) किया जाता है, वस्तुतः वह नाटकका अङ्ग नहीं होता है । उसी 
प्रकार मैं भी अपना वचन सिद्धान्तरूप में नहीं कह रहा हूँ कित्तु,मेरी बात को 
सुमकर आप लोगों के हृदय में क्या विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें सुनने के लिए 
ही मेरा यह वचन है ॥ ८ ॥ | : 
सम्प्रति श्रीकृष्ण: स्वमतमाह-- Pe 
करदीकृतभू गछो आतृिभित्वरेदिशास्‌। 
विना5प्पस्मदलं भुष्णुरिज्यायं तपसःसुतः ॥ ९ ॥ 
अन्वय:--दिशां जित्वरैः भ्रातृभिः करदीकृतभूपालः तपसः सुतः ama. 
अपि इज्यायै अलं भूष्णुः । ु ९ 
बालबोधिनी--दिशां--काष्टानाम्‌ । जित्वरैः=जयनशीलैः । अरतृभि: = 
भोमाजुंनादिभि: स्वानुज: । करदीकृतभूषाल:ः--वशीकृतराजमण्डल: | TTT 
धर्मस्य सुत: । सुतः=पुत्रः | धर्मात्मजो युधिष्ठिर इत्यर्थः | अस्मद्विनाईपि"अस्मानु 
विहाय, अस्माभिविनापीत्यर्थः । इज्यायै =यागाय । अळं ==पर्याप्तो । Y= 
भवनशीलः भविता । अत एव जैत्रयात्रैव विधेया न तु यज्ञयात्रेति सारांशः ॥ 

. फोश:--'दिगस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरिताश्च ता: इत्यमर: । 

“भागधेयः करो बलिः इत्यमरः । 'जेता जिष्णुश्च जित्वरः ETTR: | 'तप- 
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१० शिशुपालदघसु 


- इचान्द्रायणादौ स्यात्‌ धमे लोकान्तरेऽपि च' इति विएवः । “मुष्णुभ॑विष्णुभंविता' 
इत्यमरः | 


समासः--करं ददतीति करदाः, न करदाः अकरदाः, अकरदाः करदः 
सम्पद्यमानाः कृताः करदीकृताः, करदीकृताः भूपाला येन यस्याऽसौ करदीङृत- 
yara: ( ब० ब्री० ) । जेतुं शीलाः जित्वराः, तैः जित्वरैः । | 
व्याकरणभ्‌--जित्वरैः--'इणूनशजिसत्तिभ्यः ATT, ( हे ।.२ । १६३) 
इति क्वरप्‌ । अस्मद्विना-'पृथग्विनानानाभिस्तृतीया$न्यतरस्यामु (२। ३।३२). 
इत्यादिना तृयीयाविकल्पात्‌ पश्चमी gg: भूधाता पलाजिस्थइच स्नुः 
(३।२। १३९) इति स्स्नुप्रत्ययः । इज्यायै--यजेभवि क्यप्‌, वचिस्वा| 
यजादीनां किति’ ( ६। १ १५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ “नमः स्वत्ति- | 
(3131438 ) इत्यादिना चतुर्थी । _ |+ 
” हिन्दी--दिश्मओं को जीतने वाले भाइयों के द्वारा राजाओं को करदाता | 
बनाने वाले. ( राजाओं को जीतकर उनसे कर लेने वाले ) धर्मात्मज युधिषिर | 
५ ` हमारे विना भी यज्ञ ( सम्पन्न ) करने में समर्थ हैं ( इसलिए यज्ञ में जाने की 
अपेक्षा शिशुपाल का वध करना ही श्रेष्ठ है ) ॥ ९॥ | 
अतइचैद्य एवाभियातव्य इत्येव प्रकारान्तरेणाह-- 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता-- 
समो हि (शष्टैरास्नातो वत्स्यन्तावामयः स च ॥ १०॥ 
अन्दय:--उत्तिष्ठमान: पर: तु पथ्यम्‌ इच्छता ( पु ोपेक्ष्य: । हि. 
वत्स्यन्तो are सः च fae: हा आलो ar) र ॥ 
चाळबोधिनो--उत्तिष्ठमानः = वर्धभान: । परः= =किन्तु। | 
पथ्यं = हितम्‌, आरोग्यं च । इच्छता==वाञ्छता डि ate ber 3 rai | 
नोपेक्षणीय्‌, हि = यतः। वत्स्यन्तो = बुद्धि गमिष्य भः w! 
आमय:>-रोग:, व्याधिः। स च धात्रक | one TE J 
समौन्-तुल्यौ । आम्नातौ--आख्यातौ | उक्तमपि-- Bac call | 
es aes रोगवत्‌ । 
ु : कुतः ॥ इति । 


भारविरप्याह--' 
उपमालङ्कारः | अल्पीयसोज्यामयतुल्यवृसेमंहापकाराय . रिपोविवुद्धिधः । 


| 
| 
कोश:---'रोगब्याधिगदामया' इत्यमरः । ; | 
| 
| 
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हितीयः सग: ११ 


समासः--पथो$नपेतं पथ्यम्‌, तत्तयाभूतमु | उत्तिष्ठते इति उत्तिष्ठमानः । 
श्याकरणस्‌--उत्तिषमान:-उप्पूर्वात्स्थाधातोः /उदोःनुध्वेकमंणि' इत्यात्मने- 


:। पदम्‌, ततः शानचू । पथ्यमु--पथिनु--यत्‌ | उपेकष्यः--उप + ईक्ष-यत्‌ । . 


| आस्तातौ--भा--म्ना + क्तः । वत्स्यस्तो--वृध्‌ + खद्‌--तस्थाने शतृ । 


हिन्दी--पथ्य ( अपने हित एवं स्वास्थ्य) को चाहने वाले . मनुष्य को 
बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बढ़ते हुए रोगे एवं. 
ay को नीतिशांस्त्र के विद्वानों ने समान ( हानिकारक ) बताया है ॥ १०॥ 

स्वार्थसाधनाय AAT यत्नो न, किन्तु लोकानुमग्रहा्थंमेवेत्याह- 

ज दूये mAg: यन्मह्ममपराष्यति। 

यत्तु दन्दह्यते डोकमदो दुःखाकरोति मास्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्बयः--सात्वतीसूनुः यत्‌ मह्यमफराध्यति ( तत्‌ ) न दूये, यत्तु लोकं 
दन्दह्यते अदः मां दुःखाकरोति । 

बाळबघिनी-- सात्वतीसूनुः = सात्वतीपुन्रः शिशुपालः | यत यतः, 
यस्मातु कारणात्‌ | मह्यं = श्रीकृष्णाय | अपराध्यतिः्द्रुह्मति । 'ततः' इति 
te: । न दूये=न खिद्ये, न परितप्ये । ( ag Sh ) न । 2e i 

भुवनम्‌, प्रजाजनम्‌ | दन्दह्मते --गहित॑ दहति, निष्कारण ee डयति । = 
इदं लोकदहनमु । 'अतः' इति पाठान्तरे अस्मात्कारणादित्यथः । मां-शरीकृष्णमु। 
दुःखाकरोति = पीडयति, दुःखमनुभावयति | it : a 

कोश:--“आत्मजस्तनय: सूनुः. सुतः पुत्रः' इत्ममरः । छाकस्तु युन 
जने!” इत्यमरः । पीडा बाधा व्यथा दुःखम्‌' इत्यमरः | नह 

समासः--सत्वतोऽपत्यं स्री सात्वती, सात्वत्याः सूनुः सात्वतीसूनुः । गितं 

ते दन्दह्यते । 
टु व्याकरणसु--महाम्‌-क्रुधदुहेष्या्या ज्यूयार्थानां यं प्रति कोपः' (१४३७) 


` इत्यनेन सम्प्रदानाच्चतुर्थी । दन्दह्मते-वहधातोः 'लूपसदच रजंपजभदहदशगुभ्यो 


६ व्च? ८६ ) 

भावगर्हायाम्‌? (garry ) इति यङि जपजभदहदसञभ्जपशषां च' ( OH 

इत्यभ्यासस्य a । अपराध्यति-अप + wag + Ferg दिवादिभ्यः st 

Age दैवादिकांत्‌ कर्तेरि छद्‌ RTI दुं:खाकरोति--' दुःखात्प्रातिल 
इति डाच्‌ प्रत्ययः। `| 2 

F fed दाल को ae से हेव करता है इस कारण से मैं दुःखी नहीं” 
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१२ शिशुपालषधय्‌ 


होता हूँ । ( परन्तु वह-) जो संसार को अकारण बुरी तरह से सताता| 
यही ( छोकपीडन ) मुझे दुःखित करता है ॥ ११ ॥ | 
स्वमतमुपसंहरच्‌ परमतं FAT: पृच्छति 


भम तायन्मतमिदं aag ? ami 
ज्ञातसारोऽपि लल्वेकः सन्दिग्धे फायंवस्तुनि ॥ १२॥ 


अन्वय:--तावत्‌ मम इदं मतम्‌ अङ्ग'? वामपि अूयताम्‌, ज्ञातसार: af 
"एक: कार्यवस्तुनि संदिग्धे खलू । | 


.बालबोधिनी--तावतु--तावत्‌ कालपर्यन्तम्‌, अथवा--तावदिति वा 
BR । मम--श्रीकृष्ण्य । इृदं--अदः, एतत्‌ । क्वचिद्‌ “अदः शी 
'पाठान्तरम्‌, तत्रार्थे न कोऽपि विशेष: । मतं--अभिल्‍ाष:, अभिप्रायः, arate, 
अङ्ग ? भोः, अयि. मान्यौ ? . आमन्त्रणेश्व्ययमिदमु । वामपि = gadi 
मतमिति ? किमस्मदीयेनेति; तत्राह-श्ातसारोऽपि=विदितारथोऽपि man 
एकाकी । कार्यंवस्तुनि=कत्तंच्याथे । सन्दिग्धे--संशेते,' संशयं कुरुते | खु =| 
, निश्चयेऽव्ययमिदम्‌; निञ्चितमेत्रदित्यर्थेः । उत्तं च--- | 


सुविमृष्टे स्वयं सम्यक्‌ सुहृद्भिः सुपरीक्षित॥ ` | 

नैवारम्भे विपन्नेऽपि वाच्यतां यान्ति सूरयः ॥ | 

कार्यमाळोचिताऽपायं मतिमद्धिविवेचितम्‌ । | 

न केवलं हि सम्पत्तौ विपत्तावपि शोभते ।। इति ॥ , | 
अत्र galda fata 


विशेषसमर्थनरूपोर्ष्धान्तरन्यासोष्छ छू र; | SUES, wadag जा 


घौ मानेऽवधारणे' इत्यमरः | सम्ब 


'तस्मिमू-कार्यवस्तुनि । इतमरः । कायं च तद्वस्तु च, अ 
व्याकरणम्‌ शूयताम्‌ न 
द्वितीयास्थयोर्वान्नावो' ( ८ कोट त बानर “युष्मदस्मदोः षष्ठी 


आ 111२० ) इति वामादेशः । सन्दिग्पे--सम्‌ + feet | 
ira | | 
हिन्द | तो यह राय ( सम्मति ) हे । हे मान्यवरो ? आप दोनों श 
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(वतीयः सगः 23 
राय भी मुझे सुननी ( आवस्यक ) है, क्योंकि सारभूत तत्त्वार्थं को जानने वाला 


| जरी अकेला व्यक्ति कतँव्य कायें में सन्दिग्ध ही रहता है ॥ १२ ॥ 


अर्थान्तरन्यासेन श्रीकृष्णस्प मोने दशयति 
यावदर्थपरां याचमेवमादाय माधवः । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या नितभाषिण: ॥ १३ ॥ 
अन्बयः--माधवः यावदर्थपदां वाचम्‌ एवम्‌ आदाय विरराम, महीयांसः 
प्रकृत्या मितभाषिणः भवन्ति । 
बलबोधिनी--माधव: =रूक्ष्मीपतिः, श्रीकृष्ण इत्यर्थः । यावदर्थपदांः-= - 
बाक्यसमपदाम्‌, अधिधेयसम्मिताक्षराम्‌, निरर्थकपदरहितामित्यर्यः । वाचं= 
वाणीस्‌ । एवं == इत्यम्‌ ==आदाय=गृहीत्वा, उक्वेत्यर्थः । विररामञ=तूष्णीं 


। बभूव, मौनं भेजे । तथाहि- महीयांसः = महात्मानः, उत्तमाः | WHATS 
। स्वभावेन । मितभामिण : = परिमितभाषिणः। भवन्तीति शेष: । निरर्थकं 


कदाचिदपि न जल्पन्तीति भावः । अत्रापि सामान्येन विशेषसमर्यनरूपोऽर्थाम्त रः 


|  त्यासोऽलङ्भारः । 


फोश:---/विष्णुर्नारायण: कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । दामोदरो हुवीकेशः 


- केशवो माधवः स्वभूः' इत्यमरः । 'प्रकृतिगुँगसाम्ये स्थादमात्यादिस्वभावयोः' 


इति विश्वः । ‘ea: प्रियः पतिभेर्ता' इत्यमरः । 

समासः--मायाः=लदषम्याः, घव स्पतिः, माधवः ( Fo Jo ) । यावान्‌ अर्थः 
qaq, यावद पदानि यस्यां यस्याः वा, सा यावदर्थपदा, याम्‌ - 
यावदर्थपदाम्‌ । अतिशयेत महाम्तो महीयांसः १ मितं भाषितुं शीलं येषां ते 
मितभाषिणः । प्रकृष्टा कुतिः ( रचनां ) यस्याः सा प्रकृतिः । 

व्याकरणंमु--नादाय--आा -- दा नी शवा-ल्यप्‌ | विरराम--विपूर्वाद 
रमुधातोः लिटि कृते 'व्याङ्परिम्योः रमः ( १।३।८३ ) इति परम्मैपदे तिपि 
एति रुपम्‌ । महीयांस:--महत्‌--ईयरुन ! मितभाषिण:---मित + भाष + 
ताच्छील्ये णिनिः । 

हिस्दी--इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ अर्थानुकूळ वचन कहकर चुप हो गये, 


- बयोंकि.महापुरुष स्वभाव से हो थोड़ा बोलते वाले होते हें ॥-१३ ॥ 


` अथाष्टभिः ( १४-२१ ) कुलकेन बलरामं वर्णयन्‌ तद्वाक्ममवतारयति- 
ततः सपत्पापनयस्मरणातुशयस्छुरा । ॒ 
` ओन रामो रामोधबिम्बचुस्बनखुञ्चुना ॥ १४॥ 
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३४ शिशुपालूवंधस्‌ 


झन्वय:--ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा रामोष्ठविम्बचुस्बनचुम्चुता, 
ओष्ठेन ( --उपलक्षित: ) रामः ( जगाद ) | | 
वाळघोधिनी--ततः-=तदनन्तरम्‌, श्रीकृष्णववनसमाप्त्यनन्तरस्‌ । सपला, 
"पनयस्मरणानुशयस्फुरा = चत्ुकृतापकाररमृतिसमुत्पन्चपर्चात्तापस्फुरता, फुः, 
कृतापराधस्मृतिसमुदुधूतकोपकम्पमामेन । रामोछबिम्बचुम्बनचुञ्चुदा == फान्तोह | 
बिम्बचुम्बनवित्तेन । ओष्ठेन == भोष्ठयुगछेन (-उपलक्षितः ) । रामः == बलरामः।' 
जगादेत्युत्तरेणान्वयः, उवाचेत्यथंः । अनेन बळराभस्य समरसुतयोः समरस 
मुक्तम्‌ । अश्र ओष्ठो विम्बमिवेत्युपमालङ्कारः । तथा रकारमकारवकारचकार| 
'नकाराणामावुत्यानुप्रासः । अनयोश्च भैरपेक्ष्ेणावस्थानात्‌ तिलतण्डुलन्यायाद्‌ 
संपृष्टिः। 
कोशः-रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्द्वेषणदुहंदः' इत्यमरः । 'भवदनुएयो 
ऐषे परचात्तापानुबन्धयोः' इति विश्वः । 'ओषाधरी तु रदनच्छदो दशनवाससा' | 
इत्यमरः । | 
समासः--सपत्नस्य अपनयः सपत्नापनयः, तस्य स्मरणं सपत्मापनयस्मरण्‌' | 
तेन योऽनुशयः सपत्नापनथस्मरणानुशयः, तेन स्फुरतीति सपत्नापनयस्मरणागुः| 
शयस्फू:, तेन सपत्नापनयस्मरणानुश्चयस्फुरा ( त० पु० ) । ओष्ठो गोष्ठो या | 
बिम्दमिव ओष्टठबिम्बमु, रामायाः ओष्ठविम्बस्‌ रामोष्ठविम्वमु तस्य यच्चुम्बन 
7 a रामोष्ठबिम्बचुम्बनचुञ्चुः, तेन रामोष्ठयिम्बचुम्बनचुड्युवा 
To go ) I | 
व्याकरणस्‌ -स्फुरा- स्फुर + क्विप्‌. राभोषबिम्वचुम्बनचुड्युना तग | 
बित्तरचुञ्चुपूचणपौ' ( ५1२२६ ) इति चुञ्चुप्‌ प्रत्यय: | Ct | 
Het pee ( eae वचन के समाप्त हो जाने ) के बाद शत्रु के | 
| ए अपराध के स्मर क्रो > 11 
eee awe क स्मरण से उसन हुए क्रोध से फड़कने बाले ( तमा] 


चुम्बन में प्ररि 
बोले ) ॥ १४॥ = Sar eink उ बखरामनी 
कि कुर्वे रामो जगादेत्याह--- 


| 
| 
| 
aena: पिता i hal ॥ १५॥, | 
Tatra तत्शणप्रतिसंहृतामू  अर्थविदः qaa: गिर: 
उत्तरपक्षतां प्रापयन्‌ ( रामो जाद LIEN 
| 

| 

3 
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हितीयः सगः १५ 


वाळबोधिनी--विवक्षिताम्‌ = वृद्धत्वाभिमानेन प्रथमं वक्तुमिष्टाम्‌ । तत्क्षण- 
अतिसंहृतां = विवक्षाक्षणे एव बररामानुरोधादुपरुद्धाम | ततक्षणमिति पाठे 
तत्कालमेवेत्यर्थः । अर्थविदः ==कार्यज्षस्प | पवनंव्याधेः ==उद्धवस्य | गिरम्‌ = 


| चोचम्‌ । उत्तरपक्षताम्‌ = सिद्धान्तपक्षताम्‌ । प्रापयत्‌ = गमयन्‌ नयन्‌ । 


( --रामो जगाद ) । अनेन बलरामस्य व्यग्रतोक्ता । 

कोदाः--'अ्थोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु, इत्यमरः । 'रोगव्याधिगदा- 
मयाः, इत्यमरः । ः 

समासः--तस्याः क्षण: ततक्षणः, अथवा-- सं एव क्षणः तत्क्षणः, तत्क्षणे 
प्रतिसंहृता ततक्षणप्रतिसंहृता' ताम्‌ -ततक्षणप्रतिसंहृतास्‌ | अर्थं वेत्तोति अर्थवित्‌, 
तस्य अर्थविदः । पवनेन पवनस्य वा व्याधियेस्थ सः तस्य पवनव्याधेः 
( त० पु) । उत्तरश्च असौ पक्षरच उत्तरपक्षः, तस्य भांवस्ताम्‌--उत्तर- 
कताम्‌ | 

च्याकरजम्‌--विवक्षिताम्‌--वि + वच्‌‡-सन्‌ कर्मणि क्तः। प्रापयचु-- 


pane fora + शतू--नुम्‌ 


हिन्दी--कहने के लिए अभिलषित ( किन्तु बलरामजी को बोलते हुए देख- 


. कर) तत्काल ही प्रतिरुद्ध ( रोकी गई ) कार्येपट उद्धवजी की वाणी को' 


“सिडन्तछप में स्थापित करते हुए ( बलरामजी बोले ) ॥ १५ ॥ 

ga: किं कुवेत रामो जयादेत्याह-- 

qia मदिरास्वादमवपाटलितशुती । 
न - शेवतीवदनोच्छिष्टपरिपुतपुटे दशो ॥ १६ ॥ 

अम्वयः---मदिरास्वादमदपाटछितद्युती रेवतीबदनोच्छिष्टपरिपूतपुटें eat 
धूर्णेयत्‌ ( रामो जगाद ) | 

बाळबोधिनो--मदिरास्वादमदपाटलितद्युती = मद्चपानजनितक्षीबताऽऽ- 
रक्तीकृतकान्ती । रेवतीवदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे = . रेवतीनामस्वभार्यामुखो च्छिष्ट 
चबितताम्बूला दिसम्पर्कपविन्नितपुरे । क्वचिद्‌ 'वदन' इत्यस्य स्थाने दशनेति 
पाठस्तत्र दन्तेत्यर्थः । दशौ = नयने । घूर्णेय्‌ = भ्रामयन्‌ ( —रामो जगाद )। 
अत्रोच्छिष्टपदार्थस्य पाविश्यजनकत्वेन प्रथमं विरोध so किन्तु रतिकाले 
कान्तामुखस्य शुद्धत्वान्न स वास्तविक इति विरोधाभास :। उक्तं च 
काव्यप्रकाशे---/ विरोध: सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन | यढचः' इति । रतिकाले 
कामिनीनां gaaat च शुनां मुखं पवित्रं भवति तथा चोक्तम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


! 


, रमणीकुचकाठिन्योपद्रष्टीम्‌, गाढा लिङ्गनप्रवणप्रमदाजनस्तनै;- नित्ये निर्दयं ET | 


. पुरुषोत्तम:--आपादलूस्विनी माछा वनमालेति कथ्यते' इति । वाचस्पतौ तु- 


SOG: l 


१६ ‘Agnes 


“रतिकाछे मुखं सत्रीणां णुद्धमाखेटके शुनाम्‌ ।' इति । 
गवां द्विजस्याङघ्री योगिनां हृत्कवेवेचः। laf 
= yet fear atafaarfany ॥ इति ॥ । 
O छोशः--'एवेतरक्तस्तु पाटलः' इत्यमरः | वक्त्रास्ये बदन तुण्डमाननं BH ले 
7 इत्यमरः : कान्तिर्युतिइछवि:' इत्यमरः | a 
Ce ae मदिराया: आस्वाद: मदिरास्वादः- a 
तेन यः मदः मदिरास्वादमद: तेन पाटलिता द्युतियेयोस्ते तथाभूते मदिरा- 3 
स्वादमदपाटलितद्युती ( त० पु० गर्भे ब० ब्री» ) । रेवत्याः ददनं tadaa; | 
तस्मिन्‌ यदुक्छिष्टं तेन परिपूते पुटे ययोस्ते रेवतीददनोच्छिष्टपरिपुतपुटे ( To go | ( 
atasco)! ` ` - p 
व्याकरणघु-घूर्णयत््‌-धूर्ण + णिच्‌ ‡-कतँरिश्त। =  « | 
हिन्दी--मद्यपान करने से उत्पन्न नशे से गुलाबी वर्ण वाले तथा रेवती के |£ 
जूठे ( गद्यपानादि ) से पवित्र कोरों वाले दोनों नेत्रों को घुमाते हुए ( बलः `£ 
रामजी बोळे ) ॥ १६ ॥ ; 
अपरं कि Faq रामो जगादेत्याह-- टं 
आल्लेषळोलुपवधूस्तमझाकरयसाक्षिणीभू । la 
, स्लापयन्नभिमानोष्णेबंनमालां gents: १७॥ ` z 
saaniga gin e वनमालामु अभिमानोष्णैः |` 
मुखानिले: म्लापयन्‌ (रामो जगाद ) । | 
बाळबोधिनी--आदलेषलोलुपदधुस्तनकाकंद्यसाफ्षिणीम्‌ = आलिङ्गनोत्सुक) | 


मानमिति भावः। वनमालां=थापादलम्बिनीं वन्यपत्रपुष्पनिमितां मालाम्‌ । | 
अभिमानोष्णैः=अहङ्कारसम्ततैः । मुखानिलैः = निःश्वासवायुभिः । म्छांपः 
यनु = म्लानां कुर्दन्‌, ग्लापयन्‌ ( रामो जगाद ) । वनमालायाः लक्षणमाह 


0g 


आजानुलम्बिनी माला सर्वतुंकुसुमोज्वला | 
मध्ये स्युलकदम्बाढ्था वनमालेति कीतिता ॥ इति । 
अग्ाम्लानत्वेईपि म्झानत्वसम्बन्धकथनादसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः | 


ळल 
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_ fita: aa: | १७ 


कोश:---स््री योषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधू: । प्रतोपदर्शिनी वामा 


'चनिता महिला तथा ॥ सुन्दरी रमणी रमा' इत्यमरः । i 
|... सघासः- आइ्लेषे लोलुपा आइलेषलोलुपा सा चाऽसौ वधूइच आइलेष- 


।लोलुपवधू: । पस्याः यो स्तनो तयोः यत्‌ aed तस्यृ साक्षिणी तामु-- 
। आइ्लेषलोलुपयधूस्तनकार्कइ्यसाक्षिणीम्‌ ( त० go ) । वनस्य माला वनमाला 
' ताम्‌ ==वनमाळास्‌ । अभिमानेन उष्णः अभिमानोष्णः, तैः अभिमानोष्णैः । 
| मुखस्य अनिला मुखानिछाः, तैः मुखानिले: । 


उणाकरणम्‌-- साल्मिणीम्‌-साक्षाच्छव्दात्‌ “साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌’ 


(५1२९१ ) SAA प्रत्यय: । स्लापयनु--म्लायतेः प्यन्ताल्छटः शत्रादेशः, 
' "आदे च उपदेशेऽशिति’ ( ३।१।४५ ) इत्यारंवे पुगागमः । 


हिन्दी--आलिङ्गन करने के लिए लालायित ( रेवती नाम वाली अपनी ) 


प्रिया के स्तनों की कठोरता को जानने वाली वनमाला को अभिमान से उष्ण 


| निःश्वास पवनों से म्लान करते हुए ( बछरामजी बोले ) । 
|  ठिप्षणी--पैर तक लटकती हुई एक विशेष प्रकार की माला को वनमाला 


।कहते हैं ( लक्षण संस्कृत टीका में उद्धृत है ) । उस वनमाला को पहने हुए 
।बलरामजी ने आलिङ्जन के लिए उत्सुक अपनी प्रिया रेवती का ( रतिकाल में ) 


।आलिङ्गन किया, जिससे वनमाला के फूल मदित हो गये । क्योंकि रेवती के 


[स्तन कठोर थे अतः उन स्तनों की कठोरता को जानने बाली वह वन” 
।माला थी ॥ १७ ॥ 
अपरं fa कुर्वेन्‌ रामो जगादेत्याह-- 


a दघत्सन्ध्यारणव्योम स्फुरत्तारानुकारिणी: । 
P| हदिषदुद्ेषोप रक्ताड़ूसद्धिनोः श्वेदविभ्रषः ॥ १८ ॥ 
| | अन्वयः _-पन्याणब्पोमसकुर्तारातुकारिणीः, द्विषद्वेषोपरकताञ्गङ्गिनीः 


' ।स्वेदविध्रूषः दधत्‌ ( --रामो जगाद ) | 


i 


बालबोधिनो --सन्भ्यारणग्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः = सायद्धालीनरक्ता- 
| काशप्रकादपमाननक्षत्रतुल्याः । द्विपदेषोपरक्ताङ्गपङ्गितीः = शतृकृतापकारः 
| स्मरणलोहिताङ्गसंसक्ताः । स्वेदविभुषः = धर्माम्बुकणान्‌ । दघतु्च्धारयचु | 
| ( रामो जगाद ) । अत्रोपमालङ्वारः | = 
| « कोश:--'सायं सन्ध्या पितृप्रसूः’ इत्यमरः | नक्षत्रं WAN तारा तारः 
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काप्युडु वा स्रियामु' इत्यमरः । 'द्विषदुद्वेषणबुद्दंदः' इत्यभरः । पृषन्ति 
पृषताः पुमांसो faga: faang इत्यमरः | 
समासः--सन्ध्यायां अरुणं सन्ध्यारुणं, संध्यारुणं च तद्‌ व्योम सख्या 
ब्योम,, तत्र स्फुरन्त्यश्च ताः ताराश्च सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्ताराः, ता 
वीति ताः सन्ध्याहणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । द्विषतां देषः fergie: के 
रक्तं `द्विषद्द्वेषोपरक्तम्‌, द्विषद्द्वेषोपरक्तं च तदङ्गं च द्विषदुद्देपोपरक्ता 
तत्र सज़िन्यः ताः द्विषद्द्रेषोपरक्ताङ्गसञ्चिनी: । स्वेदस्य विश्रुषः aay 
स्ताः स्वेदविप्रपः । 
व्याकरणम्‌--तारानुकारिणोः-तारा+-अनु+-कृ-णिनिः + डीप्‌ । इ 
सङ्गिनी- अङ्ग Hag न: णिनिः +ङीप्‌ । दधत्‌-धा कर्तेरि+रतू a 
स्ताच्छतुः' इति नुमभावः 
डिन्दी- सायङ्कालीन छाल रङ्ग वाले आकाश में नक्षत्रों का अनु 
करने वाली, शत्रु के विषय में उत्पन्न क्रोध से रक्तवर्ण वाले, शरीर मे लगी] 
पंसीने की बूंदों को घारण करते हुए ( वलरामजी ) बोले ॥ १८॥ | 
अन्यत्किं Haq रामो जगादेत्याह-- | 
प्रोल्झसस्कुण्डरुध्रोतपद्म रागदछ Rag i 
कृष्णोत्तरातञ्गरुदै विवधच्चौतपल्‍लबीसू ॥ १९ ॥ | 
अन्दयः--प्राल्लसत्कुण्डछध्ोतपद्मरागदलत्विषा कुष्णोत्तरासङ्गरचं चौ 
` Wea विदधत्‌ (==रामो जगाद ) । | 
areal बिनी -- परोल्लसरकुण्डलप्रोतपद्मरागदलर्विषाः-देदी प्यमानकण्डरस 
माणिक्यशकलकान्त्या । कृष्णोत्तरासङ्गरुच नीलोत्तरीयकान्तिमु । चौतपत्लर्श 
> oa Ble । विदधत्‌=कुवंन्‌ । कृष्णलो हितवर्णसम्पर्कण yaani 
eae re al Gi स्थाने चूतपल्लवीमिति पाठे पीता मिस 
पव वासाला ब स ibd त भाव; । आभीरदेशे नीलपीतं यज्नं qaa 
va: आप्नुयादिति तत्सदृशी मित्यपमायां पर्यवसान 


| 
| 
| 
| 


दशनाऽछङ्कारः | तदुक्तं काव्यप्रकाशे 
pee काशे--'निदशंना । अभवन्‌ वस्तुसम्डन्ध उप 
|. Mmg अरभार्युचिस्त्विड्भाभ!छविद्युतिदीप्तय: । रोचिः aie 


were इत्यमरः । द्वौ आवारोत्तरासङ्ग 
| ; गी समौ q 
RAR । धुम्नधृमलो कृष्णलोहिते' इत्यमरः आहित तथा संव्यानमुत्तरीय १ 
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हितीयः सगः । १९ 
। समासः- कुण्डलयोः प्रोतानि कुण्डलप्रोतानि, पद्मरागस्य दलानि i- 
' रागदळानि, कुंण्डलप्रोतानि च तानि पद्मरागदलानि च कुण्डलप्रोतपद्मराग- 
। दलानि, ग्रोल्लसन्ति च तानि कुण्डरप्रोतपद्मरागदलानि च प्रोल्ङसत्कुण्डलप्रोत- 
| पद्मरागदलानि, तेषां त्विट्‌ तया-प्रोल्लसत्कुण्डलप्रोतपद्मरागदलत्विषा । उत्तरे 
| कध्वेभागे आसते । इति उत्तरासङ्गः । इष्णञ्चाऽसौ उत्तरासङ्गश्च कृष्णोत्त- 
। रासङ्गः, तस्य रुक्‌ ताम्‌--कृष्णोत्तरासङ्रुचम्‌ । चूतपल्लवस्य इयं चौतपल्लबी 
1 ag चौतपल्लवीम्‌ । 
व्याकरणस्‌--चौतपल्लवीम्‌--चूतपल्लव + अण्‌ + ङीप्‌ । विदघत्‌--वि + 
l चरा + शतृ । 
lO हिन्दी- अत्यन्त चमकते हुए कुण्डलो में जड़े हुए पद्मराग मणियों के टुकड़ों 


| की; छाल कान्ति से ( ओढे हुए अपने ) कोले दुपट्टे की कान्ति को आम की . 


A क्रोपल जैसी ( कान्ति के समान ) करते हुए बलरामजी बोले ॥ १९ ॥ 
| अपर कि Gag रामो जयादेत्याह-- 
| ककुओिकन्यावदत्रान्तर्वासलब्धाधिवासया । 
| 1 भुखामोदं मदिरया छुतानुव्याघमुद्दमन्‌ ॥ २० ॥ 
| अन्वयः--ककुद्मिकन्यावकतरानतर्वासलब्धाधिवासया मदिरया कुतानुव्याधं 
| भुखामोदम्‌ उद्वमन्‌ ( रामो जगाद ) । 
| बाळबोधिनी--ककुस्मिकन्माववत्रान्तर्वासलव्धांधिवासया = रेवतीमुखान्तः- 
| स्थितिळव्धसौरभया । मदिरया = मद्येन, सुरभया कृतानुव्याधं = विहितसंसगंसु | 
क मुखामोदं ==स्वमुखसौरभम्‌ । उद्वन्‌ = उद्गिरतु--( रामो जगाद ) । अत्र 
È तढ्गुणालङ्कार; । “तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युकुछ्गुणग्रहः | 2 
 कोशः--'वकत्रास्ये बदन तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌ इत्यमरः | “संस्कारो 
५] गन्धमात्यादयैर्रिवासनमुच्यते’ इत्यभिधानम्‌ । 'गामोदः सोऽतिनिर्हारी 
ह इत्यमरः | 
| समाल।--ककुझ्मिनः कन्या ककुरपकम्या, तस्याः Sa SGT AT: 
ग, AFAJ, तस्य अन्तः, ककुद्चिकन्यावक्त्रान्तन तत बासेन लब्धोर्शधवासो यया 
। सा तया ककुद्मिकन्यावकत्रान्तर्वासलब्धाधिवासया । कृतः अनुव्याधों येन स तम्‌- 
i) कृतानुस्याधम्‌ । आ समन्ताद्‌ मोदन्ते जना अनेनेति आमोदः, GIST आमोदः 
[१ मुखामोद:, तम्‌-मुखामोदस्‌। 
| व्याकरणमू--उद्वमनुल्-उद्‌- UG । 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


` नलिनमरविन्दं ae इत्यमरः म 


Ro शिशुपालवधम्‌ 


हिन्दी- रेवती के मुख में रहने से सुगन्धित हुई मदिरा से सम्पर्क ळू 
दाही अपने मुख की सुगन्थि को उगलते हुए बलरामजी बोले । ja 

टिप्पणी--ककुझी कुशस्थली का राजा था। उनकी कन्या का नाम रेश T 
घा । वह afeita सुन्दरी थी । जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके छ स 
उसके योग्य वर- को इस भूमण्डल पर न पा सके । अतः वे अपनी कन्या हश 
साथ लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी के पास पहुंचकर - बोले कि क्या मेरी é 
कन्या के योग्य कोई वर इस भूमण्डल पर वनाया है ? तव ब्रह्मा ने बतावा। ' 
तुम्हें भूलोक से यहाँ आने में कई युग बीत गये हैं और वापस भूलोक पु _ 
तक फिर कितने हीं युग और बीत जायेंगे । ( हमारे चार हजार युगों का झू. ० 
का एक दिन होता है ) तुम्हारे भूलोक पर पहुँचने तक द्वापर युग रहेगा । ₹ 
समय द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतीणे रहेंगे ( इनके बड़े भाई बरार 
के साथ इस कन्या का विवाह कर देना । तब ककुद्मी ने भूलोक में aw 


- बेलरामजी के साथ उस अपनी कन्या रेवती का विवाह किंदा ।, यह रे 


* पथ्चिनी dae नायिका थी । उसने जिस मदिरा का पान किया वह मरि 
` उसके मुख की सुगन्धि से सुगन्धित हो गई थी। उस उच्छिष्ट .मदिरा सम 
बलरामजी ने पान किया जिससे उनका मुख भी उससे सुगन्धित है 


गया ॥ २० ॥ a 
अपरं कि कुर्वन्चिव्याह-- p 
जगाद बदनच्छद्पद्मपयन्तणातिनः । p 


नयन्‌ मधुलिहः इचेत्यमुदग्रदशनांशुभिः ॥ २१ ॥ | 
aa: aaa: मधुलिहः उदग्रदशनांशुभिः खं; 
नयनु जगाद । | 
बालबोधिनो- “वदनच्छ्मपश्रपयंन्तपातिन:-मुखव्याजकमल्रान्तस चारिए/ व 
मधुलिहः SFE, भ्रमरानु । उदग्रदशनांशुभिः उन्नतदन्तकिरणैः"। AM 
उदग्रदशचनांशुभिरिति पाठस्तत्र उज्ज्वलदन्तकिरणै रित्यर्थः । इवैत्यं == शुवलत्व1॥ 
नयन्‌ =्रापयन्‌ ( राम:-- ) जगाद<उवात्त । अत्र तद्गुणोलाक्षासंश्यापह 7 ₹ 
विरोधानां agai सद्कूरालद्धार: । कुलकम्‌ । | 
ma: — कपटोज्छौ व्याजदम्भोपधयइछयकैतवे' इत्यमरः । “वा पूंसि (११ 


| 
Ta gta मधुकरो मघुलिप्मघुपाबित/ ( 
$ । :र॒दना दशना दन्ता रदा? इत्यमरः | Š ra | 


। | 
| 
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समासः--वदनमेव ST यस्य तत्‌ वदनच्छद्म, वदनच्छय़ च तत्‌ पद्मं च 
चदनच्छद्मपद्मं, तस्य पयंन्ते पतन्तीति तच्छीछास्तान्‌ तथोक्ताच्‌ वदनच्छद्मपद्म- 
पर्यन्तपातिनः ( ब० ब्री० गर्भ त० पु० ) । मधु लिहन्तीति मधुलिहः, तान्‌ 
मधुलिहः । दशनानाम्‌ अंशवः दशनांशवः, उदप्राश्म ते दशनांशवः उदग्रदश्नां- 

शवः, तैः उदग्रदशनांशुभिः | 
। व्यांकरणमु--इवेत्यमु--गुणवचनत्वातु ष्यन्‌ । पर्येन्तपातिनः-पर्यंन्त + 
: पत्‌--णिनिः । नयत्‌-नी¬-कतंरि दतू | 
| हिन्दी-मुखरूपी कमल के पास gat .हुए भौरो को ( अपनी 
t उज्ज्वल एवं बाहर निकली हुई ) दन्त किरणों से श्वेत करते हुए बलरामजी 
; बोले ॥ २१॥ | 
। बलराम: किमुवाचेत्याह-- 
र यद्‌ दासुदेवेनाऽदीनमनादीनवमीरितम्‌ । 
र वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलमुत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
| अस्वय:--वासुदेवेन अदीनमु अनादीनवम्‌ यत्‌ ईरितमु, तस्य TAT: सपदि 
क्रिया केवलम्‌ उत्तरम्‌ | 
॥ वाळबोधिनी-- वासुदेवेन =ङ्गपष्णेन । अदीनभ्‌ = अकातरमू | ओजस्वि। 
अत एव--अनादीनवम्‌ =निर्दोषम्‌ । यत्‌='उत्तिष्ठमानस्तु परो alter 
पथ्यमिच्छता' इत्यादि यद्वचः । ईरितं=कथितम्‌ । तस्य वचसः = पूर्वोक्तः 
'वाक्यस्य | सपदि==सद्यः । क्रिया=अनुष्टानमेव । केवलं = एकम्‌ । उत्तर= 
समाधानम्‌ । नान्यदित्यर्थः | 
| Aaaa दुर्गते भीते दीनम्‌’ इति मेदिनी । “दोष आदीनवो 
पमत इत्यमरः । ‘ae: सपदि तत्क्षणे' इत्यमरः | 
| समासः--न dag अदीनम्‌ ( नम्‌ To go) । आदीनं यथा स्यात्तथा 
Waft=adat वहतीति आदीनवः ( दोषः ), नास्ति आदीनवो यस्य यस्मिनु 
Kar तत्‌-अनादीनवमु = दोषरहित मित्यर्थः । 
॥ व्याकरणम्‌--अदीनम्‌ + नभ्‌ + दीङ क्तः । आदीनवम्‌-आ + दीङ्कये | 
ite ओदितश्व' ( ८।२।४५ ) इति नत्वम्‌ । 
। हिन्दो--श्रीकृष्ण ने दीनता से रहित ( ओजस्वि ) एवं निर्दोष जिस वचन 
Wat कहा है, तत्काल कार्यरूप में परिणत करना ही उस वचन का उत्तर है. 
| क्योंकि कृष्ण जी ने सिद्धान्तभूत वचन कहा है ) ॥ २२॥ 
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श्रीकृष्णवचनस्थानुलड्ूनी दृष्टान्तेन समर्थयति 
नैतल्लध्बपि भूयस्या वचो वाचाऽतिशय्यते । a 


इन्थनौघघगप्यग्निस्त्तिषा नास्येति पुषणस्‌ ॥ २३॥ | 
झम्धयः--लघु अपि एतत्‌ वचः भूयस्या वाचा न अतिशय्यते, इन्धनोका 
अपि afia: त्विषा पूषणं न अत्येति । गद 
घालबोधिनी = लघु अपिन्-संक्षिपमपि । एतद्‌ वचःन्श्रीक्कप्णोक्त वरदा, 


. घुयस्या-्सविस्तरया, विपुलया । वाचान्मस्मदादिगिरा। न अतिशयन 
` नोल्लङ्कयितु शक्यते, न तिरस्कतुं शक्यते । गुर्वेथेत्वादिति भाव: । तथा हिना: 


इन्धनौघधक्‌ अपि==काष्ठराशिदाहकोऽपि । अग्नि:--वक्ति: । त्विषा-कारू 
प्रभया, तेजसा । पूषणं सूयंम्‌ । न अत्येति==नातिक्रामति, न परारि 
शक्नोति । अत्र समानधर्मेविम्वप्रतिविम्वभावेन दृष्टान्तनामकोऽलङ्कारः । शुः 
साहित्यदपंणे-'दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ ।' इति । | 
कोश:---“व्याहार उक्तिळंपिंतं भाषितं वचनं वचः' इत्यमरः । छु 
दाविन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियामु' इत्यमरः । 'अग्निर्वेश्वानरो बहती" 
होत्रो धनक्षयः | क्ृपीटयोदिज्वेंडनो जातवेदास्तनुनपात्‌” इत्यमरः “भासवत 
स्वत्सप्तादवहरिदरवोष्णरदमय: । विकतंनाकंमातेण्डमिहिराइरुणपूषण: ।' y 


समासः--इन्धनानामोघःइन्धनौघः, तं दहतीति इन्धनौघघक (त० १० j 


व्याकरणपु--ओघधक्‌-ओघ + दह--क्विप ततो घत्वधत्वभष्मावावा 
अतिशय्यते-अति+-शीङ्‌+ कर्मणि छूटू-|-यक्‌ + त । अत्येति-अति+झ 
रूट्‌-तिप्‌ । ) R 

हिन्दी--स्वल्प (थोड़े अक्षरों वाला) भी यह ( कृष्ण के द्वारा बो 
गया ) वचन weit चोड़ी ( हम लोगों की.) वाणी के द्वारा लाँघा नही 
a च के ढेर को जछाने वाला भी अग्नि तेज से सूर्य को नही लॉ 

{ 
& 


छ 00 i 
यदि हरितरचनं कस्यापि वाचा नारि ई 
मिति मनसि निधाय ब्रूते सीरपाणि eee तदा तु तवाऽपि वचनं विसं 


| 
संक्षिप्तस्याप्यतो5स्येव वाक्यस्याथंगरीयस; । । 
दुविस्तरततरा वाचो भाष्यभूता अतु ने ॥ २४ ॥ । 
| 
| 


हितीयः सर्ग: २३ 


अन्वयः--अतः सुविस्तरतरा मे वाचः संक्षिप्तस्य अपि अर्थंगरीयसः अश्यैव 
ब्राबयस्य भाष्यभूता भवन्तु । 

| बालबोधिनी--अत:ऱचहरियचनस्या$नतिषयनीयतरयैव, हरिवचसो युक्ति- 

युक्ततयेव । सुविस्तरतराः = नितरां विस्तृता: मे = बलरामस्य । वाचः = 
emfa वचनानि संक्षितस्य==ल्घुनः, =पंरिमिताक्षरस्य, अपि । अर्थं 

गरीयसः = महाथंस्य, सूत्रसहशस्येति भावः । अस्यैव = वासुदेवोक्तस्यैव । 
ऐावयस्य ==वचनस्य । भाष्यभूता =विदरणरूपाः' व्याख्यानस्थानीयाः भवन्तु = 
सन्तु । अनिवृत्तं शाम्रमबुद्ध्या सर्वो दूषयतीति हेतोरहं हरिवचनविद्येषप्रकाश 
cada किच्चिद्रच्मि । अत्रोपमालङ्कारः | 

हे, कोइः--'विस्तारो farat व्यासः स तु शब्दस्य विस्तरः? इत्यमरः । 
हिव्याहार उक्तिलंपनं भाषितं वचन वचः' इत्यमरः । 'क्षमादो जन्तौ भूतं क्लीबं 
pasia चिरे fag’ इति वेजयन्ती । 

। समास:--सुष्टू विस्तरः यासां ताः सुविस्तराः, अतिशयेन सुवस्तरा 
झसुविस्तरतराः । अतिशयेन गुरुः गरीयः, अर्थेन गरीयः अथंगरीय: तस्य ad: 
हिरीयंस: । भष्येण तुल्याः भाष्यभूताः | 

। व्याकरणम्‌--संक्षिप्तस्य--सं-- क्षिप्‌--क्त: सुविस्तरतरा:--सु --विस्तू 
छं अप्‌ ततोऽतिशायने तरप। अथंगरीयस:--अथंगुरु ईयसुन्‌ गुरोगंरादेश 

hag भू --लोट--झि | 

| हिन्दो--अतः सुविस्तृत मेरे वचन संक्षिप्त ( होने पर ) भी महान्‌ अथे 
Tas इसी वावय के व्याख्यानरूप हों । 

श टिप्पणी--'संक्षिसस्यार्थगरीयस वांक्यस्य' इस वाक्यांश के" द्वारा कवि ने 
बलराम के द्वारा श्रीकृष्ण के वचन को सून्ररूप बतलाया है तथा इसके बाद 

गे बलराम की वाणी को भाष्यरूप कहा है । सूत्र का लक्षण इस प्रकार है-- 

i अल्पाक्ष रमसंदिरधं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 

i अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो fag: ॥ इति । 

| अर्थात्‌ थोड़े अक्षरों वाला, सब प्रकार के सन्देह से रहित, गुरु अर्थ वाला, ` 
यॉमिव्याप्ति आदि तीन दोषों से रहित वाक्य ही सूत्र कहलाता , ऐसा सूत्रकार 

मानते हैं। भाष्य का लक्षण इस प्रकार है-- ; 

| qaei पदमादाय वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः 

j स्वपदानि च वष्यंन्ते साष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
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अर्थात्‌ सूत्र में स्थित पदों को लेकर सूत्रानुसारी ' वाक्यों द्वारा छ 
उक्तियों से उसका जो विस्तार किया जाता है उसे भाष्यवेत्ता a 
कहते हैं ॥ २४ ॥ | | 

इत्थं शिशुपाल प्रति याने निश्चिते सति तत्रोद्धवं प्रतिवन्धक. मत्वा fy 
तस्य प्रत्याख्यानं करोति -- | 

विरोधिवचसो मुकान्‌ वागोशानपि कुर्वते । 

जडानप्यनलोमार्थान्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः ॥ २५ ॥ 

अस्वय:-- कृतिनो == गिरः ( क्त्यः ) विरोधिवचसः वागीशानपि गु 
कुवंते अनुलोमार्थानु जडान्‌ अपि प्रवाचः कुवते । i 
बालबोधिनो--कतिनां = कुशलानाम्‌, वाक्पटूनाम्‌ । गिर: वाष! 
विरोधिवचसः = विरुद्धवचनान्‌, निश्चितार्थनिषेधकान्‌ । वागीशान्‌ are 
नपि, भवाहृद्चानतिप्रबीणानिति भावः। मूकान्‌ = निर्वाचः, वचनहीन; 
कुवंते=विदधति । अनुलोमार्थानु = भनुकूलवादिनः, स्वानुयायिनः। इ 
नपि =मन्दमतीनपि । मादृशान्‌ मूर्खानपीति भावः । प्रवाचः = प्रगल 
प्रकृष्टवाणीनु | कुवंते = विदधति । अतो मम गिरः प्रवाच्या इति ह 
अत्र वाक्पतीनां मूकीकरणाज्जडानां च प्रवाक्त्वकरणाच्च अशकयकरणवसुशं 
विश्षेपनामकोऽछङ्कारः । स चासम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिप्रतिभोरण 

इत्यङ्गाङ्गिभावेन THT: । 
कोशः--'अवाचि मूकः' इत्यमरः । 'वागीशो वावपतिः समौ' इत्यम 
'कृती कुशल इत्यपि’ इत्यमरः | | 
समास: विरोधि वचो येषां ते विरोधिवचसः, तान्‌ विरोधिवद 
; वाचामीक्षा: andar: तान्‌ वागीक्षान्‌। अनुलोम: अथं: येषां तान्‌ अनुलोमा 
प्रकृष्टा वाक्‌ येषां तान्‌ प्रवाचः | * | 
व्याकरणम्‌ कुति-- 
हिन्दी कुशल ( 


1 
f 


कृत + इनिः || कुवंते--कृ--लट्‌--झ I | 
गं नीतिनिपुण एवं कार्यज्ञ ) व्यक्तियों के वचन f 

a वागीशों ( वृहस्पति के तुल्य विद्वानों ) को भी मूक ( विरत 
ते is अनुकूल बोलने वाले yet को भी प्रवक्ता ( वाग्मी ) 


नच्वात्म प्र, x | 
प्रतिकूलमपि ग रत R फलमनाग्रहः' इति न्यायेन nart 


। 
| 
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षड्गुणाः शक्तयस्तिखः सिद्धयश्चोदयाखयं: | 
ग्रन्यानधीत्य व्याकतुंमिति दुमंघसो$प्यळम्‌ ॥ २६॥ 


अन्वयः--दुर्मेघस: अपि ग्रन्थान्‌ अधीत्य गुणाः षटू शक्तयः तिस्रः, सिद्धयः 
तिस्रः, उदयाः त्रयः इति व्याकतुंम्‌ अलम्‌ । 

बाळतोधिनो--दुर्मेधसोऽपि = मन्दबृद्धयोऽपि, जडधियोऽपि । ग्रन्थान्‌= 
मश्नसबाहुस्पत्यादिनीतिशाख्राणि । अधीत्य = पठित्वा । गुणाः = सन्धिः 
विग्रहयानासनढुँधी भ।वसमाश्रयाख्याः । षट्‌ = षट्संख्याका: । शक्तयः= 
्रभुत्वमन्त्रोत्साहास्याः । तिस्रः = तिस्र एव । सिद्धयः = प्रभावमन्त्रोत्साह- 
शक्तित्रयसाध्याः पुरुषार्थलाभात्मिकाः, प्रभुत्वसिद्धिमन्त्रसिदुध्युत्साहसिद्विूपाः | 
श्रयः = चय एव । इति==इत्थम्‌ । व्याकतुं = व्याख्यातुम्‌ | अलं=समर्थाः ।. 
तत्रारिविजिगीष्वो्येवस्थाकरणमैक्यं सन्धिः । विरोधो विग्रहः । विजिगीषोररिं 
ग्रति यात्रा यानम्‌ ) तयोमिथः प्रतिबद्धशवत्यों: कालप्रतीक्षया तुष्णीमवस्थानः 
सासनम्‌ । एकेन सह सन्ध्याऽपरेण सह विग्रहकरणं इधीभावः। अथवा-- 
दुवे लप्रबलयोर्वाचिकमात्मसमर्पणं gina: । अरिणा पीडयमानस्य बलवदा- 
श्रयणं संश्रयः"। कोशदुगेदण्डोत्थं तेजः प्रभावः ( प्रभुशक्तिः ) कोशो भाण्डागारैः, 
“खजाना? इति भाषायाम्‌ । दुरः प्राकारः । चतुरङ्भबछं दण्डः । कत्तंव्याथेपु 
स्थेयान्प्रयत्न उत्साहः | षड्गुणचिन्तनं मन्त्रः | अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ | 5 

कोश:--'सन्धिना विग्रहो यानमासनं. द्वैधमाश्रयः षड्गुणाः' इत्यमरः। 
'शक्तयस्तिस्न: प्रभावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमरः । 'क्षयः स्थनाञ्च बृद्धिइच त्रिवर्गो 
नीतिवेदिनाम्‌' इत्यमरः । i 

समासः- दुष्टा मेघा येषां ते दुर्मेधसः ( ब० cto ) । 

व्याकरणस्‌- दुमेधशब्दात्‌ 'नित्यमसिच्मजामेधयो:' ( ५।४।१२२ ) इति 
समासान्तोऽसिच्‌ प्रत्यय: । सिद्धयः--सिधन क्तिन्‌ । उदयाः--उत्‌ + इक 
अच्‌ । अधीत्य--अधि---इ--क्त्वा--ल्यप्‌ ।. व्याकतुंमु- विल. आनक 
तुमुन्‌ । 

ii—edfe लोग भी नीति आदि ) ग्रन्थों को पढ्कर गुण छः 

कत तीन होती ह afani (( शक्तियों से लाभ ) भी तीन होती 
हैं तथा उदय भी तीन होते हैं--इस प्रकार व्याख्या करने में समर्थ हो सकते 
हैं (परन्तु राजनीति के गूढ रहस्य को समझना और कहना अत्यम्त कठिन है)॥ 


(८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ शिशुपालवधम्‌ | 


टिप्पणी--तात्पयं यह है कि नीतिशाल्न को पढ़कर प्रतिभाशून्य मुखं ay 
भी गुण, aft, सिद्धि एवं उदय आदि के भेद तथा लक्षणादि कह सकते हैं | 
परन्तु किस अवसर पर क्या करना चाहिए, यह तो कार्यकुशल राजनीतिशाब्र। | 
के रहस्य को समझने चाळे श्री कृष्ण ही जान सकते हैं, उद्धव आदि इस aR 
को नहीं समझ सकते हैं । | 
गुण- सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय ये छः गुण बहे | 
जाते है । (१) सन्धि--शत्रु को अपने से अधिक पराक्रमी. समझकर या 
किसी अन्य कारण से किसी विज्लेष ad के साथ मेल कर लेना सन्धि कहलाता | 
है। (२) विग्रह--शत्रु को अपने वराबर या हीन बल वाला जानकर उसके | 
'विरुद्ध कोई ऐसा कारण उपस्थित करना जिससे वह लड्ने को तैयार हो जाय, | 
विग्रह या विद्याध कहलाता है। (३ ) यान- शत्रु पर चढाई करना दार | 
कहलाता है, अथवा शत्रु को प्रवल समझकर शपने स्थान से हट जाना परी 
यान कहलाता हैं । ( ४ ) आसन- शत्रु की शक्ति का ज्ञान. न हो तो परस्पर |. 
अवरुद्ध शक्ति वालों का समय की प्रतीक्षा करते हुए चुप बैठ जाना आसन | 
कहलाता है (५) द्रेघीभाव- जव दो शत्र एक साथ लड्ने के लिए तँगार | 
हों तो a के साथ सन्धि करके दूसरे से लड़ाई करना द्वैधीभाव कहलाता | 
at I eee E 2 पहले सन्धि करके पुन: शक्तिसंचय करने के वाद | 
मित्र राजाग्रों में किसी ee a EN hab ee 
निया md कर उन्हें शत्रु राजा से अलग कर | 


| 
| 
६ | सश्चय-- i 
G Je me से पीड़ित होने पर किसी बलवान्‌ राजा की शरण | 
| 
| 


प्रभुशक्ति, mafe उत्साह शक्ति । | 
है प्रभावशाली होना। जिसके अक्षय 
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| का आधिक्य एवं कत्तव्य कार्यों के करने में geg प्रयत्न ( करना ) उत्साह शक्ति 


| कहळाती है श्री रामचन्द्र जी के पास विशेष रूप से मन्त्र शक्ति ही थी, जिसके 
| कारण वे त्रिलोक विजयी रावण को भी जीतने में समर्थ हुए ! सिद्धि--उपयुक्त 
| तीन शक्तियों का अपने-अपने लक्ष्य में सफल हो जाना सिद्धि कहलाता है । 


अथवा यों कहिये कि सिंद्धियां, शक्तियों के लाभ ( फल ) हैं। अतः ये सिद्धियाँ 


। भी तीन होती हैं--प्रभुसिडि, मन्त्रसिद्धि, उत्साह सिद्धि। उदय--उदय शब्द 


यहां दशा का वाचक है । उदय भी तीन हैं-वृद्धि, क्षय, स्थान । जिस स्थिति 


| में पतनोन्मुख होना क्षय कहलाता हे । तथा ज्यों का त्यों बना रहना अर्थात्‌ 
| पूर्वस्थिति में हो बना रहना स्थान कहलाता है ॥ २६ ॥ 


। दक्षैयितुमाह-- 


नीतिशास्त्ररटनेन कि प्रयोजनम्‌, सवंथा कार्येतत्वमेवावगन्तव्यमित्येतद्‌ 


अनिर्लोडितकायस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा । 
निनित्तादपराद्धेषोर्धानुष्कस्येव चल्मितम्‌ ॥ २७७ 
अन्धयः- -अनिर्लोडितकार्यस्य वाग्मिनः वाग्जालं निमित्ताद्‌ अपराद्धेंषो: 
धानुष्कस्य वल्गितम्‌ इव वृथा । eS 
बाठ्बोधिनी--अनिर्लोडितकार्यस्य = अनवलोकितकार्यस्य, अपर्यालोचित- 


` कृत्यस्य, कार्याकार्येमजानत इत्यर्थः । अनिर्लोडितकायंस्येति पाठेऽपि स Tard: । 


वार्मिनः= वावदूकस्य, वाचालस्य । वाग्जालं = वागाडम्बरः, भारतीप्रपञ्चः | 
निमित्तात्‌ =लक्ष्यात्‌ ' अपराद्वेषोः = च्युतसायकस्य, स्खलितशरस्य । घानुः 
ष्कस्य= धन्विनः, धनुर्धेरस्य । वल्गितमिव=वल्गिनिकेव, आत्मइलाघेव । 
वृथा्निरथंकमेव । कार्यज्ञस्यैव वचनं गुहीतव्यं न तु वाचालस्येति भावः ! 

कोश:-- 'वाचोयुक्तपदुर्वाग्मी वावदूकोऽतिवक्तरि' इत्यमरः । 'वेध्य लक्ष्यं 
निमित्तं च शरव्यं घ समं fag: इति यादवः। अपराद्धपृषत्कोऽो लक्ष्याद्य- 
इच्युतसायकः इत्यमरः । धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्कः' इत्यमरः | 

समासः--न निर्लोडितम्‌ अनिलोंडितम्‌, अनिर्लोडितं कार्य ansat अनिर्लो 
डितकायें,, तस्य--अनिलोडितकार्येस्य। वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी, तस्यः 
वाग्मिनः । वाचां जालं वाग्जालम्‌ अपराद्ध इषुर्यस्य सः अपराद्धेषुः तस्य अपरा- 
BA: ( ब० Fo ) । धनुः प्रहरणमस्य धानुष्कः तस्य धानुष्कस्य | 

व्याकरणम्‌--वाग्मी-वाच्‌ + ग्मिनिः वाचो ग्मिनिः! ( ५२१२४ ) इति! 
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धानुष्क:--धनुशब्दात्‌ “प्रहरणम्‌? ( ४४५७ ) इति धनुषष्ठक्‌ 'इसुसुक्तान्ताल:' 

( ७।३।५१ ) इति कः । वल्गितमु-वल्ग--क्तः । E 
. हिन्दी--काये का विचार पूर्वक विवेचन न करने वाला अर्थात्‌ कत्तंगा ` 

कत्तव्य को न समझने वाले वाग्मी ( बहुत बोलने वाले विद्वान्‌ ) का वचन- : 
समूह लक्ष्य से भ्रष्ट बाण वाले धनुर्धारी की आत्मप्रशंसा के समान यां, ` 
होता है ( यहां भी बलराम जी उद्धव के वक्ष्यमाण वचन को न ग्रहण कसे/ 


का संकेत कर रहे हैं ) ॥ २७ ॥ | | 
षाड्गुण्यादिपाठमात्रे न मन्त्र इत्युवत्वा सम्प्रति स्वयं मन्भस्वर्पमाह-- | २ 
स्वकायं शारीरेषु मुवत्वाङ्गस्कन्धपश्चकस्‌ | 


सौगतानामिवात्मान्यो नाऽस्तिं मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ २८॥ | 
अभ्वय:---सर्वकायंशरीरेषु अङ्गस्कन्धपः्चकं FRAT सौगतानाम्‌ आत्मा छ! 
महीभृताम्‌ अन्यः मन्त्रः न अस्ति । : । 
बाळवोधिनी--सवंकायंशरीरेषु्ऱ्सवेषु शरीरेषु इव सर्वेषु सन्धिविग्नहात्ि 
कार्येषु । बङ्गस्कन्धपश्चकम्‌ == रूपादिस्कन्धपः्वकमिव सहायायज्गपः्चकम्‌। । 
मुकत्वा==परित्यज्य, त्यकत्वा । सोगतानां=वौद्धानाम्‌। अन्यः = स्कन्धः | , 
कातिरिक्तः । आत्मान्कक्षेत्रज्ञः, इव । महीभृतां = राज्ञाम्‌ । अन्यः Sage | ५ 
कातिरिक्तः । मन्त्रः--मन्त्रपदवाच्य: । नास्ति विद्यते, कर्मणामारम्भोपाय | 
पुरुषद्रव्यसम्पतू, देशकालविभाग:, विपत्तिप्रतीकारः, कार्य सिद्धिब्चेति पञ्चाङ्गानि | 
` र 
ह 


i 
i 
| 
| 
| 


उक्तं च कामन्दकेन- „ | 
सहाया साधनोपाया विभागो देशकालयोः | i 

विपत्तेर्च प्रतीकार: सिद्धि: पञ्चाङ्गमिष्यते ॥ इति | 
रूप-वेदना विज्ञान-संज्ञा-संसकारा पञ्चस्कन्धा । तत्र विषयप्रपश्चो र्पस्कस | रे 
oa Sree, आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः. arasa | वै 
सन्तान लात उ एवं पञ्चधा परिवतेमानो जात" | ॥ 
` । यथा atamai सवेषु शरीरेषु स्कन्धपः्चकं मुक्त्वात | ( 


अ णा : साजज्गपचचक मुत्ररवाञ्यो मन्त्री नास्तीत्युपमालङ्वारेः। | a 
न विग्रहः” इत्यमरः । ‘Gers आत्मा पुरुषः? इत्यमरः । | ३ 
कार्याणि शरीराणीव RUA ly च सर्वेकार्याणि च सर्वकार्याणि, सर्व | | 


राणि,तेषु सवंकायंशरीरे a 
विग्रहः । सौगत सिद्धान्त रे शरीरेषु-इति राजनीति पर्ष | £ 
सिद्धान्तपक्षै Wit सर्वेशरीराणि तेषु सर्वकार्यशरीरेई | र्‌ 
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| इति विग्रहः कार्यः । पश्च एव पञ्चकम्‌, अङ्गानि स्कन्धा इव अङ्गस्कन्धाः, इति 
| राजनीतिपक्षे | अन्यन-अङ्गानीव स्कन्धाः अङ्गस्कन्धाः, तेषां पश्चकम्‌-अङ्ग- 

स्कम्धपः्वकम्‌ ( उपमितसमासः ) । सुगतो, भक्तिः == भजनीयः, येषां ते 
| सौगताः । us n 
' व्याकरणम्‌--सौगतानासु-सुगतो भक्तिः ( पूजापात्रम्‌ ) येषां तेषामिति 
` विग्रहे--'भक्तिः' ( ४।३।९५ ) इत्यण्‌ प्रत्ययः । आत्मा-अत-|-मनिन्‌ । मन्त्रः= 
| मत्रि--अच्‌ + इदित्वान्नुम्‌ । अस्ति-अस्‌--लट्‌ + तिप्‌ । 


हिन्दो--जैसे बौद्धो के मत में सभी शरीरों में रूपादि पाँच. स्कन्धों को 
| छोड़कर अन्य कोई आत्मा ( नाम का पदार्थ ) नहीं है ( परन्तु रूपादि पाँच 
| स्कन्ध ही आत्मा हैँ) उसी तरह से ( राजाओं के कर्तंव्य-रूप-सन्ध्यादि ) 
| समस्त कार्यों में सहायादि पाँच अङ्गों के अंतिरिक्त कोई दूसरा मन्त्र नहीं है 
| ( किन्तु सहायादि पाँच अङ्ग ही मन्त्र हैं ) । 
| टिप्पणी- बौद्ध दार्शनिकों के चार सम्प्रदाय हैं-सौत्रान्तिक, वैभाषिक, 
| योगाचार और माध्यमिक । इनमें सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक-- 
| सर्वास्तित्ववादी तथा योग़ाचार विज्ञानवादी, और माध्यमिक शून्यवादी 
| हैं। यद्यपि ये चारों विज्ञान को आत्मा मानते हैं परन्तु सौत्रान्तिक एवं 
| वैभाषिक वाह्य पदार्थो का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इन दोनों में भी 
| सौत्रान्तिक सम्प्रदाय वाले कहते हैं कि प्रत्यक्ष, प्रतीति अर्थात्‌ अन्तरनुसवक्ा 
| होता है और बाह्य पदार्थों का अनुमान होता है ; परन्तु वैभाषिको का कहना 
| है कि बाह्य पदार्थों का भी प्रत्यक्ष ही होता हैं, अनुमान नहीं । क्योंकि इन्द्रियों 
| से बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट रूप से सभी को अनुभूत होता है । इन्हीं 
| वैभाषिको का मत है कि रूप, वेदना, विज्ञान संज्ञा तथा संस्कार ये पाँच स्कन्ध 
' ही शरीर में आत्मरूप हैं । इनसे भिन्न शरीर में कोई अन्य आत्मा नहीं है। . 
| (१) इनमें संसार के समस्त पदार्थों का आकार रूपस्कन्ध है । ( २ ) पदार्थों 
| की जानकारी होना या सुख, दुःखादि का अनुभव, वेदनास्कन्ध है। (३) 
| अध्ययनादि.से उत्पन्न ज्ञान को न भुछना अर्थात्‌ ज्ञान का निरन्तर प्रवाह ही 
| विज्ञान स्कन्ध है । इसमें 'अहम्‌' आकारक आल्यविज्ञान तथा इन्द्रियजन्य रूपादि- 
| विषयक ज्ञान का प्रवाह सम्मिलित है। ( ४) “अयं गौ: अयमश्वः इत्यादि 
| का से पदायो की नामात्मक प्रतीति ही संज्ञास्कत्ध है ! (५) चित्त में जमी 
| 
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हुई वासना या arnie शरीराभूषण संस्कार स्कन्ध है । इस प्रकार पांच से 
झे परिवर्तित होता हुआ ज्ञान-सन्तान ही आत्मा है । | 
जिस प्रकार बोद्ध मत में स्कन्ध पञ्चक ही आत्मा और इसी पर उह 
के सारे व्यवहार चलते हैं, उसी प्रकार राजनीतिशाल् में भी agn] 
मन्त्र ( निर्णीत दिचार है ! यही राजनीति का सर्वस्व है । कामन्दक के ky 
अज्धुपश्वक इस प्रकार E—( १ ) सहाय--कार्यों के आरम्भ करने का उपाय 
(२) साधन--कार्य की सिद्धि में उपयोगी अक्षय कोष एवं विशाल फे 
आदि का संग्रह । ( ३ ) देश तथा काल का परिस्थिति के अनुसार यथागो; 
विभाजन । (४) आने वाली विपत्तियों को हूर करने का उपाय । (५)क्र 
की सिद्धि । a 
यहाँ बलराम के कहने का तात्पर्यं यह है कि यदि राजाओं के aque 
पाँच अङ्ग ठीक हैं तो उनके सन्धिविग्रह आदि समस्त कायं अनायास सिट 
जाते हूँ। अतः ऐसी अवस्था में उन्हें मन्त्रणा करने की कोई आवश्यकता छ 
रहती है। इस समय हमारे सहायादि पाँच अङ्ग ठीक ठीक व्यवस्थित हैं भ" 
एव हमारी विजय अवश्य होगी । इसलिए मन्त्रणा करने की कोई आवस्यकता 
नहीं है। अब हम लोगों को शीघ्र ही शिशुपाल पर आक्रमण कणं 
चाहिए ॥ २८॥ | jo A 
अथ मन्त्रितार्थक्रियाविलम्बे दोषं वदति--- | 
मन्तो योध इवाधोर: सर्वाङ्गः संवृतैरपि । |. 

चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कूया ॥ २९ ॥ | 

अन्वयः-संवृतेः सर्वाङ्गः ( -उपल्षितोऽपि ) मन्त्रः अधीरः योधः | 
परेभ्यःभेदशङ्या चिरं स्थातुं. न सहते । | 

दारुबोधिनी--संतृतेः=-संुतैः, सुरक्षितै:। क्वचित्‌ कल्पितैरिति a 
sr स्नदवरित्यर्थ: सर्वाङ्गैः ¬ सहायादिभिः । अन्यत्र-उरःस्यलाविगि 
Seri । उपछक्षितोश्पीति क्षेष: । सर्वाङ्गसंवृतोषपीत्यर्थ: । mafa} र 
eer रनः ea 
च। चिर बक छिया, तृतीयजनकणंगामित्वभयेन, अन्यादगमत ईन : 
तावहुकालमु । स्थातु = यतितुम्‌। न सहते==न क्षमते, |3 

| 


र 


समर्थ: | 
फोश:--!मन्जो बेदविश्ेे स्याद्‌ देवादीनां च साधने । anf ' 
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द्वितीयः सगः ३१ 
पुमान्‌” इति मेदिनी । “भटा योधाश्च योद्धारः? इत्यमरः। अधीरे कातरः’ 
इत्यमरः । “परं दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमात्मनो;' इति वजयन्ती । 


समासः-सर्दाणि च तानि अङ्गानि सर्वाङ्गानि तैः सर्वाङ्गः । भेदस्य TET 
भेदशङ्का Tat भेदशङ्कया (To qo) । युध्यते इति योधः। न धीरः अधीरः 
( नमू To go ) 1 : : 


व्याकरणम्‌--योधः--युध + अच्‌ । सं 


वृतै:--सं + वृत्त + क्तः। 'स्थातुम्‌-- 
। स्थाधातोः “शकघृष--' (३। ४। ६५ ) इत्यादिना THY प्रत्ययः । सहते 
। atag- । : 

हिन्दी--जिस प्रकार डरपोक योधा, छाती-हाथ-पैर आदि सम्पूर्ण अङ्गों के 
सुरक्षित रहने पर भी शत्रुओं से मारे जाने के भय से (युद्ध में) बहुत समय तक 
नहीं ठहर सकता है, उसी प्रकार सहायादि सम्पूर्ण अङ्गं से सुरक्षित भी मन्त्र 
(गुप्त विचार ) शत्रुओं ( गुप्तचरों आदि ) के द्वारा रहस्य खुलने के भय से 
बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता । 

टिप्पणी---बछरामजी के कहने का तापत्यं यह है कि हम लोग शिशुपाल को 
| भारने का विचार कर चुके हैं, इसलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए । 
| अन्यथा विलम्ब करने पर मन्त्र का रहस्य खुलने से कार्य में विघ्न पड़ 
| सकता है ॥ २९।। i 2 
। . नीतिसर्वस्वपर्यालोचनयाऽपि न बिम्बः कार्य इति विचार्याह-- 
| आत्मोदयः परञ्यानिद्वयं नीतिरितीयती । 
l तदूरोकृत्य कृतिगिर्बाचस्पत्यं प्रतायते ॥ ३० ॥ 
| अन्वथः_आत्मोदयः परज्यानि: इति द्वयम्‌ इयती नीति: । तत्‌ ऊरीकृत्य 
| कतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते । 
| _ बालयोधिनी- आत्मोदयःस्-स्वाम्मुदेप:, निजवृद्धिः । परज्यानिः=शन्रु= . 
। दानि:, शत्रुविनाशः। इति द्यं--इदं दृयमेर ! इयती --एतावती । नीतिः-- 
| नीतिसार:, राजनीतेस्तत्वमित्पर्थ: । तत्‌ ==स्वोदयः परहानिद्चेत्येतद द्वयम्‌ । 


। Sisa = स्वीकृत्य । कृतिभिः = कुलैः । वाचस्पत्यं =. वाग्मित्वम्‌ । 
i ae = विस्तायंते । तस्मात्‌ स्वाम्युच्नतिमिच्छद्ि: शीघ्रसेव शत्रुविनाशनीय 
| सत भावः। . 

( फोशः-करीक्ृतमुररीक्ृतमञ्गीङतमाथुत प्रतिज्ञातम्‌' इत्यमरः । बृहस्पतिः 
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सुराचार्यो गीष्पतिधिषणो गुरु: । जीव आजि रसो वाचस्पतिदिचित्रशिलणिस: 
Be eee आग उदयः ( To त० ) परस्व ज्यानिः । इदं परिमा 
अस्याः इति इयती । द्वौ अवयवौ अस्येति इयम्‌ । बाचस्पतेर्भावः कमं व ह 
eT — iaae: नि: ( उणादि ४८८) शी के 
नि: प्रत्यय: । इयती=्इदं शब्दात्‌ ‘किमिदंभ्यां वो धः' इति वतुपो वस्य ष; म! 
“उगितश्च' इति डीप्‌ । ऊरीक्षत्य-ऊरी ने क्ल क्त्रा-ल्यप्‌ । AAH च 
क्तन्‌ । प्रतायते-प्र--तन + लट्‌ञ-त 'तनोतेयेकि' ( ६।४। ४४) hij स्‌ 
विकल्पेनात्वम्‌ | E 
हिन्दी--अपनी उन्नति तथा शत्रु को हानि ( के अवसर पर ही युद्ध कला 
चाहिए ) बस इतनी ही राजनीति है। इसी को स्वीकार कर कुशल WW अ 
वाग्मिता का विस्तार करते ( अतिशय बोलने वाले बन जाते ) EI LH इ। 
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि अपनी उन्नति तथा शत्रु की हानि (fa 
प्रकार भी हो सके ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए ) बस इतनी ही राजनीति | 
है। इंसी के आधार पर राजनीति पढु विद्वान्‌ लोग ( नीति-विस्तारपाइगुष| प्र 
कल्पना करते हुए अपने ( वाक्चातुर्य को फैछाते हैं। ) ; |3 
` टिप्पणी--यहाँ बलराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि शिशुपाल ए 
चढ़ाई करने से ही हमारी उन्नति तथा शत्रु का विनाश हो सकता है, अतः ह 
शीघ्र ही शिशुपाल पर चढ़ाई कर देनी चाहिए ३० ॥ / 
रब्धोदयस्य परविनाशेन कि प्रयोजनमित्यादङ्कघाह-- | 
दृसियोगः परेणाऽपि महिम्ना न सहीयसाम्‌ । R 
पृणम्रद्योदयाकाइक्षी दृष्टान्तोऽत्र सहाजंव: ॥ ३१॥ | 
अन्वयः--महीयसां परेणाऽपि महिम्ना तृप्तियोगः न पूर्ण: qani f 
महाणंवः अत्र दृष्टान्त: । । 
बालबोधिनो--मही यसां = महात्मनामु । क्वचिन्महात्मनामित्येव ह $ 
परेणाऽपि = भ्रभूतैनाऽपि, उत्कष्टेनाऽपि | महिम्ना == ऐश्वर्येण aft कु 
स = elle La = नैव भवति । अत्र 
सम्पूर्णः । महार्णवः=महोदध्चिः | दृ्ान्तः=निदर्श॑नम्‌, उदाहरणम्‌; amt 
मिति भाव: । अस्तीति. शेष: । राज्ञा स्ववृद्धौ सन्तोषो न विनेयः ल 
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दितीयः सयः 


असन्तुष्टा feat नष्टाः wgena महीभृतः । 

सलज्जा गणिका नष्टा निळंज्जाञ्च कुलाङ्गनाः ॥ 
| उपमालङ्कारः । 
। कोशः--'परः श्रेष्ठारिदूरान्योत्तरे क्लीबन्तु केवले' इति मेदिनी | समुद्रोऽ- 
| ब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः । उदन्वानुदधिः सिन्धः सरस्वान्‌ सागरोऽणेवः* 
| इत्यमरः । 
। स्मासः--अतिशयेन महान्तो महीयांसः, तेषां महीयसाम्‌ । महतो भावः 
| मदमा, तेन महिम्ना ।. Ta: योगः तृप्तियोग:। चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः 
| चन्द्रोदयमाकाङ्क्षते तच्छीलः चन्द्रोदयाकाइक्षी । अर्णानि जलानि सस्ति यस्मिन्‌ 
| स अणवः, महांश्राऽसो अणवश्च महाणेवः । दृष्ट: अन्तः=निञ्चयः यस्मिन्‌ सः. 
| दृष्टान्त: | द्‌ i ; : 
| व्याकरणस्‌-महीयसाम्‌- महत्‌+-ईयसुन्‌। महिग्ना--महृत्‌ + इमनिच्‌ । . 
| आकाङ्क्षी-आन-काङ्क्ष+णिनिः। अर्णवः-अरणेञ-वः “अर्णेसोर्ळोपञ्च? . 
| इति सलोपः । 
|. हिन्दी--({ समृद्विशाली व्यक्ति को दूसरे के विनाश से क्या प्रयोजन है ? 
| इस शङ्का का समाधान करते F— ) अत्यन्त समृद्धिशाछी महान्‌ व्यक्तियों को 
l प्रचुर धन सम्पत्ति से भी सन्तोष नहीं होता है। इस विषय में चन्द्रमा के 
| उदय को चाहने वाला परिपूर्ण महान्‌ समुद्र ही रक्षन्त है ॥ ३१ ॥ 
र 


RR 


किश्व सन्तुष्टस्योदयमेव न भवतीति दर्शयितुमाह-- — 
| सम्पदा ` सुस्थिरंमन्यो भवति स्व्पपाऽपि य: । 

y कृतकृत्यो विधिमंन्ये न तयति तस्य तास्‌ ॥ ३२ ॥ 

| अन्वयः--यः स्वल्पयाऽपि सम्पदा सुस्थिरंमन्मः भवति, तस्म तां कृतकृत्यः . 
| विधिः न agafa ( इति मन्ये ) । i ; 
| वालबोधिनो--यः = यो: जन: । स्वल्पयाऽपि==स्तोकयाऽपि। सम्पदा = 
| वशत्या, trader) सुस्थिरंमन्यः-स्वस्थमानी, कुतकृत्यमानी । सुस्थितंमन्यः” 
॥ इति पाठे सुस्थित = सुखितमात्मानं मन्यते यः सः इत्यर्थः कार्य: । भवति 
१ जायते, सम्पद्चते । तस्य = अल्पसन्तुष्टस्य पुंसः । तांञ=स्वल्पां सम्पत्तिम्‌ । कृतः 
2 शेप्यः= तावतैव कृतार्थः | विधिः दैवस्‌ । न वर्धयति--न एधयति, बहुला 
4१ करोति । इत्येवमिति शेषः । मन्ये =कत्पयामि, विजारयामि। विधिता हि 
३ शि» fro 
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३४ age E 
aig पूरणीया । यञ्च सन्तोषेणाचिकं न कामयते . तस्याधिकदानेन द ` 
क्लेशं नानुभवति, उपकाराभावात्‌ | ( 
कोश:--दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं खी नियतिविधि:” इत्यमरः । द 
समालः--सुस्थिरम्‌ आत्मानं मन्यते इति सुस्थिरंमन्यः । कृतं कृत्यं hy ( 
saga: ( ब० fto ) । उद 
व्याकरणब्‌--मुसियरंमन्यः--सुस्थिर + मन्‌ आत्ममाने खश्च' (३१२६ 
इति खश्‌, 'अरुद्विषदजन्तस्थ मुम्‌’ (६।३।६७) इति मुमागमः । WIR, हो 
were) बर्धेयति- वुध + णिचू--लटू--तिप्‌ । कर 
हिन्दी--जो व्यक्ति थोड़ी सी सम्पत्ति से अपने को कृतकृत्य मान हेता 
wart हुए ब्रह्मा (दैव) भी उस पुरुष की उस सम्पत्ति को नहीं बढ़ाते gt 
मैं मानता हुँ । “असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च महीभृत:1” Yar नीतिश 
कहता है ५ ३२ ॥ 


|| 
| 
} 
i- 


शत्रोः सपूलोन्मूलने श्रेय इत्याद-- - त्ता 
समूलघातमध्नन्तः पराक्षोद्यन्ति मामिसः। | 

प्रथबेतितान्धतससस्तत्रोदाहरणं ` रवि: ॥ ३३॥ त्य 

ˆ अन्वषः--मानिनः परान्‌ समुऊघातम्‌ अध्नन्त: न उद्यन्ति । तत्र प्र येन 

सितान्धतमसः रवि: उदाहरणम्‌ । , . . अः 


बाल्योधिनो--मानिप्र:---अमिमानिन:ः । TITS TA | Taf 
सध्दृत्त,>-समूऊभनुत्सारयन्तः, आमूछादविनाशयन्तः | मत्र घातशब्दाएों प्रा 
विद्यते । agaaa: इत्ययमेवात्रार्थः । नोच्चस्ति--उदयं न Gad, lige 
“ खभन्ते । किन्तु हृत्वैयोदचन्तीत्यर्थः । agaa: सम्पदां कारणमिति भावः। # 
+-हत्वैवोदये । प्रद सितान्घतमसः===उदयात्‌ पूर्वमेव क्षपिततमस्ताष र 
उन्मूलितगाढान्क्रकारः | रविः=सूर्येः। उदाहरणम्‌ः= दृष्टान्तः, उपमा 
अत्रोपमालड्कारः । | 
कोश अभिषातिपरारातिप्रत्यथिपरिपन्धिन:' इत्यमरः । - वाले ग 
FERENT इत्यमरः । 'धागुहंसः सहसांशुस्तपनः सविता रवि: इत्यमरः। T 
सन्ससः मूलेन सह समूछम्‌, समूलं हत्वेति समूळघातम्‌ । न घ्तत्त Í 
अध्नन्त: । मानोऽस्ति येषा ते मानिन: । बन्धयतीति aay, अन्धं तमः म 
अन्धटमसमू, seifa जन्धतमसं येना5शौ प्रध्वंसितान्धवमस: । उदाहिरीच 
चेनार्थयोः साध्यसाएतभाद इत्युदाहरणम्‌ । iy 
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३५्‌ 
.  घ्याकरणब्‌--समूलधातमु--समूळ--हनु 'समूछाकृतजीवेषु हन्कृबग्रहः” 
(amas) इति णमुल प्रत्ययः ‘कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः' ( ३।४।४६ ) 
इति हन्ते रयुप्रयोग: 1 अन्धतमसः-अन्धतमस्‌--अवसमन्धेभ्यः तमसः’ 
१ ( ५।४।७९ ) इत्यच्‌ प्रत्ययः । उद्यन्ति-उद्‌+-इ + लद्‌-झि । उदाहरणमु- 
।उद्‌ञ-आ + हृ-करणे ल्युट्‌ । 
¦ हिन्दो- स्वाभिमानी व्यक्ति शत्रुओं को समूळ नष्ट किये बिना उदित नहीं 
¦ होते हैं, इस विषय में ( उदय होने से पहले रात्रि के ) गाढान्धकार को नष्ट 
'करने वाला सूर्य उदाहरण है ॥ ३३ ॥ | 
| सपत्नीच्छेदमन्तरेण प्रतिष्ठाऽपि दुलंभेत्याह-- 
i विपक्षमखिलोकृत्य प्रतिष्ठा खलु gears 
A अनीत्वा पळूतां घुलिमुदकं॑ नावतिष्ठते ॥ ३४॥ ` 
` अत्वयः--विपक्षम्‌ अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा दुखेमा खलु । उदकं धूलि TE: 
ary अनीत्वा न अवतिष्ठतेः। 
ाछबोधिनी- विपक्षं = शत्रुम्‌ । अखिलीकृतय=उंत्सन्नमकृत्वा, अनुन्मूल्ये= - 
art: प्रतिष्ठा--अवस्थिति:, समादरः । दुलेभा==दुष्प्रापा। खलु = निएच- 
थेन । उदकं==जलम्‌। धूि==रजः। पद्ुुतां-कर्दमताम्‌ु । अनीत्वा= 
अप्राप्य, अगमयित्वा, अतिरस्कृत्येत्यर्थः । नावतिष्ठते=न. तिष्ठति। किन्तु 
Rafe taat नीत्वैवोदकमवतिठते इति भावः? अत्र पूर्वार्धोत्तराधंयोः विम्ब 
'प्रतिविम्वभावाद टृष्टान्तालङ्कारः | यदुक्तं साहित्यवर्पेणे--'दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य 
वस्तुत: प्रतिबिम्बनम्‌? इति । 
| कोशः--द्विड्विपक्षाहितामितरदस्युश्षात्रवश्ञ्वः' इत्यमरः। “aga: 
“Raat धूलिः पांसुर्ना न aA रज इत्यमरः । 'पद्कोऽल्री शादकदंमौ' इत्यमरः । 
| समासः--विशद्धः पक्षः यस्य सः विपक्षः ( शत्रु), तम्‌-विपक्षम्‌.। न 
। खिलम्‌ अखिलमु, अखिलं खिळ सम्पद्यमानं कृत्वा इति खिलीकृत्य; न खिली- 
मै कृत्य अखिल कृत्य | दुःखेन लभ्यते इति दुर्लभा | पद्धुस्य भावः TET, ताम्‌- 
TEN १ 
व्याफरणमु--अखिली कृत्य--अखिल + च्विः कृ -" क्त्वा-ल्यप्‌ । प्रतिष्ठा-- 
(प्रति cary भिदादित्वादङ्‌ । अनीत्वा--न + नी + वत्वा-तन्पुवकत्वाल्ल्यपू 
O71 अदतिहते--अब + स्था --लटू-त 'समवप्रविभ्यः स्पः' ( १३२२ ), 
Meanie, - त 
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हिन्दी--( शत्रु का नाश किये. बिना प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकते| ' 
जा कहते हैं-- ) शत्रु को समूरू नष्ट किये विना प्रतिष्ठा मिलना कलि| 
क्योंकि धूलि को कीचड़ बनाये बिना जल ( भूमि पर ) नहीं ठहरता है ॥॥मि 

शिशुपालोध्यमेकाकी नः कि करिष्यतीत्याशद्धुयाह--- 

प्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्‌ कुतः सुखस्‌ | 
पुरः fema सोमं aig हिकेयोञ्सुरद्रुहाम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय:--एक: अपि रिपुः यावत्‌ ध्रियते तादत्‌ सुखं कुतः, हि हति सद 
agaa पुरः सोमं किलदनाति । . | 

बार्योधिनी--एकोऽपि = एकाकी एव । ` रिंपुः=श्रुः। याकर 
यावत्कालम्‌ । प्रियते-आणान्‌ धारयति, अवतिष्ठते, जीवतीति भावः । तारः छः 
तदवधि, तावत्कालपर्य्तम्‌ | सुखं = शेयः, शर्म । कुतः = कस्माद्‌ भरेका 
नैव भवेवित्पर्थः। हिन्=यतः। सँहिकेयः=राहुः । असुरदरुहां = देवाना सह 
पुरः = अग्रतः । सोमं = चन्द्रम्‌ । क्लिश्नाति = पीडयति | सोममित्युपल्ष त्व 
रविमपीति भावः । तस्मादेकोऽपिं रिपुरच्छेत्तव्य एव । ‘ant: शेषमृणाचेत्रा 
शत्रोः शेषं न शेषयेत्‌’ इति.भावः । अत्र दवितीयार्घेगतेन विश्षेषरूपेणाथंन प्रा 
मार्धगतः सामान्योऽ्घः सोपपत्तिकः क्रियते इति विशेषेण सामान्यसमर्थंनस्तोनः 
ान्तरन्यासोऽळङ्गारः । ` क 

कोश:--'एके मुख्यात्यकेवळाः' इत्यमरः । "रिपौ बैरिसपत्नारिद्रिपद्धेशमि 
See! इत्यमरः । “तमस्तु राहु: स्वर्भानुः सैंहिकेयो विधुन्तुदः? इत्यमरः । प्रा 

समास: सिंहिकाया अपत्यं पुमान्‌ सेहिकेय: असुरे age 
mamaga ˆ 5 १ 5९5 s eti 

व्याकरणस्‌-सैहिकेयः-- सिंहिकाशब्दातू ज्ीभ्यो ढक! (४१९७ 
न्हात पिला (te) te ke गा 
था ) इति रिझादेश: । क्लिइनाति ‘| 


| 
हिन्दी -( एक शत्र का रहना भी 

7 हानिकारक है ag बलरामजी रै 

है-- ) जब तक एक भी शत्रु ( जीवित ) रहता है उठन 
सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं हो सकता है ) क्योंकि देवताओं के सामने ही 
चन्द्रमा को ( तथा सूयं को भी ) कष्ट देता है ॥ ३५॥ | 
| 
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द्वितीय: सथः ३७ 


| ag क्षुद्रोष्यं शिशुपालः कि नः करिष्पतीत्याशङ्क्य तस्य बळवत्तां वक्तु 
। मित्रामित्रबळाबळविवेकं तावत्‌ करोति-- 
| सखा गरीयान्‌ शत्रुश्च कुत्रिमस्तो हि कायतः । 
स्याताममित्रौ मित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ ३६॥ 

अन्वयः--कृत्रिमः सखा छात्रुषच गरीयान्‌ । हि तौ कार्यतः ( जातौ ) । 
। सहजप्राङती अपि अमित्रो मित्रे च स्याताम्‌ । 
| बाळबोधिनी--कृत्रिमः=ङ्रियया ( यथायथमुपकारेणापकारेण च ) निवृत्त; | 
'सखा > मित्रम्‌ । wafer) गरीयान्‌ श्रेष्ठ, प्रधान इत्यर्थः । 
*तयोमित्रामित्रभावस्यानपायित्वात्‌ । हिन्=यतः। तौ कृत्रिमः सखा, कृत्रिमः 
jagan कार्येतः=उपकारापकाररूपकार्येवशात्‌ | निवृँत्ताविति शेषः उपकाराप- 
१ फाररूपकार्योपाधेर्यावज्जवमनपायित्वादेव तयोमित्रामित्रभावस्यानपायित्वम्‌ | 
१ सहजप्राकृतावपि = सहजप्रक्ृतिसिद्धो तु । सह जातः सहजः, एकशरीरावयवः - 
त्वात्‌ । तत्र सहजं मित्रं मातृष्वसेय-पितृष्वसेयादि । सहजशात्रुस्तु पितृव्यतत्पु- ` 
ै्रादिः । प्रकृत्या सिद्धः प्राकृतः पूर्वोक्तसहजकृत्रिमछक्षणभिन्न इत्यर्थ: । तत्र 
प्राकृतं मिश्रं शत्रुविषयानन्तरं पितृपरम्परागतं वा । प्राकृतरशत्रुद्च स्वविषया- 
नन्तर: । एतावुभौ तु । अमित्रो = कदाचित्कायंवद्षात्‌ शत्रू । मित्रे च= 
'कदाचिद्‌ कार्यवशात्‌ सखायौ च । स्याताम्‌= भवतः | कृत्रिम: शत्रुः शत्रुरेव 
मित्रं च . मित्रमेवेति कृत्रिमावेव मित्रामित्रो गरीयांसौ, न च सहजौ नाऽपि 
आकृताविति भावः । अपरे तु--एतयोः सहजप्राकृतकृत्रिममित्रामित्रयोमेंध्यात्‌ 
सखा मिश्र शत्रुश्च कृत्रिमो गरीयान्‌, कृत्रिमः प्रधान इत्यर्थः । हि==यस्मात्‌ 
कारणात्‌ । तौ--कृत्रिमौ मित्रामित्रौ ।, कार्यतःन्यकायंवद्यातु, अमित्रो मित्र 
॥च स्यातामु । न केवळ तो इत्रिमो मित्रामित्रो, अपरं सहजप्राकृतावपि मित्रा- 
{मित्रो कार्येवश्चादभित्रो मित्रे च स्यातामु। अत एव छत्रिमावेव, मित्रो 
(| भानो । तथा च भगवान्‌ पाराशर्यः 
नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रं नाम न, विद्यते । ` 
व कार्ययोगाद्विजायन्ते मिन्नाण रिपवस्तथा ॥ ` 
i fat च शत्रुतामेति ` कदाचित्कालेपयेये । 
{ . तुश्च मित्रतां याति स्वार्थो (हि बलवत्तर: N. i 
| अमित्रो मित्रतां याति मित्र चाऽपि प्रद्रुझति। . ¦ 
| . सामर्थ्ययोगात्कार्याणामनित्या हि सदा गतिः Ue 
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३८ शिशपालषपसु 


इति कुनिमत्वमेव प्रदान नाऽन्यत्‌ । लोके चंतदुक्तमपि दृयते शा 
उपकारयोगान्मिश्रीभवति । मित्रमप्यपकारसम्बन्ध्ादमित्री भवति। क्षेबोर 
मित्रामित्रयोखिधा बलाबलत्वं चोक्तमनित्यता च रागद्वेषयो 


कोदा:--'अथ मित्रं सखा सुहृत्‌’ इत्यमरः । “द्विड्विपक्षा हितामित्रदसुः 
` वशत्रवः। अभिघातिपरारातिप्रत्यथि परिपन्थिनः' इत्यमरः । 


समासः--क्रियया निवृत्तः कृत्रिम: । अतिशयेन ge गरीयान्‌ । ay 
सहजः- प्रकृत्या सिद्ध: प्राकृतः, सहजच भ्राकृतश्च सहजप्राङृतो ( इनः 
_ न मित्रं अमित्रः तौ अभिश्री ( नम्‌ त० Jo ) । वत्य 
व्याकरणस्‌--भरीयान्‌--गुर + ईयसुन्‌ 'प्रियस्थिर--” ( ६ । ४। (अप 
इति गुरोगेरादेशः । कृत्रिमः--कृधातोः ‘ड्वितः fea’ ( ३। ३ । ८८ ) नि 
कितनः प्रत्ययः, 'क्त्रेमेम्नित्यम ' इति वातिकेन मप्‌ । स्यातोमु---अस + बिइ-योग 
तसु=्ताम्‌। . 
हिन्दी--झत्रिम मित्र तथा कृत्रिम शत्रु प्रधान होते हैं, क्योंकि वे क्र 
वश होते हैं । सहज ओर प्राकृत भी शत्रु और मित्र होते हैं (परन्तु उनका उ 
महत्व नहीं होता है जितना कि कृत्रिम शत्रु एवं मित्र का होता है ) । अस 
) सहज तथा प्राकृत मित्र एवं शत्रु भी कायंवश शत्रु एवं मित्र हो जाते हैं। | 
दिप्पणो-_मित्र तथा शत्रु तीन-तीन प्रकारके होते हैं--सहज, प्राइत # 
कृत्रिम । इनमें से सहज मित्र--मामा--मौसी तथा gar ( बूआ, फूफी ) अप 
पुत्र होते हँ । सहज शत्रू--चाचा--ताऊ ,तथा उनके पुत्र होते हैं। शतु (अन 
सीमा के पास का राजा प्राकृत मित्र कहळाता है । अपने देश या राख 
- सीमा से सटी हुई सीमा वाला ( पड़ोसी ) राजा आदि प्राकृत शत्र है । शकः 
दान आदि उपकारों से आकृष्ट राजा आदि कृत्रिम मित्र होता 2-1 हाति "य 
mee अथवा जिसकी हानि की गयी हो वह कृत्रिम शानु होता है । इन 
तिम (कार्यका होने बाले ) मित्र या घन हो प्रधान हैं, क्योकि का 
भलाई या बुराई करने से वे क्रमशः मित्र एवं wy बने हैं। इतना ही रहीं न 
एवं बी भित्र एवं पा हैं वे कायवद्ष बुराई या भलाई करले. शत 
एवं शो Bee अत: सहज, प्राकृत एवं कृत्रिम तीनों प्रकार के 
ih ही मित्र तथा as प्रधान होते हैं । शिशुपाल 
कृत्रिम Ty है, अत हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहि ॥ 
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facta: art: ३९ 


१ ननु चैद्यस्यास्मप्पैतृष्वसेयत्वेन सहृजभित्रत्वात्सन्धानाहंत्वम्‌, न त्वभियात- 
ऐयोग्यत्वमित्यत आह AIEA 
| उपकर््राऽरिणा सत्धिनं  सित्रेणापकारिणा | 
| उपकारापकारो हि छक्ष्यं लक्षणमेतयों: ॥ ३३ ॥ 
p अन्वयः--उपकर्त्री अरिणा ( अपि ) सन्धिः ( कार्यः ) अपकारिणा मित्रेण 
( अपि सन्धिः ) न ( कार्यः ) । हिं उपकारापकारौ एतयोः लक्षणं लक्ष्यम्‌ । 
क बालबोधिनो--3पकर्त्ा --उपकारिणा । अरिणा=्ात्रुणा, (अपि ) । 
:]सहुजेन प्राकृतेन चेति शेषः । सन्धिः=सन्धानम्‌। कार्ये इति शेष: ।- वल- 
वत्या कृत्रिममित्रतयाऽरित्वस्य तत्र वाधान्मैत्री समुचितेति भावः | अपकारिणा= 
७अपकारकेण, द्रोहकारिणा मित्रेण=सुहू दाऽपि । सहजेन प्राकृतेन वेति भावः । 
) (न्धिः =मे लनम्‌, मैत्री । न=्गैव कार्यः, कृत्रिमशत्रुताया वलवत्वात्तत्र मैत्री 
RATT: | उक्तं च-- 
| यस्त्वमित्रेण सन्धत्ते मित्रेण च विरुध्यते । ; 
अर्थयुक्तिं समालोच्य स॒ महद्दिन्दते फलम्‌ ॥ इति । 
हि=यतः । उपकारापकारौ--उपक्रियापक्रिये ( एव ) एतयोः=मित्रा- ` 
मित्रयोः । लक्षणं =स्वरूपम्‌, चिह्नम्‌ । लक्ष्यमुऱ्द्रष्टव्यमु । उपकारकमेव मित्रमु 
araea शत्रुरिति भावः | 
। कोशः--रिपौ वैरिसपःनारिद्विषद्द्वेषणदुहृंदः' इत्यमरः । 
1 समासः- उपकरोति इति उपकर्ता, तैन उपकर्त्रा । उपक्रियते । इत्युपकारः 
।||अपक्रियते इत्यपकारः, उपकारइच अपकारइव उपकारापकारो (इन्दरः) । लक्ष्यते 
ग {अनेनेति लक्षणम्‌ । . 
| व्याकरणम्‌-उपकारापकारौ-उप- क घन्‌, HA । उपः 
प(कर््री-उप-- कृ-तृच्‌ । अपकारिणा--अप+ कई + fafa: 1 लक्षणम्‌ू--छक्ष -- 
WMS । लक्ष्यम्‌--लक्ष--ण्यत्‌ । ` 
al हिन्दी--उपकार करने वाले शत्रु के भी साथ सन्धि कर लेनी चाहिए, 
(परन्तु ) अपकार ( बुराई, हानि ) करने वाले मित्र के साथ भी सन्धि (मेल) 
ही “नहीं करना चाहिए । उपकार तथा अपकार को ही क्रमशः इन दोनों मित्र 
बे {तिया शज का स्वरूप (. लक्षणम्‌ ) समझना चाहिए ॥ २७ N 
| चैद्यस्य कुत्रिमशत्रृत्वमाह-- 
en त्वया . विप्रकृतइचैद्यो रुषिमर्णी हरता हरे? 
| qe हि महद्व॑रतरोः स्त्रियः ॥ ३८ पे 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotii 


=z 


४० ` शिशुपालवघमु 


-अन्वयः-हरे ! यबिमिणी हरता चैद्य: त्वया विप्रकृतः ( ank- h 
भूलस्य वैरतरोः ख्यः महत्‌ मूल हि । | 

बाल्योधिनी- हरे ! हे कृष्ण ! रुविमणीं=भीष्मककन्याम्‌, रुवमीस्क| 
इरतान्स्मपहरता; राक्षसधमेणोद्दह्ता । 'राक्ष सो गुद्धहरणात्‌' इति याह 
( आचाराध्याये ३। ६१ ) । गान्धर्वो qaaa धम्यौ क्षत्रस्य तौ ह 


Ol ee ia 


शिशुपाल: । विप्रकृतः == विप्रियं प्रापितः; पराभूत: ( तथा हि- ) ae 


रूढमूलस्य, इढप्रतिष्ठस्य । वैरतरोःन्-विरोधवृक्षस्य fer; 
महत्‌ = प्रधानम्‌ । मूलम्‌्--कारणम्‌ । हिन्इति निश्चितम्‌, fads 


र 


अत्र 'वैरतरो:' इत्यत्र रूपकालङ्कारः | किःच galata विशेषाथस्योत्तराध ` 
सामान्यार्थन संमर्थनात्‌ सामान्येन विदोषसम्थनरूपो्ड्थान्तरन्यासो5लदार:। ' ` 


o magi विरोधो विद्वेषः” इत्यमरः “वृक्षो महीरुहः शाखी fe 
पादपस्तरु: । अनोकहः कुटः MH: पछाशी द्रृद्रमागमा:' इत्यमरः | | 


समास:-- ag मूल यस्य येन वाऽसौ बद्धमूलः, तस्य बद्धमूलस्य (वः ग 
बैरमेव तरु: वैरतरु: तस्य-- वैरतरो: । al 


व्याकरणमु--हरता--ह--तरतंरि शतृ । विप्रकृत:--वि + प्र+-इ॥ 
चैद्:--चेदि EN । z 

- हिन्दी--( अब बलराम जी चार इलोकों से शिशुपाल की कृतिम श 
को प्रकट करते है-- ) हे थीकृष्ण रुविमणी को अपहरण करते हुए q 
शिशुपाल को विरुद्ध वर दिया है, क्योंकि इढ्मुल वाले वैर रूपी वृक्ष Ak 
ही प्रधान जड़ होती हैँ। | | 
टिप्पणी--विदर्भ ( बरार ) देश ( मध्यप्रदेश ) के राजा भीष्मक रि 

, राजधानी कुण्डिननगरी थो, के छ; सन्तान थीं, पाँच पुत्र तथा एक पुत्री । ५ 
ˆ बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था तथा चार छोटो के क्रमश:--रुवमरथ, स 
a और स्वममाली; नाम थे। इनकी बंहिन थी सती रुक्मिणी! 
भाई रुक्मी ने' जो श्रोकृष्ण से द्वेष करता था, अपनी बहिन का विवाह रि 
पाल से निश्चय किया था। विवाह से पूव रुविमणी ने श्रीकृष्ण के पास बर 
ua यह सन्देश भेजा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ अमुक तिथि at 
है। परन्तु मैं पतिरूप में पहले से ही आपको स्वीकार कर पुश! 
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अतः यदि आप आकर दिशुपाल के वीरों का क्षय करते हुए मुझे यहाँ से ले 


| जाकर अपने साथ विवाह नहीं करते हैं तो में आत्महत्या कर छूंगी । रुक्मिणी 


' `का इस प्रकार का आतेनाद सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सेना सहित विदर्भ-देश 
| पहुंचकर शिशुपाल के बड़े-बड़े योधाओं से घिरी रुविमणी जब विवाह सम- 
। कालीन गिरिजापूजन कर जब मन्दिर से लोट रही थी, उसी समय शिशुपाल के 


योधाओं को कुचलते हुए श्रीकृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका 
ले आये । 

( भागवत स्कन्ध १० । अ० ५२, ५३) 1 

- झगवानु मनु ने आठ प्रकार के विवाह बताये हैं उनमें से ma तथा 


| राक्षस विवाह भी क्षत्रियों के लिए विहित कहे: हैं। विवाहों के आठ भेद 
| मनुस्मृति ( ३। २१ ) में कहे हैं-- 


ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसर्चैव पैशाचशचाष्टमोऽधमः ॥ 
तथा--'गान्धर्वो राक्षसश्चैव घम्यौ क्षत्रस्य तो स्मृतो ।' 
र ( मनु० ३ । २६ ) ॥ ३८१ 
त्वया. सो$पकृत इत्युक्त्वा तेनाऽपि त्वमुपद्रुत इत्याह 
त्वथ भौमं गते जेतुमरोत्सोत्स पुरीसिमासु । 
प्रोषितायंमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव ॥ ३९.॥ 
अन्दयः--त्वयि भौमं जेतुं गत ( सति ) सः इमां पुरीम्‌ प्रोषितार्यमणं 
मेरो; तटीम्‌ अन्धकार इव अरौत्सीत्‌ । 
चारबोधिनो--त्वयि==भवति, श्रीकृष्णे । भोमं = भूमिपुन्रम्‌, नरकासुरः 
मिति योवत्‌ । जेतुं=्=विजेतुम्‌, वशीकतुंम्‌ । गते = sate: सति। सः = 
शिशुपालः । इमां पुरीम=द्वारकानगरीम्‌ | प्रोषितार्यमणं = गतदिवाकरम्‌ | 
भेरोः=सुभेरोः, हेमाद्रे:। तटीं--सानुम्‌। अन्धकारः =तिमिरम्‌ । इव = 
यथा । अरोत्सीतु=्=अवरुद्धवान्‌, अवेष्टयत्‌ | उपमाछङ्कारः | 
कोश:-__ सूरसूर्यायंमा दित्यद्वादश्त्मदिवाकराः || सारक TE N 
भाकरविभाकरा: ! इत्यमरः । 'मेशः सुमेर्हेमाद्री रत्नसानुः सुराळयः इत्यमरः । 
'बन्घकारोऽञ्भियां ध्वान्तं afaa तिमिरं तमः' इत्यमरः | र 
-समास:---भूमेः अपत्यं पुमात्‌ भौमः, तम्‌-भौममु । प्रोषितः बया 
यस्याः सा. प्रोषितायेमा, ताम्‌--प्रोषितायंमणम्‌ ( ब० ate) 
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४२ ayasa 


aeei भूमि + अण्‌ “शिवादिभ्योऽण्‌” ( ४। १1११) 
इत्यनेन । जेतुम्‌--जि + तुमुन्‌ । अन्धकारः -mi करोतीत्यर्थ-= अन्ध. po 
अण्‌ । थरौत्सीत्‌--स्धन लुङ्-तिप्‌- बुद्धि: । x 

हिन्दी--भोमासुर ( भूमिपुत्र नरकासुर ) को जीतने के लिए तुम्हारे ह 
जाने पर उस शिशुपाल ने इस नगरी द्वारकापुरी को इस तरह से घेर हि ' 
` जैसे सूर्य अस्त होने पर सुमेर पवत की ad ( प्रान्तीय भाग या तलहटी ] 
अन्धकार घेर लेता है | | 


टिप्पणी-जब भगवान्‌ ने वाराह अवतार धारण किया था तब शे 
संयोग से नरक नामक पुत्र भूमि से उत्पन्न हुआ ag बड़ा बली था। इसे 
वरुण का छत्र तथा अदिति ( देवताओं की माता ) के कुण्डल और ghee 
स्थित देवताओं का मणिपवंत नामक स्थान छीन लिया । इस पर दुःखी होश 
देवताओं के राजा इन्द्र द्वारका आये । उनके कहने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गढ 
पर बैठकर उस नरकासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर ( वर्तमान आसाम | 
में जाकर उससे युद्ध करके मार डाला ( भागवत स्कन्ध Yo 1 अ० ५९) ॥ १९ 
शिशुपालस्यासह्यमपकारान्तरमाहु-- | 
आढप्यालमिदं बच्नोय॑त्स दारानपाहरत्‌ । | 
कथाऽपि खलु पापानामऊमभेयसे यत: ॥ ४० ॥ | 
अन्वयः--स ब्रो: दारान्‌ अपाह E 
SC a a इदम्‌ MEA अळम्‌ 
Sore ure il । बभ्रो:=बभ्रुनामकस्य यादवस्य । aE | | 
E ता हार | इति अत्‌ एश | 
oe अल = कृतम्‌, नोच्चारणीयमिस्यथंः, निष्फलत्वात्‌ | 
SSAA कारणात्‌ । पापानां -= दुरात्मनाम्‌ । कथापि==कीर्ततम 
तन्नामोच्चारणमृपि l अश्रेयसे--अमजूल यं > भाव:।| 
अर--समर्था । . खलु = निश्चयेन | र अपाय, अनर्थायेति at र 
PETE । X “अत्र कार्येण कारणसमधनेरूपो््यातर। 
कोरा:--'भार्या ज | 


'निषेधवाक्याळच्धारे जि्ञोसाऽुनये 


| 


या Safe दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी' इतर 
; जा साज्नुनये खलु’ इत्यमरः । 
पणास: श्रेय: we; तस्मै अश्नेयसे 


| 
| 
i 
o 
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| व्याकरभस्‌--पापानाम्‌-पाप+-'अशं आदिभ्योऽच्‌ ( ५। २। १२७) 

। इत्यच्‌ प्रत्यय: । अपाहरत्‌--अप + हू--लड-तिप्‌ । बालप्य--आ +- रूप्‌+- 

| वत्वा--ल्यप्‌ । 

| हिन्दी -उस शिशुपाल ने जो बभ्रु नामक यादव की at का अपहरण किया 

£ उसे कहना ही नहीं चाहिए । क्योंकि पापियों की चर्चा भी अमञ्जल के लिए 

६ समर्थ होती है ( पापियों की चर्चा भी अमङ्गलकारक है ) । 

| टिप्पणी--बन्नु यदुवंशी राजा थे। जब उनकी पत्नी सौवीर देश को जा 
रही थी तब उसे देखकर शिशुपाल काम से मोहित हो गया और बलात्कार उसे 

à अपहरण कर अपने यहाँ ले आया । यह कथा महाभारत के सभापवे में 

i वणित है ॥ ४० ॥ 

इत्यं शिशुपालः कृत्रिमशचत्रुरेवेति समर्थयन्नाह-- 

ji 


Dai 


विराद्ध एवं सवता विराद्धा बहुधा च त: । 
निवत्यतेऽरिः क्रियया स॒ sete: सुत: ॥ ४१ 
| अन्वयः--एवं भवता विराद्धः, बहुधा नः'च विराद्धा श्ुतम्रवसः सुतः स 
॥ क्रियया अरिः निवंत्यंते । 
। बाछबोधिनी--एवं == इत्यम्‌, पूर्वोक्त प्रकारेण । भवता = त्वया; 
| श्रीकृष्णेन । विराद्धः=विप्रक्ृतः। बहुधा = बहुप्रकारेण, अनेकधा। नः= 
अस्माकम्‌ | विरुद्धः =विप्रकर्ता, विरोधकर्ता श्र॒तेश्रवसः = श्रुतश्रवाः नाम 
ह| श्रीकृष्णस्य पितृष्वसा, तस्याः। सुत अपुत्रः । पैतृष्वसेयत्वात्सहृज मित्रमपीति 
भावः । सः--शिशुपाल: । क्रियया=परस्परापकारेण | अरिः=क्कतिमः शत्रु: । 
निवेत्यंते--क्रियते । अत एव बलीयस्त्वादुपक्षानह इति भावः। - ¦ 
। कोशः-_'आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्र इत्यमरः । "रिपो वेरिसपत्नारि 
| | द्विषदृद्देषणदुहूंद: ” इत्यमरः । ¦ ; / | 
॥ समास:--विराध्यते स्म विराद्ध: । विराध्यतीति विराद्धा । 
| व्याकरणम्‌-_विराद्धः--वि + राध्‌ + क्तः | विराद्धा--वि +'राध-तृच्‌ । 
[| बहुधा--बहु + घाच्‌ । निर्वेत्यते--निर्‌+-वृत्‌ + णिच्‌ + त । 
हिन्दी--इस प्रकार ( २1३८-४० ) आपने जिससे ( रुक्मिणी का अप- . 
;| हरण करते हुए एक बार ) विरोध किया तथा जो हमारा अनेक प्रकार से | 
| विरोध करने वाला है, वह qaa का पुत्र ( शिशुपाल, अपमान रूर ) काय 
शत्रु बनाया गया है! 


i 
} 
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xv शिशुपालवध 


ठिप्पणी--श्रृतश्ववा ( सात्वती ) नाम की कृष्ण की बूआ ( फूफी.६ 
जो राजा कुन्तीभोज की पुत्री और कृष्ण के पिता वसुदेव की चचेरी बहिन | क 
यह चेदि देश के राधा दमघोष को विवाही गई थी। उसी का पुत्र शि स 
था। वह श्रीकृष्ण का फुफेरा भाई होने से सहजमित्र होते हुए भी T 
( २। ३८-४० तक कहे हुए परस्पर अपमानों द्वारा कृत्रिम शत्रु क! त 
गया है, यह वात कही गई है। इससे इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, 
बलराम जी का अभिप्राय है॥ ४१ ॥ | 


ताहशे वैरे जाते सत्युपेक्षायां दोषमाह-- 
विधाय वैरं सामर्षे नरोऽरो य उदासते । । 
प्रक्षिप्योर्दाचषं कक्षे शेरते तेऽभिमारुतस्‌ ॥ ४२ त | 3 
अन्वयः--ये नरः सामर्षे अरो बँरं विधाय उदासते ते कक्षे उदचिषं पर्षि a 
-अभिमारुतं शेरते | ४ | ड 


बाळवोधिनी--ये नरः=ये पुरुषाः । सामे = प्रागेव सरोषे, सको। २ 
'अरौ = शत्रो । वैरे = विरोधम्‌ । विधाय कृत्वा । उदासते== उदी १ 
भवन्ति। ते=नरः। कक्षे = गुल्मे, तृण-समूहे । उदचिषं == उद्गतज्वार 
) मग्निम्‌ । प्रक्षिप्प--संस्थाप्य, निधाय। अभिमारुतं = वायुसम्मुखम्‌ । ate 
दी a reli स्वापनं यथा स्वविनाशाय, एवं fafa 
रोधः इत्यरथः । अस्मिन्‌ इलोके,निदर्शनाइछद्भार: । यदुक्तं साहित्यं 
'सम्भवन्‌ चस्तुसम्बन्धोऽसम्भवनु वाऽपि कुत्रचित्‌ बोघ À 
सा निदर्शना ॥' इति । स्य या ॥ ( 
कोश:--मनुष्या मानुषा मर्त्या म i | 
र नुजा मानवा नराः स्युः पुमांसः Te | 
SOT परुषा नरः इत्यमरः । 'कोपक्रोधामषं रोषप्रः ' इत्यम 
कस्तु मलो दोमूळे पापे जी ie रुट्क्रुधो feat p 
समास:---अमषण सहित; सामषंः तरि ~ ft 
यस्याऽसो उदचिः, तमू-उदचिषम ( र, सासन । वशा f 
ना EE (ee) माल 
seen eee 
इति स्ट्‌ । प्‌ Laa + छर्‌ 'सीको ae" (0116 | 


~ 
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( हिन्दी--( शिशुपाल की उपेक्षा करने से बढी हानि होगी यह बलराम 
| कह रहे हैं- ) जो व्यक्ति रोषपूणं शत्रु के हि में eee eon 
p साथ ) वैर करके क जाते हँ, वे लोग ( उन व्यक्तियो के रामान हैं 
à जो ) सूखी घास के ढेर में जलती हुई अग्नि को डालकर हवा के रुख कीः 
| तरफ सोते TU ४२ ॥ ८ 
तथाऽपि बान्धवोऽसाविति सोहव्य इत्याशडूघाहँ-- 
_सनागनस्यातृत्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमो । 
क्रियासमभिहारेण विराब्यन्ते क्षमेत कः ॥ ४३॥ 
अन्वयः--यः क्षमी ( सः ) मनाक्‌ अनभ्यावृत्या वा ( विराध्यन्तं ) कामं 
।क्षाम्यठु, क्रियासमभिहारेण विराश्यन्तं (तु ) कः क्षमेत ? 
बाळबोधिनी-यः क्षमी==क्षमापरः, सहनशील: | ( सः ) R= 
अल्पस्‌ । अभ्यावृत्तावपीति भाव: । अनभ्यावृत्या वा--सकृद्रा,- एकवारं दा । 
| अनल्पत्वेष्पीति भावः। ( विराध्यन्तम्‌= -अपकुर्वाणम्‌-- ) E=, 
| यथेच्छमु । क्षाम्यतु--क्षमताम्‌ । क्रियासमभिहारेण--भूशम; पौनःपुन्येन, 
ग वारं वारम्‌ । दिराध्यन्तम्‌=भअपकुर्वाणम्‌ ( तु )। कःन्=को जन: । क्षमेतन्= 
p सेत, सोढुं शक्नुयात्‌, न कोऽपीत्यशंः । 
a कोराः--'किऱ्दिदीषत्मनागल्पे' इत्यमरः । 'सहिष्णु: सहन: क्षन्ता तितिक्षुः 
ह. शमिता क्षमी! इत्यमरः । 
क. समासः--न अभ्यावृत्तिः अनभ्यावृत्तिः तया अनभ्यावृत्या | क्षमते तच्छील: 
i a क्रियायाः समभिहारः क्रियासमभिहारः तेन क्रियासमभिहारेण 
। (ष०्त०)। ` 
ह. „ भ्याकरणभ्‌-क्षमी-'श्मित्यष्टाभ्यो धिनुण्‌ (३।२ १४१ ) इति 
| चिनुण्‌ प्रत्ययः । क्षाम्यतु==सम्भावनायां छोद्‌ शमामष्टानां दीः श्यनि’ 
| (७। ३। ७४ ) इति det, दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । विराध्यन्तम्‌-विञ-राध + 
कतरि + शतृ । क्षमेत--क्षम-लिङ्‌+त 'शकि fag ( ३।३। १७२ ) 
| इति शक्यार्थे लिङ्‌ । । ne 
| हिन्वी--( वह फूआ का लड़का होते से फुफेरा भाई है तो भी उसे. क्षमा 


i A करना चाहिए यह बलराम जी कहते हैं- ) जो व्यक्ति क्षमाशील है बह 
‘| 


| 


A 


| थोड़ा सा या एक बार विरोध करने वाले को भले ही क्षमा कर दे ( परन्तु ) 
N बार-बार और अत्यन्त अपराध करने वारे को कौन क्षमा कर सकता है? 


| 
| 
| 
$ 
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टिप्पणो--क्रियासमभिहार--यह शब्द व्याकरण में हो विशेष Ri 
प्रयुक्त हुआ है। काव्य में इसका प्रयोग कवि के पाण्डित्य का परिचायक 
'वुत्तिकार ने क्रियासमभिहार का art किया हे--'पोनः पुन्य garat वा झि 
समभिहारः' बार-बार होना या अधिक मात्रा में होना क्रिया समभिहार १ 
लाता है । यह वार-बार या आधिक्य क्रिया का ही होना चाहिए ॥ ४३॥ | 
परिभवे पराक्रमस्यैवावश्यकत्वं दर्शेयति-- | 
अन्यदा भूषणं पुंसः क्षमा लज्जेब योधितः । 
पराकमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्चिद ॥ ४४॥ | 
झन्वय;--अन्यदा योषितः लज्जा इव पुंसः ( अन्यदा ) क्षमा भूषण 
परिभवे ( तु योषितः ) सुरतेषु वैयात्यम्‌ इव पुंसः पराक्रम: भूषणम्‌। | 
बाळबोधिनी--गन्यदा == सुरतातिरिक्ते काले । योषितः == ant) 
जिव=त्रपेव पुंसः == पुरुषस्य । ( अन्यदा=-परिभावातिरिक्ते काढे] 
क्षम्रा--क्षान्ति:, शान्तिः । क्षमेत्यस्याने 'शमः' इति पाठेऽपि समान एवाः 
भूषणं=थाभरणम्‌, अलङ्कारः । भवतीति शेषः । परिभवेः=अपमाने, तिरको 
( दु योषितः=अभलायाः- ) सुरतेषु=सम्माग-कालेषु, मैथुनेषु । वैयात्यमिव:| 
धृष्टतेव । पराङ्रमः=पोरुषमेव । भूषणंऱ्ञळळछार: | भवतीति शेष:। | 
कोशः--'अरूङ्कारस्त्वाभरणं परिस्कारो विभूषणम्‌’ इत्यमरः। + 
योषिदवछा योषा नारी सीमन्तिनी वधू: । भ्रतीपदर्शिनी वामा वनिता गहि 


तथा इत्यमरः। gè धृष्णुवियातञ्च' इत्यमरः 'मन्दाक्षं leat ब्रीडा सतां 
इत्यमरः | | 


संमासः--शुष्यतेःनेनेति भूषणम्‌ । पराक्रम्यते$नेनेति पराक्रमःः। ANA 


यानि रतानि तेषु सुरतेषु । | 
` अपाकरणम्‌--अन्यदा--अन्य|-ढा । क्षमा--क्ष म-[- मिदादित्वादड पू 
meee Sell वैयात्यमु--वि + यात + ष्यञ्‌ । z a 
हिन्दो--रतिकाळ से भिन समय में खी की कज्जा के समान, अपा 


न होने पर पुरुष शन्ति .(रख तिकाळ में | 
भुषण है ॥ ४८॥ - ( wy भूषण है! परन्तु रतिकाल में की की पूछ 


| , 
agen Peseta निरधकमित्याह-- | 
मा जीवन्‌ यः परावशादुःसव्रधोऽ।प ज्ञीयति | 

Wg: l | 

तस्शाजननिरेवाऽस्तु 'जनभोषलेशकारिण; ॥ ४५ ॥ | 

i 
i 
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a: सयः _ vs 

i अन्वयः--य: परावश्चादुःखदग्धः अपि मा जीवन्‌ ` जीवति, जननीक्लेश- 

| कारिणः तस्य अजननिः एव अस्तु । 

x दालबोधिनी--यः=्=्यो जनः। परावज्ञादु:खदग्धोप्पि--श्त्रकृतापमान- ˆ 

| दुःखरान्तप्तोऽपि.। भा जीवन्‌ = गहितजीबी सनु । जीवति--प्राणान्‌ धारयदि । 

| जनतरीवलेशकारिणः = मातृगर्भधारणप्रसवादिवेदनाविधायिनः तस्य == तादृशस्य 

| पुरुषस्य । अजननिरेव=अजन्मैद । अस्तु=भवतु । gia तस्य जन्मेत्यधं: | 

| उक्तं च¬ हे ॥ 

दाने तपसि शौरये च यस्य न प्रथितं मन: । 

| विद्यायामर्थेलाभे वा मातुरुच्चार एव स: ॥ इति ॥ & 

' Raca प्रसूर्माता जननी' इत्यमर: । 'जनुर्जेननजन्मानि 

३! जनिरुत्पत्तिरुद्भवः' इत्यमरः | 

॥ हसास:--परस्प अवज्ञा परावञ्ा, तया यद्‌ दुखं तेन दग्ध: परावज्ञादु:ख- 

॥ दग्धः .( Fo go )। जतन्याः क्लेशः जननीक्लेशः, तं करोतीति जननीक्छेशकारी, 

ग वस्य जननीक्लेशकारिणः ( To go ) । 

४ व्याफरणसू--था जीवनू--मा--जीव--छट्‌, ततः 'माझ्याक्रोश इति 
| वाच्यम्‌’ इति वातिकेन लटः स्याने शत्रादेशः । जननीक्लेशकारी--जननी-{- 

है. क्लेश त" छ + णिनिः । अस्तु--अस्‌ -|- छोट्‌--तिप्‌ । 

J हिन्वी--जो व्यक्ति शत्रु के अपमानजन्य दुःख से सन्तप्त होकर भी निन्दित 

ग, जीवन विताते हुए जीता है, ( गर्भे में दशमास रहने से तथा प्रसव के समय ) 
| भाता को we देने वाले उस व्यक्ति का जन्म ही न होता ( यही अच्छा था, 

॥| भर्धातु इस प्रकार के मनुष्य का जन्म ही निष्फल है) ॥ ४५॥ 

परिभवेध्प्यपराक़मे दोषान्तरमाह-- 

| यादाहलं यहुत्याय मुर्घानसधिरोहति । 

| स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रज: ॥ ४६॥ 

। जन्वयः- यत्‌ ( रजः ) पादाहत ( सत्‌ ) उत्याय ( आहन्दु: ) मूर्धानम्‌ 

| बषिरोहति, तद्‌ रज: अपमान अपि स्वस्थात्‌ देहिनः वरंगु एव । 

याळबोधिनी--यत्‌ > रज: 1 पादाहतं == बरणताडितँ सत्‌ । उत्याय 
उडप, उत्प्छुत्य। मूर्धानं = आहन्तुः शिरः । अधिरोहति = भाक्रामति । 
| Wa: = अचेतनाऽपि at धूछिः। अपमानेऽपि = तिरस्कारे जातेऽपि। 
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xè दिशुपालचधस्‌ | E 
:=प्राणिनः अपेक्षया। वर. 

स्वस्थात्‌--सन्तुष्टादु, उदासीनात्‌ । देहिनः =a w. 
श्रेष्ठमेव । अस्तीति णेषः व्यतिरेकालङ्कारः । . | 

' कोशः--'पादा रदम्यदूप्रितुर्याशा:' इत्यमरः i: खियां फर गुण 

पांसुर्ना न यो रजः' इत्यमरः । देवादवुते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीवं मनास शम 


इत्यमरः। ` ; x aa 
समासः--पादेन आहतं पादाहतम्‌ | eatery तिछतीति स्वस्यः, am 
स्वस्थात्‌ ( त० go ) । देहोःस्यास्तीति देही तस्मात्‌ देहिनः । ae 


ब्याकरणमू--पादाहतम्‌-पाद -- आ + हन्‌ + क्तः । उत्याय = ay 
स्या बत्वा-स्यप्‌ । अधिरोहति-अधि + रुहञ-लद्‌-तिप्‌ e (i 
इनिः t र ` i 
हिन्दी--जो धूलि पैर से अ्रताड़ित होने पर, उड़कर ( मारने वहेह" 
मस्तक पर चढ़ जाती है, वह gfe, तिरस्कार होने पर भी निश्चिन्त ( उदा 2 


या शान्त ) रहने वाले प्राणी ( सचेतन पुरुष ) से श्रेष्ठ है ॥ ४६॥ [ 
परिभवेःप्युदासीनस्य दोषान्तरमाह = 
असभ्पादयतः कश्चिदर्थं जाति क्रियागुर्ण:। a 
यहच्छाशव्ददत्‌ पुंसः संज्ञायं जन्म केवलसु ॥ ४७ ॥ .. ब्रा 
अस्दयः-जञातिक्रियागुणैः कश्चित्‌ अर्थम्‌ असम्पादयतः पुंसः जन्म TAT 
weary केवलं संज्ञायै ( विज्ञेयम्‌ ) । यज्ञ 


| वाङवोधिनो-जातिङ्रियागुणैः =जात्यादिभिरनुकूकैः साधनैः । बाह 

ब्राह्मणत्वादिः, क्रिया-इज्याध्ययनादिः, गुणः शौर्यादिः, तैः साधनैः, wie 
ud । अन्यत्र-गोत्वपाचकत्व-शौकल्यादिभि: स्वाभिधेयेः करणभूतैः। फी 
{=किमपि प्रयोजनम्‌, पुण्यसश्चयकीतिविजयादिपुरुषार्थम्‌ । ATT AE 
रूपं प्रयोजनम्‌ । असम्पादयत: == अकुतः । पुंसः ==पुरुषस्य । जन? 
SHAM । एकत्र पारिभाषिकं किच्चिन्नाममात्रमगुभतिं 

परक -ताइक्तामनुभवितुमित्यर्थ; । शब्दानां हि चतुष्टयी प्रबृत्ति: । é 

ore क्रियाशब्दाः । यहच्छाशब्दारच र बस 

स्वेच्छा यहच्छा स्वछन्द: स्वेरता चेति ताः समा: इति ना 

अर्यो हेती प्रयोजने निवृतौ विषये वाच्ये रकारबयकलइ ति हैमः । ) 


| 
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हितोयः ea: ४९ 

सभासः--जातिशच क्रिया. च गुणइचेति जातिक्गियागुणाः तैः ` जातिक्रिया- 

ह गुण: (g ) + यदृच्छया. शब्दः यहृच्छादन्दः, यदृच्छाशब्दः, इवेति यहच्छा- ` 

ऐेबाम्दवत्‌ । नं सम्पादयतः अतम्पादयतः । सम्यक्‌ जानाति अनयेति संजा तत्व 
संज्ञायै 1 

|: व्याकरणय्‌--असम्पादयतः--न + सम्‌ -- पद + णिच्‌ + कतरि शतृ ६ 
यच्छाशव्दवत्‌--तत्र तस्यव ( ५।१।११५ ) इति वति प्रत्ययः । 

| - हिर्दी--जाति ( गोत्वादि ), क्रिया ( पाचकस्वादि ) और गुण ( gaa 

। स्वादि ) के द्वारा किसी - व्यवद्/र रुप प्रयोजन को मम्पादन न करने वाळे 

' ( डित्य-डवित्थादि अर्थहीन ) रुढ शब्द के ममान, जाति ( ब्राह्मणत्वादि ), ` 
| क्रिया ( अध्ययनादि ) तथा गुण ( शौर्यादि ) के द्वारा किमी (पण्य, कीति 

पुरुषार्थादि ) प्रयोजन की सिद्धि को न करने वाले पुरुप का जन्म केवर 

( देवदत्त, यञदत्तादि ) नाम मात्र के लिए है । 

। टिप्पणी--जिस प्रकार जात्यादि प्रवृत्ति शून्य स्वेच्छादल्पित डित्यादि 

पारिभाषिक शब्द किसी नाम मात्र का अनुभव ( ज्ञान-संकेत ) कराने के लिए 

हैं । उनमे व्युत्पत्तिनिमि्त जन्य कोई अवयवार्थ नहीं निकलता है । उसी प्रकार - 

ब्राह्मणत्वादि जाति, यज्ञ-अध्ययनादि क्रिया और शौर्यादि गुणों से किसी gor- 

सञ्चय, कीर्ति आदि अर्थसिद्धि को न करने वाळे पुरुप का जन्म भी देवदत्त 
agaaa नाम मात्र का ज्ञान कराने के लिए है, अर्यात्‌ उसका जन्म निरथंक 
RI अत्तः हम लोगो का क्षत्रिय जाति तथा अपने शूरतादि गुणों के योग्य 

गंगिणुपार पर चढ़ाई रूप कार्य अव्रश्य ही करना चाहिए, यह वळरास का १ 
अभिप्राय है ॥ ४७ il 

| एवमपौरुपं दूपयित्वा पौरुषं समर्थयति 

| तुद्धत्वमितरा नाद्रौ, नेदं सिन्पावगाधना । | 

अलडङ्घनीयताहेतुरुमयं तन्मनस्दियो ॥ ४८ ॥ 

r अन्धय:--अद्रो तुङ्गत्वम्‌ ( अस्ति ) इतरा न ( अस्ति ) सित्धो अगाधता 
( अस्ति ), इदं न (अस्ति ) मनस्विनी अळङ्गनीयताहेतुः तत्‌ उभयम्‌ (अस्ति)। 
| बालबोधिनो- अद्रौ ->दैले । ( अलङ्खनीयताहेतु:- )तुञ्गस्वमुचऔभ्नत्यम्‌ | 

E शेप: । ( परन्तु अलङ्घनीयताहेठुः-- )इततरार-अगाधता। न= 
प्ति । .सिन्धौ--समृद्रे, तु । इदंन्न्तुद्वत्दम्‌ । न==नास्ति। मनस्विनी = 

न दोरे नू। अळङ्कनीयताहेतः | see! तदुसय = 

४ Fito Eo 
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६७ ` ce ` शिशुपाळवधंभ्‌ 


ES सुङ्गत्वागाधते, | तुङ्गत्वगाधत्वोभयमस्तीति शेषः । अन्राद्विसिन्धुध्यां ge 
. आधिक्यकयनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः | Ec a 
कोशः--महीध्रे शिखरिक्ष्माभूदहायंधरपवंता: । ` अद्रिगोत्रगिरिया ग्र 
शैलशिलोच्चया:, . इत्यमर:। 'समुद्रोऽविषरकूपारः. पारावारः हरषि ( 
- उदस्ोनुदधिः सिन्धु; सरस्वान्सांगरोःण॑वे:' इत्यमरः । गे प 
-समासः--अविद्यमानः गाधः यस्मिन्‌ A अगाध:, तस्य भावः बा अ 
ङितं योग्य; लङ्घनीयः, न लङ्कनीयः अलङ्कनीयः, तस्य भावः, way सू 
{तस्याः हेतुः अळङ्खुनीयताहेतुंः ( To go.) । तुङ्गस्य भावः TR Ip क्‌ 
` सनः अस्यास्तीति मनस्वी, तस्मिन्‌ मनस्विनि । me त 
| व्याकरणस्‌--उमयम्‌--उमौ अवयवो, अस्येति उभयम्‌--उभनग 
_ मनस्विनि-मनस्‌ंविनिः (aad) gga ggh ! a इ 
अगाध--तलू । . FES a 
न हिन्दी--( ganiga की निन्दा करने के बाद अब पुरुपार्थी झै s 
प्रशंसा करते है-) एवंत में ऊँचाई दे परन्तु दूसरी :( अगाधता, गाम्भीग |; 
दक a में अगाधता ( गाम्भीर्ये ) है, परन्तु यह ( ऊंचाई ) wat x 
eG मनस्वी पुरुष में अलङ्घनीय होने के” ये दोनों कारण (sal > 
, गाम्भीर्य ( वर्तमान रहते-हैं । [hs a 
- टिप्पपी--यहाँ बहरामजी का अभिप्राय यह है कि पर्वेत में woe 
` _ का एक.कारण ऊँचाई है तथा समुद्र में अलङ्खनीयता का एक कारण o 
4 z Tan कारणों से भी दोनों किसी से आक्रान्त नहीं हो wil 
ह S T A A 
ह । इ मोन बै दो ह ह, तो किती हो बा होगे 
eS । हूँम ` के मन : fa 5 | 
: हमें: सहन: नहीं है ॥ ४८॥ स्वी हैं अतः शिशुपाल “हम SK चढ़ाई करे! 
` ` शष मार्दवमनेथवित्याह- ˆ | | 
ट gana, ्वर्भानुर्भानुमन्तं चिरेण यत्‌। । 
S हिमांशुमाशु ग्रसते arafa: स्फुटं फलम्‌ ४९॥ 
हिवा eg Oe पराव तुल्य (ate ) erga ag चिर 
- ७१ जाशु "यद्‌ ) तत्‌ afer: फलं geg ।. २ 


क 
2 
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$| वाठबोभिनी--स्वर्भानुः==राहुंः i अंपराधे == दोपे; अपकारे । :. तुल्ये-- 
| समानेऽपि । भानुमन्तं = सूर्येम्‌.। चिरेण = बहुकालेन, महता समयेन । 
| ग्रसते कवलयति, निगिलति। हिमांशुम्‌ = चन्द्रम्‌ । आशु शीघ्रमेव 
| (६ ग्रमतेन्=गिलतीति ) यत्‌, तत्‌--एंतत्‌ । म्रदिम्न: = मार्देवस्य । फलं = 
| परिणामः, विपाक: । स्फुटं स्पष्टम्‌ तस्माहिपक्षे तोब्रेण भवितव्यम्‌ । 
४ अन्यथा मृदुः सर्वत्र पीज्यते । अन्न मृदोः ada -पोडनमिति प्रस्तुतमप्रस्तुत- 
| -सु्येचन्द्रकथनेन सारूप्यात्परतीयत्ते इति अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । अप्रस्तुतस्य 
| कथनात्‌ प्रस्तुतं यत्र गम्यते । अप्रस्तुप्रशंसेयं सारूप्याद्विनियन्त्रिता। इति ` 
| लक्षणात्‌ । - 

र कोशः--'ग्रसिते गिलितं भीर्णम्‌' इत्यभिधानात्‌ । 'सस्ये हेतुकृते फलम्‌? 
ह. इत्येमर: । 

। ससासः--स्वः आकाशे भातीति स्वर्भानुः। भानवोःस्य सन्तीति भानुमान्‌, 
॥ त गानुमन्तम्‌ । हिमाः अंशव अस्याऽसो हिमांशु: तं हिमांशुम्‌ ।' मृदोर्भाव 
| म्रदिमा, तस्य स्रदिम्नः । 

व्याकरणध्‌--'अ्दिम्ग:-मृदु | पृथ्वा दिभ्य इमनिज्वा' ( ५।१।१२२ ) इति 
इमनिच्‌ प्रत्ययः “र ऋतो हलादेछेघोः' ( ६।४।१६१ ) इति ऋकारस्य रेफः । 
| तोल्यते अनयेति तुळा, तुलया सम्मितः तुल्यः तस्मिन्‌ तुल्ये-तुछा+ यत्‌ (भावे) 

।अपराधे-अप्‌ - राघ-+-घञ्‌ । 

'हिन्दी--समान अपराध होने पर भी राहु सूर्ये को विलम्ब से तथा चन्द्रमा 
को जो शीघ्र ग्रसता है, वह कोमलता (शान्त रहने) का स्पष्ट 
१ फल है ४९ Uw. 
|. अमुमेवार्थ. प्रकारान्तरेणाह 
१! gag प्रणमतेऽल्पेऽपि परवायावुपेयुषी | 
निदर्शनससाराणां लघुबंहतृणे नरः ॥ ५० ॥ 
अन्बग्र; असाराणां निदशंतं वहुतृणं घुः नरः अल्पेऽपि परवायों a 


स्वयं प्रणमते । . र 
।' बालबोधितो--असाराणा दुर्बेलानाम्‌, भीरूणाम्‌ | ge व i 
बहुतृणं --तृणकल्पम्‌, तृणतुल्यः । लघु-अतितुच्छ तिलो a 
| पुरुष: । अल्पेऽपि == स्वल्पेऽपि । परवायौ-शत्रुवाते व कायी 
=सम्भ्राते सति । स्वयं आत्मनैव । =a 


Tida EF 


a 


| 

; 
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५२ द्िशुपोळवघन्‌ 


साधारणेनाऽपि शत्रुणा वायुना तृणमिदानायासेन परिभूयते । अत एव ह 
` स्थेयम्‌ । उपमालङ्कारः ( ; 

-कोदा:--'सारो बले स्थिरशि च न्याये क्लोदं बरे निषु' इत्यमरः [५ 
मानुपा मर्त्या मनुजा मानवा नराः । स्युः पुमांस: THAT: पुरुपाः पुरा. 
इत्यमर; | . | 

समास:--नास्ति सारो येषां ते असाराः तेपाम्‌ असाराणाम्‌ (do À ६। 
नरपक्षे-परो वायुरिव परवायृः, तृणपक्षे परः इच वायु: परवायुः, मञ्च 
परवायौ ( उपमिति aata: । ) ईपदनमासं तृणं बहुनृणम्‌। ` 4 

व्याकरणम्‌--प्रणमते--प्र + णम्‌ + रूट्‌-.न । चहुतृणमृ--तृष् : 
ईपदसमाप्तेथ्यें बिभापा मुपो बहुच्‌ पुरस्दानु' ( ५३1६८ ) इति बहुच्‌ शेता 
प्रकृते: पूर्वं भवति 'स्थादीपदसमा्तो तु बहुच्भक्कतिखिङ्गके' इति क 
प्रकृतिलिङ्गता । निदर्शनम्‌ । नि--टश-:-ल्यूट । [ञ्च 


हिन्दी--सारहोनों का दृष्टान्त रूप तिनके के नदा तच्छ मनुष्य बोडे 


शत्रु रूप वायु के प्राप्त होने पर स्वयं झक जाता ई 4; ५० ॥ न्य 

भूयोऽपि तेजोमहिमानमाह-- aa 

र a oe "त्य, 

तेजस्विमध्ये तेजस्वी दबीयानपि गष्यते । ret 

TSR: पः्चतपसस्तपनो जातवेदसास ॥ ६१ n ह 

अन्ययः--दवोयान्‌ अपि तेजस्वी 
तेजस्विमध्ये गए 

पञ्चमः तपनः भर्वात । प p 

बाळबोधिनो--दवोयानपि = अतिदूरस्योऽपि, विप्रकृष्टोऽपि WE 


TR n mt Laan = चाग्निमध्ये तपस्यतः पुरुपस्य। हं 
Se ies ae गाम्‌ । पश्चम:-पच्यसडख्यापुरक: । भवतीति 
ee तप भवति । यस्तु ग्रीष्मकाले wad अग्निपु मधे 
ee aa उच्यते ।: अत्र विशेषेणोत्तरार्धायन 
1200 T व्यदण सामान्यसमधेनरु पोऽ्थान्त रन्यासोऽलई 
at दोहो च बळे _ शुङगऽपयता्िृ ` इत्यमरः । साहिर 


विप्रम्‌ ' इत्यमरः । 
निज्वेलनो कनाल वह्विर्वीतिहोत्री धनञ्जयः | हो 
|) 


ssa oases ne 
A 
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हितोयः सगं: । ५३ 


५ समासः--अतिगयेन दूरो दवीयान्‌ । प्रशस्तं तेजः अस्ति येषां ते तेजस्विनः; 
घां मध्यं तेजस्विमध्यं तस्मिन्‌-तेजस्विमध्ये (ao alo गभ qo Jo ) l 
Safa: ( पञ्चाग्निसाध्यं वा.) तपो 'यस्याइंसो पञ्चतपाः, तस्य पञ्चतपस 
ligo ब्री० ) । पञ्चाना प्रण: पञ्चमः | 
। व्याकरणसु--तेजस्वी-तेजस्‌ + विनिः । दबीयानञदूर {-ईयसुन- स्थूलदूर- 
॥ ६।४।१५६ ) इत्यादिना रलोपः गुणश्च । पञ्चमः--पञ्चन्‌+-डट्‌-{-मडा- ` 
मश्च । 

हिन्दी--अत्यन्त दूर स्थित भी प्रतापी पुरुष नेजस्वियोंमें गिना जाता हैं 


न, जैसे कि-- ) पञ्चतप वारे तपस्वी की पञ्चारिनयो में सूर्य पाँचवाँ अग्नि ' 
शेता है। 


र) टिप्पणी--पञ्चतपसः--पांच अग्नियों के. मध्य में तपस्या करने वाळा 
[ञ्चतपाः कहलाता है । ग्रीप्म काल में पञ्चतपा तपस्वी अपने चारों तरफ 
ग्नि जलाकर सूर्यं की ओर दृष्टि लगाकर तपस्या करता है। यहाँ सूयं भी 
धन्य अग्नियों के समान अपना ताप उस तपस्वी को देता है। अतः. सूयं भी 
feat अग्नि मान fear जाता है ।..इन पाँच अग्नियों को-दक्षिण, mg." 
' त्य, आहवनीय और सभ्य तथा आवसथ्य, इन नामों से पुकारा जाता दै । 
रहाँ बलराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सूयं तीक्ष्ण ताप देने 
है. कारण पञ्चाग्नियों के मध्य गिना जाता है इमी प्रकारं यदि आप भी 

कपना तीक्षण प्रताप शिशुपाल पर दिखाओगे तभी आपको गणना तेजस्वियों मे 
ही सकती है । अन्यथा नहीं ॥ ५१ ॥ 

ह शत्रोर्परि अनाक्रमणे कीतिविस्तारो दुलभ इत्याह 


| ` कृत्वा हेलया पादमुच्चंमुंधंसु विद्विषाम्‌ । 
ह कथड्ारमनालम्बां कोतिर्यामधिरोहति॥ ५२ ॥ 


i. अन्वेग्न:--उच्चे: विद्विषां मूर्धसु Fear पादम्‌ अकृत्वा अनालम्वा कीतिः | 
BR याम्‌ अधिरोहति i 

pee eset --उल्नतेपु । विद्विषां--शत्रूणाम्‌ मूर्धसु मस्तकेषु । 
RU = अनादरेण; बलात्कारेण । पादं=चरणम्‌ । अक्ृत्वा--अनिधाय । . 
eT — ara) कीतिः --यशः । कथङ्कारं -कर्थम्‌, केन प्रकारेण । 
Mise । अधिरोहति आरोहति । न कथड्चिदित्यथें: । शत्रवो हि यदि 
§ 
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Us - शिशुपालवधम्‌ ` | 
बलान्नाभिभूयन्ते ततो यशो दुलंभमिति.. भावः । अन्न प्रस्तुतायाः कोः 
महिम्ना अप्रस्तुतप्रासादा रोहण--खीव्यव्यवहारप्रतीतेः समासोक्तिः । परेन 
कोशः--'उत्तमाज़ शिरः शीर्ष मूर्धा ना मस्तकोऽस्ियाम्‌' इत्यमरः 19, 
कीर्ति: समज्ञा च' इत्यमरः | “स्वरव्ययं. स्वर्गेनाकत्रिदिवत्रिदशांलयाः । g 
द्योदिवो दे खिया AA त्रिविष्टपम्‌' इत्यमरः । हेला faama ara 


वारयोषिताम्‌' इति.मेदिनी ।  . ई मू 


ig B 
समास:--विशेषेण हिपन्तीति विद्विप:, तेपाम्‌ = fafana न हिं 
आलम्बो यस्याः सा अनालम्बा ( To Ato ) । EE... | 
व्याकरणसु--विद्विपाम--वि- छिप + किवप्‌। अकत्वा--न+$+8 
'अनञ्यूवेः' इति निपेधात्‌ समासेऽपि न ल्यवादेशः । कथ ङ्धारम्‌- कपा! 
कृ + णमुल, 'अन्यथैवद्कृथमित्यंसु सिद्धाप्रयोगरचेत्‌' -( ३।४।२७ ) इस, 
कात्करोतेः कथम्पूर्वाण्णमुल्‌ । Bo a4 ४ 


हिन्दी शत्रुओ के ऊँचे मस्तको पर अनादरंपूर्वक पैर रखे विना, बाह, 
रहित कीति किस प्रकार स्वग में चढ़ सकेगी ॥ ५२ ॥ “(त 
पौरुषानङ्गीकारे दोषान्तरमाह--- ु : अप 
अङ्काधिरोपितमृगइचन्द्रमा मृगलाञ्छनः ॥ - te र 

केसरी निष्टुराक्षिपमृग यथो मृगाधिपः ॥ ५३॥ - : .. स्या 


अन्वयः--अङ्काधिरोपितमृगः चन्द्रमा मृगलाञ्छनः ( इत्येवं त्या] ` 
निष्छुरा्षि्मृगयूथः केसरी ( तु ) मृगाधिपः (येव a i k 
कर, नो अद्धाधिरोपितमृगः--उत्सजुस्थापितहरिणः. I बत 
à : Tere = FTE, ‘aaa लोके ख्यातः” इति शेषः । it 
निष्टुराक्षिसमृगयूथ:--निर्देहतहरिणसमूहः | क्‍्वचिन्मृगुयूधः इत्यस्य हौ 
at इति पाठान्तरेऽपि तुल्य एवार्थः । केसरी--सिंहस्तु gf 
ह के ख्यात इति शेष: । अप्रस्तुताकद्छार: । ` 3 
८ aoe aie: पञ्चास्यो (हर्यक्षः केसरी gfo इत्यमर! 
इत्यमरः माशु च चि लक्ष्म.च लक्षणम्‌” इत्यमरः | “उत्संज्भचिह्नगोर् ,. 
समासः--अदूम्‌ यर SSFP: इत्यमरः | | 
(Fe ब्री० ) खाञ्डयते कनत रुविरोपितो मगो येनाउयौ erga ( 
अङ्क्यते अनेनेति छाञ्छनम्‌' मृग: लाज्छनं यस 
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aoi हितीयः सर्गः : ug 


कृंगलांड्छनः ( ao wo )। निप्दुरं क्षिप्तः निप्ठुरक्षिप्तः, निष्ुरक्षिप्तः gaga: 

मेन सः निष्ठुरक्षिप्तमृग्रयूथः । मृगाणाम्‌ अधिपः मृगाधिपः । `. 

१ व्याकरंणस्‌-मृगाधिपः-मृग + अधि + पा + कः । केसरो-केसर-इनिः 1 * 
है हिन्दी- (दया से) चन्द्रमा को गोद में रखने वाला चन्द्रमा 'मृगलाञ्छनः'। . 
अर्थात्‌ चन्द्र के कलङ्क वाला .( कहा जाता है, भौर ) निप्ठुरतापूर्वक मृयोके . 
समूह को मारने वाळा fag 'मृगराज' मृगों.का राजा. ( कहा जाता है ) ॥५३॥ 

फं सम्प्रति सान्त्वं दवाभ्यां श्लोकाभ्यां प्रत्याच्--` ` +). eee 

। ” चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपो सात्त्वपपक्रिया ।.' 


i स्वेद्यमामज्वर प्राज्ञः कोऽम्भसा afela ॥ ५४॥ 
[¦ अन्वथः- चतुर्थोपायसाध्ये रिपो सान्त्वम्‌ अपक्रिया ( भवति ) । स्वेद्यम्‌ . ` 
कः ° 


आमज्वरं ( प्राप्य ) कः प्राज्ञः अम्भसा परिपिङ्चति।. | 
। बाउबोधिनी--चंतुर्थोपायसाध्ये--दण्डसाध्ये । रिपो = भेत्रौ । क्वचित्‌. 
Maat gaa पाठ: | सान्त्वं = सामवादः, साम । अपक्रिया =अपक्रारः | 
' (तथा हि-- ) स्वेद्यं =स्वेदा्हम्‌. उप्णोपचारसाध्यमिति, भावः । आमञ्वर= 
अपक्वज्वरम्‌ । . कः प्राज्ञः = को विद्वान्‌ । अम्भसा=जलेन | परिपिच्चति= 
afafreafa । न कोऽपीत्यर्थः | ज्वरितस्य जलसेकंवत्‌ कुपितस्य सान्स्वमुद्दीपकरं 
स्यात्‌ ' अतोऽवस्यमेव दण्डनीयोऽसौ चैद्य इति भाव: । श्टान्ताङङ्कारः | 
|| कोश:--'साम सान्त्वमुभे समे' इत्यमरः । स्वेदस्तु स्वेदने घमे' इति विश्व: । | 
“आमो रोगे रोगभेदे आमोऽपक्वे तु 'वाच्यंवत्‌' इति विश्वः ।. “विद्वान्‌ faqaq 
दोपज्ञ: सनु सुधीः कोविदो वृधः । धीरो मनीपी जः: प्राज्ञ: संख्यावानु पण्डितः 
हु ae -घमदक र सर्वतोमुलेम्‌ । अभोऽगँस्तोय 
कवि: इत्यमरः । कवन्धमुदक पाथः -पृण्करं TATA । ऋ 
पानीयनीरक्षी राम्बुशंवरम्‌' इत्यमरः । ` aw 
atts उपा बाश्नेनार्थ इत्युपायः, चतुर्णा पूरण: चदु चतुर्थ: 
"उपाय: चतुर्थोपाय:, तेन सांध्यः चतुर्थोपायसाध्यः. तस्मिन्‌ चतुर्थो गायसाध्ये । 
7/गामस्चाऽसी ज्वरश्च आमज्वरः, तम्‌ आमज्वरम्‌ | ( tae ) इति 
¦ व्याक्रणमु--अपक्रिया--अप + कत किम: श च' 
Fe: i सका ण्यत्‌ । परिपि्वति-परि + व 
| हिन्दी--दण्ड के द्वारा वश में करने योग्य Ty के साय शान्ति का (बये) 
LE करना ) अपकार स्वरूप होता है । बयोकि पसीना छाने योग्य कच्चे (ने) | 
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EEN ७ R i fa TAT - | 
- उवर को कौन विद्वान्‌ ( चतुर चिकित्सकादि ) जल से स्नान कराता है | 
से भिगोकर. शान्त करता है.) अर्थात्‌ कोड नहीं । 
टिप्पणो--राजनीति aie में शत्रुओं क वश में करने के चार उपा! 
--साम, दान, भेंद, दण्ड । इसमें साम प्रथम उपाय है तथा दण्ड चतु ह 
- हैँ । उत्तम प्रकृति के-शत्रु को साम से' मध्यम प्रकृति के शत्रु को दान मे क 
` का भेद से ओर अधमाधम को दण्ड से, वक्ष में किया जाता है। शिक 
AUT उद्दण्ड तथा. नीच प्रकृति का शत्रु है इसलिए वह दण्ड से ही agi; 
सकता-है। नये.ज्वर भें स्नान करने से सन्निपात ज्वर ( जिसमें कफ, रु दृ 
पित्त तीनों कुपित हो जाते हैं वन जाता है, चिकित्सा करना बड़ा कि! 
विज्ञप जानकारी के लिए प्रथम सर्ग के Tar इलोंक की टिप्पणी देखें ॥ ५ नाः 
पुनस्तदेवाह-- .. | 
` सामवादाः सकोपस्य तस्य .प्रत्युत दीपकाः । भा 
sagha . सहसा सपिपस्तोयबिन्दवः ॥ ५५ ॥ E 


अन्वयः--सकोपस्य तस्य सामवादाः सहसा प्रतप्तस्य afaq: alata af 
द प्रत्युत. दीपकाः । : 


वालबोधिनी--सकोपस्य = सक्रोधस्य । तस्य=दिशुपालस्य । सामवादाः. व्य 
` शान्तिवचनानि, प्रियोक्तयः सहसान्-अकस्मात्‌ । प्रतप्तस्य==क्वयितस। ता 
सपिपः--घृतस्य । तोयविन्दब:--जलबिन्दव: | इव = यथा। परतुर 


« वैपरीत्येन । दीपका:--उत्तेजका एव.1 न 
शा ४ र 
* सः। उपमालङ्कारः | कराः i : 


रुटक्रधी रि २ एट D ६ rat 
स्तोबपानीयनी रक्षीराम्बुश्ंबरमु जला it ख्यो त्यमरः । अम क 
q 


समासः--कोपेन सह वतेते याऽसौ aft 
सामवादाः । तोयस्य विन्दवः तोयविन्दव ee कक न य 


| STD 31+ णवुलू। प्रतपतस्य--प्र + HT र 
Sea शुपाळ के प्रति शान्ति क वचन. उसी #*' 


` करने वाली होता हैं ॥ ५५ वृत पर पड़ी हुई जळ की बूदें उस ga का रह 


एवं सिद्धांन्तित याने यदि केचि | 
: डडवादय: प्रत्याचक्षीरंस्तानु प्रत्याह- “| 
युणानामायथातथ्यादथ विप्लावयन्ति ये i ; 
अमात्यव्यज्ञना राज्ञां ge 


| 
१ यास्ते शत्र पं ज्ञिता: n ५६ ॥ | 
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| द्वितीयः सगः pa ५७ 


। अन्वयः-ऱयुणानाम्‌ आययातथ्यात्‌ अथं ये विप्लावयन्ति, अमात्यव्यक्षनाः 
क्षत्रसंशिताः ते Uai gA: | u s 

। ` बालबोधिनो- गुणानां = सन्धिविग्रहादिगुणानाम्‌ । आयशातथ्यात्‌ = 
) अयथायोग्यत्वात्‌, असम्यक्‌ प्रयोगतः, अन्यकालेश्न्यप्रयोगातु । अथ=प्रयोजनम्‌ । 
र --अमास्यादयः । विप्छावयन्ति-विघटयन्ति, विनाशयन्तीत्यर्थ: । अमात्य- 
agar ==मन्तरिचिङ्लाः, .मन्त्रिवेषधारिण: । उभयमुल्यग्राहका इति केचित्‌ । 
॥ ज्ञश्नसंज्ञिता:--+शत्रव: । ते= कूटमन्त्रिणः दुर्मेस्त्रिण: । राज्ञां = महीपतीनाम्‌ । 
igat: == गह्मा:, त्याज्याः इति भावः । 

| कोशः--“मन्त्रिधीसचिवोऽमात्यः' इत्यमरः । व्यञ्जनलाञ्छनदमशुनिष्ठा” 
i नावयवेप्त्रपि' इति मेदिनी ¦ “यथार्थ तु यधातथम्‌' इत्यमरः | ह 
। समासः तथात्वमनतिक्रम्य इति यथातथम्‌ न यथातथम्‌ अयथातथम्‌, तस्य , 
भाव: आयथातथ्यम्‌, तस्मात्‌ = आयथातथ्यात्‌ । अमात्यानां व्यञ्जन येषां ` 
| ते अमात्यव्यञ्जना; दूषयितुमरहाः दूष्या । शत्रुरिति संज्ञा संजाता येषां ते शत्रु 
a संज्ञिताः ( to to`) 1 - है कटे 

|. व्याकरणमु--आयथातथ्यातु-ययातथा + ब्राह्मणादित्वातु प्यम्‌ । अमात्यः 
=. व्यक्षना:--अमात्य + वि + अञ्जु करणे ल्युट्‌ । -शत्रुसंज्ञिताः-शत्रुसं + 
र, तारकादित्वादितच्‌ । MP oe 

हे हिन्दो--सन्धिविग्रहादि गुणों के यथांग्रोग्यः प्रयोग न करने से जो लोग 
( राज-कार्य को . बिगाड़ देते हैं, कपटमन्त्री का वेप धारण करने वाले ( परन्तु 
| वास्तव मे-- ) क्षत्रुरूप वे लोग राजाओं के ( द्वारा ) दोष छंगाकर परित्याग 
| करने योग्य. हैं ॥ अथवा कपट से मन्त्री बने हुए तथा दोनों तरफ से वेतन लेने 
| बाले वें लोग दोष लगाकर ( राजकार्य से ) अलग करने योग्य हैं॥ ५६॥ 

| . प्रयाणमपि काले एव कर्तव्यमिति मनसि निधाय यानयोग्योऽयमेवः काळ 
i इत्याह--- 

i Lae 'स्वशकत्युपचये केचित्परस्य व्यसनेऽपरे | 

|| यानमाहुस्तदासीनं त्वामुत्यापयति gaq ॥ ५७॥ 

| अन्वयः--केचित्‌ स्वशक्त्युपचये यानम्‌ Ee अपरे परस्य व्यसने 
| ( यानमाहुः ) तद्‌ द्वयम्‌ आसीनं त्वाम्‌ उत्यापय'त। 

Cb Ms नीतिविदः | ्वशकुपचये-स्वसामर्यवद्ध | 
याने==प्रयाणम्‌, अभियानम्‌ । आहुः=वदन्ति । an= नीतिज्ञाः। 
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५८ - शिशुपालवधप्‌ ' | 


परस्य =श्त्रोः । -व्यसनेन्-विपदि । ,( यानमाहु:--रणयात्नां कथात] 
यथाह कामन्दक:--. : an: 


प्रायेण सन्तो व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति। ki 
तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विषन्तं मुदितः प्रतीयात्‌ ॥ . |. 


तथा च मनुः ` | आत 
'तदा यायाद्विगुह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपो:। (७॥ १८३) igh, ` 
तदृदयम्‌=मतभेदेन प्रतिपादितं पक्षद्वयमपि ! आसीनं=उदासीनम्‌, निस्के अर 
` मित्यथं । त्वाम्‌=भवन्तभ्‌ । उत्थापयेति--युद्धयात्रार्थ प्रेरयति afin अर 
स्यायमेवोचितः काल इति भाव: । . i ; ` [हा 
कोशः- “शक्तयस्तिस्: प्रभावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमरः | व्यसनं विपदि शे. 
इत्यमरः | द्विड्विपक्षाहितासित्रदस्युशात्रवशत्रव: । अभिघातिपरा रातिप्रत्यधिपा, दार 
पन्थिन:! इत्यमरः । pz 
समास:--स्वस्य शक्ति: स्वशक्ति:,तस्या: उपचयः स्वशक्त्युपचयः, तस्मि ज 
० "जा OF Cea ak 

व्याकरणम्‌-आहुः--्रू न छट्-झि-उस्‌ घातोराहादेश: । उत्यापर्या- 
Rtt Ra Aaa o ` ` ; ; | 
` हिन्दो--कोई राजनीतिज्ञ अपनी सामथ्यं (कोशदण्डरूपशक्ति) के बने 
व = ) चढाई करने को ( उचित ) कहते हैं, तथा दूसरे anita श. 
Uke A शत्रु पर) चढाई करना उचित बताता है । A बु 

SRR ae q की E तथा शत्रु हो विपत्ति); उदासीन (ren 
करने का यही उपयुक्त अवसर है ) i ay i ae हि 
स्वशक्त्युपचयं तावदाह. | ME ह 
छिलङ्घयिषतो preen: ee ह 

ae क वेलेब भवत: क्षमा ॥५८॥ | 
ane eu Be च्य asiaa: यादवाम्भोति्ी | ; 


Shi जनांश्च । लिलङ्घयिषतंः== वी ; 
( स्वयं च- ) अलङ्घ्यान्‌=दुलंङ्ष्यान्‌, अनि 
अतिगुरुन्‌ । यादवाम्भो निधीनु ==यादवसागरे! | 
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"ह ॥ ॥ 
क्रमणीयान्‌ ! mea: e 


हि वितीयः सग: re ५९. 


agga यादबाच्‌ं । भवत:--तव श्रीकृष्णस्य | क्षमा--तितिक्षा | हेव = 
कूलमिव । रुन्धे--अवंरुणद्धि, प्रतिबध्नाति । . 

| कोशः--'वेला कूले$पि वारिधेः' इति विश्वः । 'छोकस्तु भुवने जने” 
इत्यमरः । 'समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः at . 
। स्वान्‌ सागरोऽणेवः! RAAT . = 
। -समासः--न लङ्घयितुं योग्या.अलड्ध्या:, तान्‌ अलङध्यान्‌ । न रूघीयांसः: 
। अलघीयाँसः ary अलघीयसः ( नन्‌ त० go) । निधीयन्ते एषु निधयः, 
३ अम्भसाँ निधयः अम्भोनिधयः, यादवाः अभ्भोनिधय इव यादवाम्भोनिधयः, 
'तानू-यादवाम्भोनिधीनु ॥ ` . . | see 
i व्याकरणस्‌--लिलङ्चयिषतः--णिजन्तात्‌ लद्ठधातो:- सन्‌ ततः कतर. 
t ag अढघीयसः--नज्‌ --छघु-+-ईयसुन्‌ । रुन्धे--रुध्‌ + लटु-त-इनम्‌ । 

। . हिन्दी-संसार को लाँघने की इच्छावाले, ( तथा स्वयं दूसरों से ) न लांघे 
- जाने वाले, अत्यन्त महान्‌ यादव रूपी समुद्रों को आपकी सहनशीलता ae के 
समान रोक रही हैं ॥ ५८ ॥ : ep 
~| नायं तव कर्चिदायासो येन क्लेशभयान्नानुजानासीति दर्शयितुमाह-- 

| विजयस्त्दयि सेनायाःसाक्षिमात्रेऽपदिइ्यतास्‌ । 

| O फलभाजि समीक्योक्ते बुद्धेभोंग इवात्मनि॥ ५९॥ . | 
१ अन्वय:--सेनाया;: विजय: साक्षिमात्रे फलभाजि त्वयि समीक्ष्योक्ते आत्मनिः 
है| ag: भोग इव अपदिईयताम्‌ । ` 

|| वाछबोधिनी--सेनायाः = सँस्यस्य कर्तृभूतस्य । विजयः=जयः । साक्षिः . 
{| मात्रे--उदासीने एव । फलभाजि--फलभोक्तरि। त्वयिच्च्भवति । समी 

| ध्योक्तेञ-साङ्ख्यञ्ास्रोक्ते । आत्मनि == पुरुषे ga: = महत्तत्वस्य | भोग. 

| इब--सुखदुःखानुभव इव, वुद्धिकतुंकः सुखाद्यनुभव इव । अपदिश्यतामून्र 

| व्यवह्रियताम्‌ । भृत्यजयपराजययोः स्वाभिगम्यत्वादिति भावः । इदमत्र देशनम्‌- 

| आत्मा वेदयिता ( चेतनः), वुद्धिवेद्या । वुद्धिवंध्यते; मुच्यत सर्वमनुभवति । 
(| आत्मा नैव बध्यते न किस्िुपभुङ्बते । किन्त्विदमुच्यते*-पुरुपो बड़: पुरुषो 
मुक्त, आत्मनः सुखमान्मनो दुःखम्‌ । इत्येवं gani: साक्षिमात्रे उदासीने 
#| RA कथ्यते । एबं सेनाया विजयस्त्वमि उदासीने योज्यताम्‌ । न कश्षित्तवा« 
| पास; । यदाहेश्वरङ्कृष्णः साङ्ख्यकारिकायाम्‌ टर 
हे aoe यस्मात्‌ पुग्पस्य साधयति बुद्धि: । सां का? ९०६ 


। | हा 
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Ro शिशुपालवधम्‌ 


'सथा--तस्मान्न बध्यते नाऽपि मुच्यते नाऽपिं संसरति shaq । 
संसरति बध्यत्ते' मुच्यते. च नानाश्रया परकृतिः ॥ Ato का० ६२। | 
कोश:---'ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽनीकिनी ay: | वरूथिनी बेल सैल 
चक्र चानीकमत्तियाम्‌! इत्यमर:। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः' इत्यमरः । साझ्यं | 
समीक्ष्यम्‌ इति त्रिकाण्डञ्चेपः । nee an | 
समासः--सम्यक्‌ ईक्ष्यते अनेन तत्‌ समीक्ष्यम्‌, समीक्ष्येण उक्तः समीक्ष्योक्त, | 
, तस्मिन्‌--साक्षिमात्रे । ee | 
व्याकरणम्‌--अपदिद्यताम्‌--अप + दिश्‌ ]-लोट्--आ।. भोग:--भुजन- | 
' घन्‌ चजोः कु घिण्यतोः' ( ७ । ३ । ५२ ) इतिं कुत्वम्‌ । फलभाजि--फल+ | 
° Wet fe) a 
k- हिन्दो--सेना की विजय साक्षिमात्र तथा फल भोक्ता आप में उसी प्रकार .! 
प्रयुक्त हो. जिस प्रकार साङ्ख्यशाख्न में कहे हुए साक्षिमात्र, फल--भोक्ता | 
आत्मा में बुद्धि का भोग प्रयुक्त होता है। | al 
टिप्पणी---समोकेयोक्ते--सांड्स्य-शात्र द्वारा प्रतिपादित । सम्यग्‌ ईक्ष्यते5 | 
नेन तत्‌ समीक्ष्यमु--जिसके द्वारा समुचित ज्ञान होता है वह are ater | 
कहलाता है। साङ्ख्यशास्न का यह दुसरा नाम है। सांख्य शाब्द का भी 
= अथ है। साङ्स्यशब्द सड्स्या से बना है जिसका अथं हे. गिनती या | 
। eer = pee २५ तत्त्वो--प्रकृति पुरुपादि का वर्णन है, अथवा- | 
JAT) एवं प्रकृति आदि २५ तत्त्वों का सम्यक्‌ ज्ञान कराता है। | 
साक्षिमात्रे--साइर्यका रिका आदि 5 
बुद्धि का भोग आत्मा का कहा 
 मुक्तहोती हैं तथा सुख 
आत्मा न्‌ बद्ध होता है, 
"वह तो केवल द्रष्टा य 
हुआ, 'आत्मा ( पुरुष 


ग्रन्यो के अनुसार संसार भुक्ति हप | 

जाता है, अर्थात्‌--बुद्धि हीः बद्ध होती है, बहो | 
Sale का अनुभव भी वही बुद्धि ही करती है। | 
न मुक्त होता है और न सुखादि काः अनुभव करता है। | 
ee । फिर भी आत्मा बद्ध हुआ; आत्मा मुक्त | 
ख भोग रहा है या दुःख भोग रहा. है। इस प्रकार! 
ee a साक्षिमात्र आत्मा में बताया जाता है ae आप भी | 
L परन्तु स्वामी होने के कारण आपको ही उसका | 


फेल प्राप्त होगा । “मगवानु श्रीकृष्ण ने शत्रुओं को परास्त किया, उन पर 
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हितीयः सर्ग: a 


विजय me को' इस प्रकार लोग आपके लिए कहेंगे ८ 
श्रीकृष्ण की सेना की विश्ञालता प्रतीत होती है ॥ ५ : san के इस कथन से- 
सम्प्रति शत्रोब्यंसनमाह-- 
हते हिडिम्वरिपुणा राज्ञि देमातुरे gfir । 
a he न पुदमो दमघोषज:॥ ६० ॥ 
अन्ययः-ललहाडमस्ब 1 द्वैमातुरे राज्ञि 
व्यसनी दमघोपजः सुदमः। | तुरे राशि युधि हते ( सति ) चिरस्य भित्र 
चालबोधिनी---हिडिम्वरिपुणा = भोमसेनेन । हैभातुरे = जरासन्धे । 
राज्ञि = gt । युधि = युद्धे' मल्लयुद्धे इति भावः । हते = मारिते ahr; 
Amfani तिव्र त Rasaq । दमघो- 
पज: = दमथोषपुत्र:, शिशुपालः | सुदभः = सुखेन जेतुं शकय: ; एकाकिः 
तयात्‌ सुसाध्य gad: । अभत्यमितितृत्तं हिन्दी टप्पण्यामवलोकतीयम्‌ । 
कोशः--'चिराय-चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः' इत्यमरः । ‘afi 
त्याजिसमिद्युघ:' इत्यमरः । “व्यसनं विपदि र’ इत्यमरः । 'अथ मितं सा 
GET इत्यमरः । 7 
समास:--हिडिम्वस्य रिपुः हिडिम्बरियु: तेन हिडिस्वरिपुणा । हयोः 


* मात्रोरपत्यं पुमात्‌ द्वैमातुरः, तस्मिन्‌ sagt । मित्रस्य व्यसनं मित्रञ्यसनम्‌, 


तदस्यास्तीति मित्रन्यसनी । दमघोपाज्जातः दमघोपजः | 

व्थाकरणस्‌-द्वैमासुरे-द्वि + मातू 'मातुरत्मंस्यासम्भदरपर्वायाः' 
( ४।१।११५ ) इत्यण्‌ प्रत्ययः उकारर्चान्तारेशो रेफपरः । युधि--युध्‌+- . 
भावे क्विप्‌ । हते--हन्‌ + कर्मणि क्तः, नलोपईच । दमघोपञः--दमघोष +. 
जन्‌-ड: सित्रव्यसनी--मित्रव्यसन ॐ.इनिः। - ८ 

हिन्दो--हिडिम्व. के शत्रु भीम के द्वारा युद्ध में जरासन्ध के मारे जाने पर 
Fax z से मित्र की मृत्यु से दुःखो उस दमघोष के पृत्र शिशुपाल को जीतना 
सरलहै। . ee 


टिप्पणो--हिडिस्वरिपुणा-नीम के द्वारा । हिडिम्ब नाम का एक राक्षस 


- था जिसको वनवास के संमय भीम ने मारकर उसकी बहिन हिडिम्बा से बिवाह 


केर ल्या उसी से घटोत्कच उत्पन्न हुआ! ` ` 


इपतुर-...जरासन्ध । 'दैमातुर' शब्द का अर्थ है--दो माताओं का 


- ऐन (महाभारत की कथा के अनुसार जरासन्ध के पिता, जो मगध देश के 
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६२ शिश्युपालवधम्‌ a z 


राजा थे, को gasifa के आशीर्वाद मैं एक फल प्राप्त हुमा fana 
झाधा-आधा करने अपनी दो feat को खिलाया । उसी के परिणाम 
दोनों लियो के गर्भ से दो. फांकों की तरह आधे-आधे दो शरोर उत्पन्न ह 
उन्हें वेकार समझकर इमशान में डाल दिया गया. जिसको जरा mi 
राक्षसी ने कौतुक वश ज्यों ही मिंलाया त्यों ही जुड़ गया और बाख 
गया । तब इस राक्षसी ने इस बच्चे को पाला । जरा नाम की स्त्री के al 
चोड़ा जानें ( संधित होने.) से इसका नाम जरासन्ध पड़ा । इस जरासा 
अपनी दो कन्याओं अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से किया । कृष्ण केक्क 
कंस के मारे जाने पर कृष्ण से द्वेष करने लगा । इसके बाद उसने १८ 
दवारकाऐरी पर आक्रभण किया किन्तु परास्त होता रहा । अन्त में यिप 
* - यज्ञ के wag राजाधों के दिग्विजय फे अवसर पर भीम से. उसका लगा 
| १३ दिन तफ मल्छयुद्ध हुआ । अन्तमें कृंप्ण के संकेत पर भीम ने Ws 
उठाकर सौ बार घुमाने के बाद पृथिवी पर पटक दिया और उसका एक 

` उठाकर दूसरा दताकर उसे चीर डाला ( महाभारत सभापवं ) ॥ ६०॥ | 
एवं नीत्या परलतेन यानं प्रतिपाद्य विक्रमैकरसिकतया आत्ममतेन sf 
-afaa `. . द उ ण | 
` नोतिरापदि ag गम्य: परस्तन्मानिनो ह्ये । | 
विधुविधुन्ुदस्ये*' पूणंस्तस्योत्सवाय सः॥ ६१॥ | 
_ अन्वय:--परः आपदि गयः इति.नीतिःः यंत्‌ ag भानिनः हिये T 
सः तस्य विधुः विधुन्तुटस्य इक ७.त्सवाय (भवति ) । 2 
'बांखबोधिनो--परः==शभुः ६ आापदि=थापत्तिसमये । गभ्यः== भां 
st a or = इति नयः # -त्तत्‌ = आपदि गमनम्‌ । afie A 
गतः घीरस्य। हिये = छम्य । भवतीति शेपः । ( कितु 
मनसः भिश्नसाहाव्यसंहितः उपचित्ररीरञ्च । ai रिपुः । तत्पर 
क न 
नाम :। अत एवं. बलिगा नलवानेव यातव्यः, व) 
कोश:-- गर्वोऽभिमानौ SEA मानश्रित्तसमुन्नति$* इत्यमरः “he 

सुधांशु: शुघ्रांुरोपधीशो निश्चापति: ! अब्जो oe बोमो ह 
कानिधिः RONG | 'तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सैंहिकेयो विधुन्तुदः? इत्यम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri | 
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द्वितीय सग; : = ६३ 


. समासः--भानंः अस्ति अस्येति माने! . तस्य--मानिनः 1 "विधुं तुदतीति 
विधुन्तुदः तस्य विधुन्दुदस्य ( त० go ) | क्रि 
व्याकरणम्‌ -मानिनः-मान + इनिः । gem गम्‌ ‡ यत्‌ । नीतिः 
faq । विधुन्तुदस्य-- विधु + g+ 'दिध्वरषोस्तुदः' ( २२1३५) इति 
-खइप्रत्यये मुमागमः | : TA न 
हिन्दी--जव I7 आपत्ति में ( फंसा ) हो, उक्त समय उम पर चढ़ाई 
करनी चाहिए, ह जॉ नीति है वह मानी पुरुप के लिए लज्जाजनक है। जिस 
प्रकार राहु पूण चन्द्रमा को ही ग्रसता है, उती प्रकार समृद्धि से पूर्ण ९पत्रु पर 
आक्रमण करना मानी पुरुष के आनन्द के लिए होता है। 


टिप्पणो--यहाँ बलरामजी के बहने का तात्पय॑ यह है कि शिशुपाल पर 


` जब कोई आपत्ति आये उस समय हम उस पर चढाई करें, यह हम वीर लोगों 


को शोभा -नहीं देता है । वस्तुतः इससे कायरता प्रकट होती है। इस समय 
हम भी पूर्ण बलवान हैं और वह भी समृद्ध है, इसलिए इसी समय उक्ष पर 
आक्रमण करना हमारे लिए यश को देने वाला होगा ॥ ६१॥ 


तहि पूर्वेप्रतिपादित मन्वादिशाञ्नेण विरोध: स्यादित्याशङ्क्याह-- 
1 | अन्यदुच्छुङ्खल सत्वमन्पच्छाखनियन्त्रितम्‌ | 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः ga: ॥ ६२॥ 
अन्बय:--उच्छुङ्कलं संत्ब अनयत्‌, . शात्ञनियत्त्रित (सत्वं ) अन्यत्‌ । हि i 


f तेजस्तिमिरयोः समानाध्रिकरण्यं कुतः ( अस्ति ) । 


TEN — seg ee =निरगेलम्‌, प्रसहापीडनक्षमम्‌ | AAS, अन्यत्‌ 


` =अन्यादृशम्‌ । शास्रनियन्त्रित =मनुकामन्दका दिशाखप्रतिपादितम्‌ । परव्यसन- 


कालनिमित्तमित्यथं: । सत्वं । अन्यत्‌ = इतरत्‌; ` भिन्नम्‌ । दृष्टान्तमाह 
ह=यतः | तेजस्तिमिरयोः ==प्रकाशान्धकारयोः। सामानाधिकरण्यम्‌ = समा- 
MER रणता, एकाधारत्वम्‌, सहृभावः कुतः--कर्थ भवितुमहति | नैव भवितुः 
WAR भावः । एतेनः वयं तेजोरूपा नीतिशास््र॑ मन्यामहे इति भावः । 

E कोरः ' अन्धकारोऽख्जियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः, इत्यमरः | 
बव्यासुव्यवसायेषु garnet तु जन्तुषु’ इत्यमर: | ; 
समासः--उद्गता श्रृद्धला यस्य तद्‌ उच्छुङ्खलम्‌ MAT: नियत्तितं 

नयन्तरितभ्‌ (ao पु० )1 तेजश्च तिमिरं च ते तेजस्तिमिरे तयोः 
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~ 


तेजस्तिमिरयोः समानम्‌ अधिकरणं ययोः ते समानाधिकरणे तयोर्भाव, 
सामानाधिकरण्यम्‌ । हे 
ब्याकरणम्‌-- श्ारूनियन्त्रितम्‌--शाख्र -- नि--यन्त्र + क्त:--इडापद 
सामानाधिकरण्यमु--समानाधिकरण--ब्राह्मणादित्यात्‌ ष्यम्‌ ga 
तसिः 'कुतिहोः' ( ७ । २ । १०४ ) इति किमः कुरादेशः। ` . . वा 
... हिन्दी--अनियरन्त्रित (अमर्यादित) बल कुछ और प्रकार कां होता ta 
शास्त्रों से नियन्त्रित ( मर्यादित ) वल कुछ और ही प्रकार का । (अर्थात्‌ खे 
में समानता नहीं हो सकती है । क्योंकि प्रकाश तथा अन्धकार की एक स 
` पर स्विंत कहाँ से हो सकती है? अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती है। ( 
टिप्पणी--वरूराम के कहने का तात्पयं.यह है कि शास्त्रों का नियन्त्रण i 

सीमित बल वालों के लिए है न कि असीमित वरू वालों के .लिए। झैं 
प्रकाश के सांथ अन्धकार नहीं रह सकता है, उसी प्रकार असीम शक्ति के w 
पास्रों का नियन्त्रण नहीं ठहर सकता है । हमारी शक्ति अपार है. अत होर 

शास्त्र की चिन्ता छोड़कर शीघ्र ही शिशुपाल पर, चढाई कर देनी चाहिए ॥६५ 

तहि किमिदानीमस्माभिः कर्तव्यमित्याह + 

इन्दरस्गमस्तावत्कारि भा, सन्तु चेदयः। 
„ आरमाकवस्तिसान्नष्याद्वामिनीभूतभूरुहः ॥ ६३ ॥ | 
MAUERA: तावत्‌ AT कारि । चेदयः आस्माकदन्तिसाज्षिशा| 


वामिनीभूतभुरुहः सन्तु | | 
प्रस्थानम्‌, हस्तिनापुरगमनम्‌। am 


बाळबोधिनी---इन्द्रप्रस्थगम::-पाथनगर 


= इदानीम्‌ । मा कारि--न कार्यम a faaan | 
दानीम्‌ र, सक्रियताम्‌ । ( किन्तु ) चेदयः 

देशाः ale cesta ! आस्माकदन्तिसाशिध्यात्‌ == अस्मद्गजसामी प्याव | at 

mer हेः =घाखाभज्गात्‌ खर्वीभूतवृक्षा:; - विध्वस्तपादपा: | aga 

छ कर्तव्यमिति भाव: । अत्र प्रस्तुता चेदियात्रा प्रस्तुतेनैव सवर 
गम्यते इति पर्यायोक्ताल 


| 
SIG । यदुक्तं साहित्यदपणे--'पर्यायोक्त यदा at 
. गम्यमेवाभिधीयते' इति । LE । 


नता गहीह, साही et पार a 
ay [eee पादपस्तरुः, इत्यमरः | 'दन्ती * ५ 
इ रदोऽगकपो द्विपः । मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः d, 
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| हितीयः सगः a 
| झमास;--इन्द्रअस्थस्य गम: PIRATA: ( त० पु० ) । प्रस्तो दन्तो येषां 

हे दन्तिनः, अस्माकमिमे आस्माकाः, आस्माकारच ते दन्तिनरव आस्पाक- 
दन्तिनः, तेषां सात्तिध्यम्‌, तस्गात्‌--आस्माकदन्तिसान्निष्यात्‌ । भुवि रोहुन्तीति 

eg: स वामनाः अवामनाः, अवामनाः वामनाः सम्पद्यमानाः भूताः इति 
\ामनीभूताः, वामनीभूताः geet ( वृक्षाः ) येषु येषां वा ते वामनीभतभूरुहः 

(बॅ ñe) । | 

| ` व्याकरणमु--इन्द्रप्रस्थगमः--इन्दरप्रस्य -- गम्‌ ` -- 'ग्रहवृदनिर्चिगमइच' 
का ३। रे ५८ ) इत्यप्रत्ययः । मा कारि कृ+कर्मणि gE "माङि लुङ्‌? 
(३।३। १७५ ) इत्याशीरर्थे “न माझ्योगे' ( ६! ४। ७४ ) इत्यट्‌ प्रति- 
fe । सन्तु अस्‌ + लोट्‌ | 
कै हित्दी--( अब हमें क्या करना चाहिए यह कहते हैं-- ) इस समय आप 
हस्तिनापुर को मत जाइए, किन्तु चेदिदेश ( चन्देरी प्रदेश--जिला झाँसी ) हय 
हकोगो के हाथियों के सालिध्य से छोटे पेड़ों बाले हो जायें। अर्थात्‌ हमें इस समय 
शिशुपाल पर चढाई करनी चाहिए ॥ ६३ ॥ 

आक्रमणविधिमाह--- : 
| . निरड़वीजणासारण सारा गा इव R । 
| उपरन्छन्तु दाशाहों पुरी माहिष्मतों fe: ॥ ६४ ॥ 

| बन्वयः--दाक्षा्ा: निरद्धवीवधासारप्रसाराः व्रजं याः इव माहिष्मतीं पुरी 
वः उप रुन्धन्तु | ; 
। वारबोधिनो- दाश्षाहा: == यादवधेष्ठाः, दशार्हदेशवासिनो यादवा: । 
ह तिरदवीवघासारप्रसारा: -- अवरुद्धधान्यादिप्राप्ति-सुहृदबलताहाय्य-तु ॥-- 

'काप्ठादिप्रवेशाः 1 व्रजपश्षे--अवरडदुख्धादिभारवहनदाधनशिवयभेदप्षवेशनिर्य- 

(मना, दितीयान्तपाठे तु पुरीविशेषणमिद्म्‌ E = चोय a a 
त agfa । माहिष्मतीं = एतत्नास्नीम्‌ । पुरी = शिक्ुपालतयरीमु । let 

(य्‌ | उपरुन्धन्तु = निरल्धन्तु, वेष्टयन्तु | | 
| कोशः--“धान्यादेर्वीवध्ः प्राप्तिरासारस्तु E प्रसारस्तृणकाष्ठादे: 
॥ भवेशः' इति वैजयन्ती । 'विवधो वीवधो भारे पर्ाहाराष्बनोरपि, इति u 
(| भव: सथाद गोकु a इति वैजयन्ती । 'पुः खो. पुरीनगयी था 

| परषेदनम्‌' इत्यमरः,। ` F 


९६ शिशपारचधघधु ` ‘EB 


समासः--वीवधश्च आसाररुच प्रसारश्च ते वीवधासारप्रसारा fi 
चोवधासारप्रसाराः यैस्तै--निरुद्धवीवघासारप्रसाराः अन्यत्र 
प्रसारश्च आसारप्रसारौ वीवधानाम्‌ आपसारप्रसारी Aaaa 
निरुद्धौ वीवधासारप्रसारौ यैस्ते निरुद्धवीवधासारप्रसारा: । दशाह 
दाशार्हाः | 
व्याकरणघु--उपरन्धन्तु--उप + रुध्‌ + छोद्‌-झि ।- TL, 
amgau 1 माहिष्मतीम्‌--महिष्मत्‌ + अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ । चुत 
हिन्दो--भोज्य पदार्थं अन्नादि, मित्रों की सहायक सेना तथा घास TSE 
इंधन आदि को रोकने वाले यादव लोग माहिष्मती ( महेश्‍्वर--इन्दोर ) रकष 
की शत्रु फी नगरी गें शत्रुओं को उसी प्रकार घेर रे जिस प्रकार वहु 
दूध ढोने बालों के आने-जाने को रोकने वाले ग्वाले ( गोपाल ) --गोशात्र! 
गौ को घेर लेते हैं । fa 
टिप्पणी--यहाँ बळरामजी के कहने का अभिप्राय यह है कि--इस oe 
शत्रुओं को उनकी राजधानी ( माहिष्मती नामकी नगरी ) में घेर Ri 
उनके पास भोजन को रसद तथा मित्रों की सहायता एवं हाथी-घोष्ों के दि 
घासादि तथा भोजन बनाने के लिए लकडी आदि आवश्यक सामग्री न पहु 
से वे भूखे एवं निर्व रहकर हमसे लड़ने में असमर्थं हो जायेंगे । इस प्रकारह 
शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगें । | 
वोबघ--वीवध शब्द के दो अयं हैं-- ( १) धान्यादि की प्रा 
(२) बहेंगी--दिश्षिटो वधः = गमनम्‌ एभिस्ते वीवधाः, अर्थात्‌ बोझाओं 
वाली वहेंगी । 
दाशाहा:--कुछ विद्वानों के मत में दशाह उस देश का नाम है जह 
यादव लोग रहते थे ! इसी से द्ाहाणामिमे दाजार्टा:-- यादवाः, यह वर्ष | 
sitesi —ag अमेदा रदी पर स्थित चेदिदेश की राजधानी थी, Me 
क या री के नाम से प्रसिद्ध है। ag age प्राचीन गए 
म वर्णन पुराणों में 
पनामा ay भी मिळता है । चेदिदेश जिला झाँसी की wis 
TA सति युदिष्ठिर उपेक्षितों भवतीत्याशड्क्याह-- 
यञ्जतां पाण्डव su 


| 
| 
i 
बनं gare हिदत सव; स्वा समीहते ॥ ६५ 1) | 
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हितोयः सगः `. ६७ 


R अन्बयः--पाण्डवः यजताम्‌, इन्द्र: स्वयम्‌ अवतु, इनः तपतु, वयं द्विषतः 
ताम, सर्वे: स्वार्थ समीहते । TOE इत: तप ise 
ह बाळबोधिनी---पाण्डव: = युधिष्ठिर; । यतां = यज्ञं करोतु । इनद्रः= 
हेन्द्रः । स्वगे ==दिवम्‌ । अवतु --रक्षेतु । इनः=सू्ेः । तपतु = प्रकाशंताम्‌ । 
वयं areal: । द्विषत:ऱशत्रूनू । हनाम=मारयाम ।; ( तथा हि-- ) सबंः= 
निखिलोऽपि लोक: । स्वार्थं == स्त्रप्रयोजनम्‌ । समीहते = इच्छति, कुरुते 
इत्यर्थः । 'प्रतीयते” इदि पाठान्तरे प्रतिपद्यते, अनुतिष्ठतीत्यथं:) अकन्द्रतुल्यो- 
ऽस्माकं युधिछिर इत्यर्थः 1 यथाकेन्द्रपार्थाः स्वकार्याण्यवतिष्ठमानाः पराथं नापे- 
रक्षन्ते तथा वयमपि स्वकार्येमपेक्षामहे । न तेषामास्माक्री चिन्ता नाऽप्यस्माकं 
तदीयेति भाव: । अर्थान्तरच्यासोऽनङ्कारः 5 
io कोशः- इन: पत्यो नुपाकयोः' इति मेदिनी । 'इन्द्रो मरृत्वानू मघवा 
'विडौजाः पाकशासनः । वृद्धश्ववाः सुनासीरः Gaza: पुरन्दर:” इत्यमरः | 
समासः--पाण्डोरपत्यं पाण्डव: । स्वस्य अर्थः स्वार्थ, तमु--स्वाधम्‌ । 
N व्याकरणमु--यजतामु--यज्‌--लोट--ताम्‌ । . पाण्डवः--प्राण्डु + अग्‌ । 
हठ तप + we + fey 1 हनाम--हवू--लोट्--मत्‌--माटू-“सलोपवच । 
. €िन्दी--युधिष्ठिर यज्ञ करें, इन्द्र स्वगे की रक्षा करें, सुयं ATA रहे, हम 
ही शत्रुओं को मारें, क्यों कि सभी स्वार्थ-साधन चाहते हैं (या स्वाधंसिद्धि 
फरते है ) ॥ ६५॥ 
ह. त्तेड्यमेवाइ-- ae 
x maai विद्युतां सम्पत्तम्पर्कादकरोचिवाम्‌। . 
4 ` शस्त्रैतीचन्छिरच्छेइप्रोच्छडच्छोणिवोक्षितैः ॥ ६६ ॥ 
| अन्वयः--द्विषच्छिरञ्छेदप्रो्छलच्छोणितोकषितैः, Te, अकंरोचिषां सम्प- 
Neg, विद्युता asaq प्राप्यताम्‌ । - i 
१ बाट्वोधिनी -_डिषच्छिरछेदप्रोच्छ A= aA- 
| संसित्तैः। दास्त्र:--आयुधे:। अर्केरोभिपा = सूर्येकिरगानाम्‌ | सम्प- 
$ कॉत्‌=संयोगात्‌, सम्बन्धातु । विद्युतामु = तडिताम्‌ | सम्पद्‌=शोष्ता । 
1 भाष्यतामु--रूभताम्‌ । निदर्शना$लक्लारः | oe 
i A aiaga eaa इत्यमरः । 'आयुष तु 
Ea शन्षमज्रमथाउस्नियो' इत्यमरः । 'शम्पाशवहृदाह्मादित्यैरावत्यः क्षण” 
भभा। तहित्सोदापनी विद्युच्यळदला चपला अपि’ इत्यमरः । :रोंचिः शोचिस्भे 


i 


WHS प्रकायों चोत बातपः' इत्यमरः | 


i 
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समासः--दिंषतां शिरांसि द्विषच्छिरांसि, तेषां. छेद: द्विषच्छिररछेदः | 
प्रोच्छलच्च तच्छोणितं च द्विषच्छिरस्छेदप्रोच्छळच्छोणितम्‌, तेन उक्षिता 
द्विषच्छिरश्छेदप्रोच्छलच्छोणितैः । अर्कस्य रोचींषि अकंरोचोंषि, Mes 
अर्केरोचिषाम्‌ । _ न i अनु 
व्याकरणम्‌--विद्युताम्‌-- विद्युत्‌ ay । सम्पत्‌ृ--सम्‌--पदु+क्लि 
प्राप्पतामु--प्र + आप--लोट्--कर्मणि त । al 
हिन्दी--( युद्ध नें) शगुओं के शिरों फे काटने से निकजते हुए way 
हुए ( हम लोगों के ) हथियार सूये को किरणों के संयोग ले बिजली की शेह्या 
प्राप्त करें। | 
टिप्पणी--प्राप्यताम्‌--प्रात्त करें बलरामजी, कुष्ण के बड़े भाई बल 
इसलिए आशीर्वाद में लोटू छकार का प्रयोग किया है । maiii 
सभी बलरामादि सम्मान देते हैं इसलिए प्रार्थना में लोट छकार a 


समझना चाहिए ॥ ६६ ॥ पृष्ठ 
बलरामवचसश्रित्रलिखितदेवताकतुूंकसम्पतिमुत्रेक्षते--- i | 

इति संरम्भिणो पागीबंलस्थाठेल्यादवता: । ` |: 
सभामित्तिप्रतिध्वानैभंगादन्वदद Ra u ६७॥ ; 


अन्बय;--इति संरम्भिण: बलस्य वाणी: आलेख्यदेवता: सभा 
घ्वानैः भयात्‌ AART इव । | 
बालबोधिनी--इति >: इत्थम्‌ । संरम्भिणः == कुपितस्य, afer, 
बलस्य--बलभद्वस्प । वाणीः==त्राचः, गिरः । आलेख्यदेवता: = चित्रित, 
` देवताः 1. सभाभित्तिप्रतिष्वानैः--मन्त्रगृहकु डयप्र तिशब्दैः, सभाभवर्नकुदणपा, 
ध्वनिच्छलेनेत्ययें: । भयात्‌--भीतेः । अन्ववदल्लिब-अनुचुरिव, अन्वमोदयह 
अन्यया क मारेयिष्यतीति भावः । उत्नेक्षापछद्धारः । ली 
Sanaa पे रीहिणेयस्ताराङ्को gat हली । agit: Ae 
« .बलः' इत्यमरः | ¦ व्यानस्‌ ai 
समितिसंसद' इत्यमर: । ` 0 0. an 
सभास:-- आलेख्यानाम्‌ आलेख्ये था देवताः आहेख्यदैवताः, 
भित्तयः सभाभित्तयः, तासां भ्रतिध्वानानि तै: सभाभित्ति--प्रतिष्वानंः | | |. 
ह्‌ ie, पद--संरम्सिग:--समु-- रक्ष+-णिनिः । manq- १ 
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| हिन्दी--इस प्रकार क्रोधी वळराम के वचनों का ( द्वीवारों में चित्रित ) 

देवताो ने सभाभवन की दीवारों की प्रतिघ्वनियों ( के बहाने ) से मानो 

'बनुमोदन-सा किया॥ ६७ ॥ ` , ; 

। ततो हरिरुदधवं वु हैव सूचितवानित्याह-- 

| निशास्य ताः शेषगवोरभिघातुमधोक्षजः । 

| शिष्याय बृहतां पत्युः प्रस्तावमादिसद्‌ EM ॥ ६८॥ 

। अन्वयः--अधोक्षजः ताः णेषगवीः निशम्य बृहतां पत्युः शिष्याय अभिधातुं 

ह्या प्रस्तावम्‌ आदिशत्‌ । 

| बालबोधिनी--अधोक्षज: == श्रीकृष्ण: । ताः=पुर्वोक्ताः । श्षेषगवीः= 

|बलरामगिरः । ` निशम्य--श्रुत्था । बृहतां =वाचाम्‌। पत्युः = स्वामिनः । 

हस्पतेरिस्प्थेः । शिष्याय = अन्तेवासिने । उद्धवोयेत्यथं: । अभिधातुं = 

क्तम । हृशा--हृक्संज्ञय! प्रस्तावं = अवसरम्‌। आदिश्त्‌=ददो, अतिः 

पृष्टवान्‌ | हरिगोरवाय नावोचदित्यंथंः | १ 

| कोशः--'देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तम: । वनमाली बलिध्वंसी 

Ce इत्यमरः । “प्रस्ताव: स्यादवसरः' इत्यमरः। “वृहस्पतिः 
र गीऽपतिधिषणो गुरुः । जीव आङ्गिरसो चाचस्पतिम्चित्रशिखण्डिजः' 

मरः | “स्वेषु पशुवाग्वञ्चदिङ्नेत्रधुणिभूजले | लक्षदृष्ट्या खिया, पुंसि गोः' 


| समासः--अक्षानि=इन्द्र्याणि, तेभ्यो जातम्‌ अक्षजम्‌ = इन्दियजन्यं 
नम, तदधः कृतं येन सः अधोक्षजः। अथवा--अधोक्षैः = जितेन्द्रियैः) 
= प्रत्यक्षीक्तियते यः सः अधोक्षजः । अथवां-भरधो न क्षीयते 
ing यस्मात्‌ सः अधोक्षजः 1 शेषस्य गावः श्ेषगव्यः ताः शेषगवीः | | 
। व्याकरणम्‌--निशचम्य--नि -- य्‌ + क्‍त्वा-ऱ्यपू । बृहतामू बृह” 
aac DE अभिधातुम्‌--अभि + धात तुमु | afaq- 
BETTY | ` ८ 
॥ हिन्दी --शेष (के अवतार उन बलरामजी ) के उन qaii को pus 
ने वृहस्पति के शिष्य उद्धवजीको बोलने के लिए नेत्र के संकेत से. 
। “lly किया | 


| (ऽ पत्युः शिष्याय--बृहस्पति के शिष्य उठव के लिए 
f: 


hire को बृहस्पति का शिष्य कहने से उनका आएत्व प्रतीत 
॥ ६८ u ० 
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७० शिशुपालबंधस्‌ । 
उद्धवकथनप्रका रमाह-- 
भारतीमाहितभरासथानुद्धतमुद्धवः । 
तथ्यामुतथ्यानुजबज्जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ ॥ ६९ ॥ | 
अन्वयः--अथ उद्धवः आहितभरां तथ्यां भारतीम्‌ अनुद्धतम्‌ गदाप्र्‌ शू 
उतथ्यानुजवत्‌ जगाद। र a 
बालबोधिनी--अथ = श्रीकृष्णसड्धेतानन्तरम्‌ । उद्धवः ==पवभनर छे 
आहितभराम्‌==अपितार्थगौरवाम्‌, अथंगुर्वीम्‌ । तथ्याम्‌=सत्याम्‌। भाळेनि 
वाणीम्‌ । अनुद्धतं = गर्वरहितम्‌, सौम्यम्‌, सप्रश्रयम्‌, यथा स्यात्तषा।व 
हलूधरवत्कोपेन । गदाग्रज = कृष्णम्‌-1. <अंग्रे: = पुरतः । उतथ्यानुष T 
बृहस्पत्रिरिव । जगाद= उवाच । एतेन मस्त्रप्रावीण्यमुक्तम्‌ ge T 
सरन्ति प्रायेण शिष्याः । उपमालद्धारः |) . = k 
कोश:--'उतथ्यावरजो जीवः' इति विश्व: । 'सत्यं तथ्यमृतं सम 
fag तद्वति' इत्यमरः। 'ब्राह्म तु भारती भाषा--गीर्वाग्वाणी we K 
इत्यमरः । te न | 
समासः--आहितः भरो यस्यां सा आहितभरा, तामु-आहि 
( ब° ब्री० ) । गदस्य अग्रजः गदाग्रजः, तम्‌-गदाग्रजम्‌ ( त० Fo) । उप 
अनुजः उतथ्यानुजः तेन तुल्यम्‌ उतथ्यानुजवत्‌ । न उद्धतम्‌ age 


स्यात्तथा । न | 


व्याकरणम्‌ उतथ्यानुजवत्‌--उतथ्यानुज +-'तेन तुल्यं किया 

(५।१। ११५ ) इति वतिः । अ k 
Seer भगवान्‌ के अूविक्षेप द्वारा बोलने का सद्धेत करे 

उद्धवजी aida से परिपूर्ण तथा सत्य अर्थात्‌ नीतिशास््रके बुर, 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने वृहस्पति के समान बोले । a 

टिप्पणी--उतथ्य बृहस्पति के बड़े भाई से । बृहस्पति के समान | 

तात्पय यह है कि जिस प्रकार वृहस्पति की बात को. देवता भी 5 3 
उसका अपना एक विशेष महत्त्व है। इसी प्रकार उद्धवजी की वाणी 


iff 


i 
` एक विशेष मूल्य है, उसमें व्यर्थता का नाम-निशान नहीं है ॥ ६९ ॥ Í 


सम्प्रत्युद्धववचनस्वरूपमाह-- | 
सम्परत्यसाम्प्रतं बक्तमुक्ते मुसलपाणिना | | 


CC-0. का ची RIGE वल सुकुतहा/खलु ग्रवचिकय)।॥॥७००४॥॥ 


हितीयः सगे ७१ 


अन्दयः--सम्प्रति मुसलपाणिना उक्ते (सति) वक्तुम्‌ असाम्प्रतम्‌ ।. लेख्येन ` 
ad निर्धारिते सति ) वाचिक खलु उक्त्वा खलु । 
बालबोधिनी --सम्प्रति-अधुना | मुसळपाणिना=हुलधरेण, बलभद्रेण | केवळ 
AT न तु मन्त्रक्षमेण इति ध्वनि: | उक्ते=कयिते सति | वक्तुपू=निगदि तुमू, 
'अभिधातुमु; कथितुम्‌ | असाम्प्रतमु--अयुक्तम्‌ । ( तथाहि- ) 
| लेखेन == पत्रेण । लेख्येनेतिपाठान्तरेऽपि तुल्य एवार्थः। अर्थे =वाच्ये, अभिधेये । 
निर्वारिते=निर्णीते सति । वाचिकं=सन्देशवचनम्‌। खलु उक्त्वा खल-न 
॥वाच्यं खलु । अत्र प्रथमः खलूशब्दः प्रतिषेधे, द्वितीयो वाक्यालङ्कारे इत्यव- 
= गन्तव्यम्‌ 1 अत्र रिखितार्थं यथा वाचिकं निरर्थकं तथा बलरामोक्ते मम वचन- 
ह मनवकाशमेवेति वाक्यार्थस्य प्रतिविम्बनाद्‌ दष्टान्ताळङ्गारः। किञ्चात्र स्तुति= ` 
'ब्याजेन निन्दावगम्यते इति व्याजस्तुतिश्च | ) 
ए फोशः-“सन्देशवाग्वाचिक स्यात्‌' इत्यमरः । "नरिपेघवाक्यालङ्कारे जिज्ञाः 
BUG खलु' इत्यमरः । युक्त दवे साम्प्रतं स्थाने’ इत्यमरः । rae 
|  समासः--मुसळं पाणौ यस्य सः मुसलपाणिः, तेन मुसलपाणिना (ब to) । | 
"ea लेखः, तेन लेखेन । न साम्प्रतम्‌ असाम्प्रतम्‌ । 
| व्याकरणम्‌--वक्कुम्‌--वच्‌ -| तुमुन्‌। उक्ते--वच्‌ + क्तः। यजादित्वा- ` 
(त्सम्प्रसारणमु । निर्धारिते--निर्‌+-धृ + णिच्‌ + क्तः | लेखेन--लिश +- ह लश्च’ 
( ३।३।१२१ ) इति घञ्‌ । वाचिकमु--वच्‌ - स्वार्थ ठक्‌ । ; 
ई, हिन्दी--बलरामजी के ( युद्धयात्रा के विषय में ) बोलने पर, इस समय. 
( मेरा ) बोलना अनुचित है क्योंकि विषय के लेख द्वारा निर्णीत हो जाने पर 
से मौखिक वचन कहना व्यथं है । 
q टिप्पणो--मुसऊूपाणिना-हाथ में og रखने वाळे! यहाँ वळरामजी के लिए 
| मुसलपाणि:' सदा हाथ में wg रखने वाले कहने से यह ध्वनि निकलती है कि 
he तो हमेशा ug लिये फिरते हैं, अर्थात्‌ ये केवल वीर हैं, अतः OE 
ती 


ही चलाना जानते हैं, mama तो इन्हें है नहीं, इसलिए ये मन्त्रणा के 
अयोग्य हैं ॥ ७० ॥ ु i : 
तद्यदि न वक्तव्यमु, तन्मूक इवास्तां कि वुथा जल्मितेनेति वचनावकाशं 
दित्पुराह-- | : No 
तथापि यन्मय्यपि ते गुरुरित्यस्ति गौरवस्‌ । 
_ तरप्रयोजककत्तृत्वमुपंति सम जल्पतः ॥ ७१-॥ 
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: ७२ o शिशुपाल्वध्यु 


अन्बय:--तथा$पि ते मयि अपि गुरु: इति यत्‌ ` गौरवमु अस्ति तत क 
मम एयोजककतुंत्वम्‌ उपैति = ae | 
बालबोधिनी--तथापि = वलेनार्थे निर्णतिशपि ! ते == तव, ay 
‘afr. दछभद्ठें इव अपि, मय्युद्धवेश्पीत्यथेः । युरुरिति = Ryg ` 
सम्मानदीय इति, गथवा--ज्ञांनश्रेष्ठो$्यमिति सम्मानास्पद इति । यत्‌ गोरू 
जञादरातिदय: ¦ अस्ति-वर्तते । 'अस्ति इत्यस्य स्थाने 'एषः' इति पाठके 
मुद्धव इत्यर्थः । तत्‌=्=तदेव गौरवम्‌ । जल्पतः = भणतः, आषमाणस्य, ४ 
' प्रयोज्यकर्मण इत्यर्थः । मम = उद्धवस्य। प्रयोजकतृत्वम्‌ = प्रेर्‌ 
उपैतिः=प्राप्नोति | अत एव वक्ष्यामीत्यर्थेः । न हि विद्भिः पृष्टस्य विशेष 
मूखंवत्तृष्णीभावो युक्त इति भावः । ` अपिशब्देन आएमनः हनतवं sae 
प्रकाशयति । इति शब्द: स्वरूपनि देशे । | 
, कोडा:---गुरुस्तु गीष्पतो as गुरौ पितरि दुभेरे' इति विश्व। | 
समात:--प्रयोजयीति प्रयोजक:, प्रयोजकञ्चाऽसौ कर्त्ता च E 
तस्य भावः प्रयोजककतुंत्वम्‌, तत्‌ । गुरोर्भावः गोरवम्‌। जल्पतीति क 
पस्य जल्पतः । j | 
व्याकरणम्‌ गौरवम्‌ गुरु-- अणू । उपैति--उप -- Ha 
` जल्पतः--जत्प + कतूं-दातूं । कतृंत्वम्‌-कतृं-त्व । il 
हिन्दी--तो भी ( बढरामजी के द्वारा युद्ध का निर्णय कर देने पर, 
कुछ कहना व्यथं होने पर भी ) भेरे विषय में ये मेरे गुरु (ल 3 
` हैं यह जो आदर भाव है, वही ( आदरभाव ) बोलते हुए मुझको प्रति! 
रहा है ७१॥ | 
ननु वल्भद्रेणेव सवं विस्तरेणोक्तम्‌, सम्प्रति न किमपि ते ग 
Wet वृथा प्रपच्चोऽयमिति मनसि निधाय त्रिभिः इलोकै: वाह 
कुर्वेन्नाह-- . ` ; i 
व्णेः कतिपयेरेव ग्रथितस्य eather 
अनन्ता वाडमयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥ ७२-॥ 
| see amd एव वर्णे: ( कतिपयैरेव-- ) स्वरैः इव 
इव विचित्रता अनन्ता ( भवति ) अहो । 
ततत ola = a स की 
८८-0. Minar A कतिपयै Sasha भिव 0.) squat | 


| 
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दवितीयः सगः 


दिभिः स्वरैः। इव==यया। ध्रयितस्य==गुम्फितस्य । वाडमयस्य == दाव, - 
समूहस्य । गेयस्येव = गानस्येव | विचित्रता = वैचिश्यस्‌ । बा eee 
भेदेनापरिमिता । अहो इति विस्मये, महदाश्चर्यमिति भाव: । अत्र इछिनोक्त 
तथाप्यहमत्यदेव fafaa वच्मीति तात्पयंम्‌ । उपमालङ्कारः | 3 
ate: — निषादरष भगान्धारषड्जमध्यमधैवता: | पच्चमश्वेत्यमी . सह तन्त्री- 
कण्ठोत्थिताः स्वराः । “गीत गानमुभे समे’ इत्यमरः । 
समासः--वागेव वाङ्मयम्‌, तस्य 'वाङ्मयस्य । गीयते 
गेयस्य | विशेषेण चित्र' विचित्र तस्य भावः विचित्रता । नो ae 
सा अनन्ता | 2 
व्याकरणयु---वाडूमयर्य--वाच्‌ + स्वार्थ विकारे वा मयट्‌, चस्य कः 
कस्य ङः । गेयस्य-गा--यत्‌, ईद्यति’ (६ । ४1 ६५) इति ईकारे ततो गुणः । 
विचित्रता--वि+-चित्रता-विञ-चित्र+-तळ्‌ । 
हिन्दी कुछ ही ( अर्थात्‌ परिभित सात ) स्वरों से. गुम्फित, गाने के 
समान परिमित ( पचास या तिरसठ ) अक्षरों से गुम्फित बाणी की विचित्रता 
अनन्त होती है । यह कैसा आश्चर्य है? 
डिष्पणो--जिस प्रकार निषाद आदि स्वरों के उतराव-चढाव से उन्हीं 
wert से विभिन्न, विचित्र-विचित्र प्रकारके गाने बनाये जा सकते हैं, उसी 
भ्रकार उन्हीं ( पचास ) वर्णों से विचित्रःविचित्र अर्थों वाले विभिन्न वाक्य बनाये 
जा सकते हैं । अर्थात्‌ वाणी के विस्तार की कोई सीमा नहीं है ॥ ७२॥ 
FRA हरधरवचनाक्षेपद्दारेण आत्मवचनस्य ग्राह्मत्वमाह--- 
बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकोणमभिघीयते । 
अमुज्किताथसम्ब्रन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ ७३ ॥ 
` अन्वय:--स्वेच्छया प्रकीण बहु अपि कामम्‌ अभिधीयते । अनुज्ितार्थे* 
Ware: sara: ( तु ) दुरुदाहरः ( एव)। ` 
बालबोधिनो--स्वेच्छया = स्वप्रतिभानुसारेण । 'प्रकोणं = असङ्गतम्‌ । 
बहु अपि =अधिकमपि, विपुूमपि । कामं=यथेष्ठम्‌ । अभिष्रीयते=उच्यते । 
( किन्तु ) अनुज्ितायंसम्बन्धः = अपरित्यक्तपदार्थसङ्गतिः, परस्परं सञ्जगतः | 
भवन्धः-सन्दभंः । दुरुदाहरः-दुवंच एव । उक्तं च-- 
वाकूसंयमो मे नुपते ! सुदुष्करतमो मतः ।, 
अर्थवच्च विचित्रं द न शक्यं बहु भाषितम्‌ ॥ 
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` एतेन बलभद्रेण सञ्जतमेवोक्तमिति स्तुतिः, असङ्जतभेवोक्तमिति निन्दा इ | 
गम्यते । अतो मया नीतिशास्रानुहपमेवोच्यते इति भावः | | 
कोश:--'स्वेच्छा यदृच्छा स्वच्छन्दः स्वैरिता चेति ते समाः' इत्यमरः। | 
समासः-_अर्थस्य सम्बन्धः अर्थेसम्बन्धः, न उज्झितः अनुज्झितः, अनुञ्िः | 
अर्थसम्बन्धो यस्मिन्नसौ अनुज्झितार्थसम्वन्धः { त० Jo गर्भ ब० ब्री० jil 
स्वस्य इच्छा स्वेच्छा तया स्वेच्छया (To Fo) । प्रबध्यते ग्रथ्यते इति प्रवनः। 
दुःखेन उदाहियते इति दुरुदाहरः । | 
व्याकरणघु--प्रवन्ध:--प्र+बन्ध नी अच्‌ । अभिधीयते--अभि--धा-- | 
‘SET | बुरुदाहरः दुर्‌न' उद्‌ञ-आङ्‌ + ETE | | | 
हिन्दी--अपनी इच्छा या प्रतिभानुसार असम्बद्ध तो बहुत भी we 
रूप से कहा जा सकता है; परन्तु पंदार्थ की सङ्गति को न छोड़ने वाला सतं | 
( बचन ) तो बड़ी कठिनाई से कहा जा सकता है । | 
हिप्यणी--उद्धवजी बळरामजी की तरफ व्यङ्गध करते हुए इह | 
हैं कि विषय से असम्बद्ध ऊटपटांग तो जो चाहे जितना बोल सकता | 
जैसा कि अभी बछरामओ बोले हैं। परन्तु विषय से सम्बद्ध ( नीतिश | 
age ) भाषण करना अत्यन्त कठिन है । अर्थात्‌ मेरा वचन AAE | 
- होगा, बलराम की तरह ऊटपटाँग नहीं ॥: ७३ ॥ | 
पुनस्तदेव प्रकारान्तरेणाह i H 
स्रदीयसीमपि घनामनल्पगुणकल्पिताम्‌ । E 
प्रसारयन्ति कुशला श्रित्रां व.चं पटीमिव ॥ ७४. | 
अन्वयः--कुशला: अदोयसीम वाई | 
पटीमु इव प्रसारयन्ति | "०000000000 pe | 
बाळबोषिनी--कुझला:>-वाक्‌-पटव:, निपुणवक्तारः t पटीपकष न | 
कुशलाः । ज्रदीयसी -सुकुमाराक्षराम्‌ । पटीपक्षे--इलक्षणतमाम्‌, - अतिक 
छाम्‌ । घर्ना = अतिकोमछास्‌। घनां अथंगुर्वीम्‌, दििष्टाम्‌ | (seve) 
onary, निबिडसूताच । अनत्पगुणकहिपितामु -- माधुर्यादिविपुलगुणगुम्मितार! 
(पटी) बहुतन्तु-विर बार ल्पतामु = माधु्यादिविपुलगुण - "_ 

| -विरचिताम्‌ । चित्रा = शब्दादिबिचित्राम्‌ । alte 
। विचित्रवर्णाम्‌। वाचं = वाणीम्‌ । पटीमिव प्रसारयति 

| विस्तारीत ay प्त Fane झाटीमिव । प्रसा 

| à uka 11५६ अठीप्रश्ले-/०)/०विल्वॉमयन्ती ति adiri दल 


| 


द्वितोयः सर्गः ae 


वचनमप्येवंविधमिति. स्तुतिः, नैवं विधमिति निन्दा च गम्यते । sreafa- 
पूर्णोषमालङ्कारः 1 

कोश्:--'गुणो मीर्व्यामप्रधाने रूपादो सूदं इन्द्रिये । त्यागश्योर्यादिसल्या- 
चवृत्तिरण्जुषु । शुक्लादावपि gana इति मेदिनी । 'कृती कुशळ इत्यपि’ 
इत्यमरः । 

समासः--अतिशयेन मृद्दी अदीयसी तां म्रदीयसीम्‌ । न अल्पाः अनल्याः; 
अनल्पाश्च ते गुणाश्च अनल्पगुणाः, तैः कल्पिता--अनल्प-गुणकल्पिता, ताम्‌ 
अनल्पगुणकल्पिताम्‌ । 

व्याकरणस्‌--ञ्रदीयसीम्‌-मूदु + ईयसुन्‌, ऋकारस्य रेफादेशः। प्रसार- 
यन्ति-प्र + सृ Haa fa । 

हिन्दी - कुशळ ( वक्ता, पक्षा०--कपड़ा बुनने वाले जुलाहे ) अत्यन्त मृदु 
(कोमल अक्षरों वाली तथा सुनने में मधुर, पक्षा०-स्पक्ष मे कोमल तथा चिकनी) 
तथा सघन ( अर्थंगाम्भीयं से भरी हुई, पक्षा०-गाढ़ी ) तथा बहुत से गुणो 
( श्लेष, प्रसाद, माधुये, पक्षा०-धागों ) से बनी हुई. एवं चित्र ( रंग-बिरंगी- 
अनेक रंग वाळी ) साड़ी के समान, चित्र ( गोमूत्रिका, मुरज, कमलादि बन्धों 
से अनेक प्रकार के शब्दवैचित्र्य से युक्त) वाणी को dort ( अर्थात्‌ 
बोलते ) हैं । 

टिप्पणी--उद्धवजी का अभिप्राय है कि मेरी वाणी शब्दवैचित्र्य तथा 
अर्थगाम्भीर्यादि गुणों से परिपूर्ण होगी ॥ ७४॥ 

अथोद्धवः श्रीकृष्णस्य स्तुतिद्वारात्मोद्धत्यं परिहरति-- 

विशेषविदुषः शास्त्नं यत्तवोद्ग्राह्मते पुरः । 
हेतुः परिचयस्थैर्ये वबतुगुंणनिकेव सा ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः- विश्ेषविदुषः तव पुरः शास्रम्‌ उद्ग्राह्मते ( इति ) यत्‌ सा वक्तुः 
परिचयस्थैये गुणनिका एव । l 

बालबोधिनी- विशेषविदुषः = विशेषज्ञस्थ, विशेषपण्डितस्य । तव=भवतः, 
शीङृष्णस्य । पुर: = अग्रे । Mel = नीतिशास्रम्‌ । उद्ग्राह्मते = उच्यते, 
उपन्यस्यते, इति यत्‌ । सा == शास्रोपन्यासात्मिका, तदुदुग्रहणमित्यथं: । 
वक्तु:--उद्ग्राहयितु:, ममेत्यर्थः । परिचयस्थैयें = अभ्यासदाढ थें, बोधप्रकर्षे । 

'=कारणम्‌ । गुणनिकैव--आवुत्तिरेव, अभ्यास एव। न तु वैदुष्यप्रकट- 

नमिति भावः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


29% शिशुषारवघस्‌ 


कोश्ः--'उद्ग्राहितमुपन्यस्तम्‌' इति वैजयन्ती । "संस्तवः स्यात्परिषर! - 
इत्यमरः । 'अभ्यासे गुणनी योग्या' इति त्रिकाण्डशैषः । । 
` समासः--विशेषं वेत्तीति विशेषविद्वानु, तस्य विशेषविदुषः। स्थिरस्य भार 
wig, परिचयस्य eat परिचयस्थैयंम्‌, तस्मिनु परिचयस्थेर्ये ( To पु० )। | 
ध्याकरणघु--विदृष:--विद्‌+छठ्‌ ‡ शतृ + वसुः । उद्ग्राह्मते-छू)| 
. अह + णिच्‌ -- त। गुणनिका गुणनी + स्वाथ FTI परिचयस्य 
परिचय--स्थिर + ष्यन्‌ । | 
हिन्दी--( अब उद्धवजी अपनी THAT THE करते हुए तथा कुष्णजी दे 
अपने अनुकूल बनाते हुए कहते हैं-- ) विशिष्ट विद्वान्‌ ( या विशेषज्ञ ) an 
सामने जो (मेरे द्वारा ) राजनीति्षात् उपस्थित किया जा रहा है, q 
शास्रचर्चा वक्ता ( अर्थात्‌ मेरे ) तभ्यास की इढृता में कारणभूत आवृत्तिगा| 
है । अर्थात्‌ मैं अपने अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए ही आपके सामने राजनी 
की चर्चा कर रहा हूँ, य कि अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए !। ७५॥ | 
सम्प्रति स्वमतं दर्शयति-- | | 
maga: स्वामी यतेताघातुशत्मनि । | 
तो हि मूलधुवेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पद; ॥ ७६ ॥ | 
भन्वय:--अतः स्वामी प्रज्ञोत्साहौ आत्मनि आधातुं यतेत । हितो छे 
rat: जिगीपोः आत्मसम्पद: मूलम्‌ । | 
वालबोधिनो--अतः--भस्मात्‌ कारणात्‌ । स्वामीञ=प्रभुः, राजा। sat 
त्याही = सन्त्रोस्साहृशक्ती, बुद्धिपराक्रमौ । आत्मनि = स्वस्मिन्‌ । आधातुट। 
सम्पादयितुम्‌ | यतेत == यत्नं कुर्यात्‌, स्वयमुयश्षक्तिमात्‌ भवेदित्यर्थः | fe 
यत: । तो = प्रशोत्साही । उदेष्यन्त्याः == वत्स्पैन्त्या: । जिगीषोः = fate) 


गीषोः, राज्ञः । द्वादश राजमण्डंलीना भिगतो राजा विजिगीषुः । आत्मसम | 


अधुरे: । मूल्यू == निदानम्‌ । यथोत्साहस्तथा अन्दोऽपि ग्राहमो, न बै 

उत्साह इति बलभद्रमतखण्डनम्‌ । स्तथा मन्दोऽपि ग्राह्म | 
कोश:--'उत्साहोःघ्यवसाय: स्यात्‌? :1 स्वामी प्रभुविषा ऱ्य é 

fra: । 'बुद्धिमेनीषा धिषणा धी प्रज्ञा शेमुषी न yE क्षोपंलन्धिधि al 

ip सतिः । प्रेक्षोपंलव्धिदिचत्त 

| तिपञ्ज्ञ प्तिचेतना:! इत्यमरः l मुषी 

| समास:--प्रक्षेण जानाति अनयेति प्रज्ञा, चोत्साहष्वेति a 

Hi 
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दितीयः et: 


७७ . 


Ui (इन्द्र: ) । आत्मनः सम्पत्‌ आत्मसम्पत्‌, तस्याः fies | 
| (ain जिगीषुः, तस्य जिगीषोः ।. डक वव 

१ दणाकरणस्‌ू--स्वामी--स्वामिन्नैश्वर्यं” ( ५ | ; 

। जिगीषोः:--जि--सनून-उ: । बह हे 1२६ ) इति निपातः। 

| हिन्दी-- (अब उद्धवजी अपना मत प्रस्तुत करते हैं- A 

| भिलाषी ) राजा को अपने में बुद्धि तथा पराक्रम ह el 
| ( रखने .) का प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि ये दोनों ( बुद्धि तथा उत्साह-- 

हे. पराक्रम ) ही विजयाभिलाषी राजा की बढ़ती हुईं आत्म-सम्पत्ति (प्रभुश्क्ति ) 

RR प्रधान कारण हैं ॥ ७६॥ - 

7 प्रज्ञाया: ग्राह्मत्वे प्रयोजनमाह--- 

ij सोपधान! थियं घोराः स्येयसी खट्वयन्ति ये । 

fil तत्रानिशं निषण्णास्ते जानते जातु न TAZ ॥ ७७ ॥ i 

|... अस्बंयः--ये धीराः सोपधानां स्थेयसीं धियं खट्वयन्ति, ते तत्र निषण्णा: 
। ( सन्तः ) जातु set न जानते । ee 

| बालबोधिनी--ये धीराः=धीमन्तः, स्थिरबुद्धिमन्तः । सोपधानां =सविः 
| चेषाम्‌, युक्तियुक्ताम्‌ । ( खट्वापक्षे-) सोपबर्हाम्‌, सगेत्वुकाम' उच्छीषंसहि- 

R वाप Ardi =स्थिरतराम्‌, निश्चयात्मिकामु, ( खट्वागक्षे-) द्रढीयसीय्‌ । 
| विय ==बुद्धिम्‌ । agrafi = पर्येङुयन्ति, खट्वां कुर्वन्ति, अःअयन्तीत्पंः । 
| ते=धीराः। अत्र = घीलद्वायाम्‌। अनिशं = निरन्तरं, अथान्तं च । 

>| निषण्णाः८कृतावस्थानाः सन्तः, विश्रान्ताः सन्तः । ( खट्वापक्षे-- ) उपविष्टा 

j T । जातु - कदाचिदपि ! अमं == खेदम्‌ । खट्दापक्षे--रत्यादिश्षममु | 

| त जानते == नावगच्छन्ति, न घिन्दति । बुद्धिपूर्दक एवोत्साहो देव्य न केवल 

21 इति, संथा धीराभ्रयणीयेति भारः 1 परिणामालङ्कारः । . तल्लक्षणं यथा 

ह ॐ१लयानन्दे--“परिणामः करियाथंश्‍चेदिषयी विषयात्मना’ इति । 

। _ फोशः--'उपधानं विशेदे स्याद्‌ ग्क्त प्रशयेऽपि च' इति विश्वः । शमनं 

ft) १४ पये पल्य द्राः खट्वया सम्गः' इत्यमरः । 

छ सभासः--उपधानेन सहिता सोपानः, ताम्‌--सोपधानाम्‌ । खद्सामिः | 
Waris agrafi । न विधते निशा afera तत्तथा अनिशम्‌ । 

| SINE स्वेबसीर---स्थिए-- ईयसुन्‌ ‡-'प्रियस्थिर-' ( ९४१५७ ) 
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शिशुपालवधस्‌ | 
wz | न्‌ | | 
इत्यादिना स्यादेशः, ततो ay खट्वयन्ति--खढ्वा + णिच्‌ F mer, 
जानते--ज्ञा ते लटू-झ | 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य युक्तियुक्त (पक्षा०-तकिये से युक्त), ay 
a eee ), शुद्धि की चार-पाई ( ate परग) कै समान दगा 
हैं, उस बुद्धिखुपी चारपाई पर बैठे हुए ( उस बुद्धि पर आश्रित ) बे लोग को 
थकान को नहीं जानते हैं । aa 
टिप्पएणी--जिस प्रकार तकियों से युक्त मजबूत चार-पाई पर बैठा हु 
मनुष्य थकता नहीं है, उसी प्रकार युक्तियुक्त एवं निरचयात्मक gi 
अनुसार कायें करने बाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होने के कारण छि 
नही होता है ॥ ७७ ॥ | 
प्रज्ञाप्रज्ञयोभेंदं दर्शेयति-- 
qaa शरघत्तीक्ष्णाः स्तोकमन्तविशन्ति च । 
बहुस्पृशाऽपि स्थूलेन स्थीयते बहिरइमवतु ॥ ७८ ॥ | 
अन्वय;--दीक्ष्णाः शरवत्‌ स्तोकं स्पृशन्ति, अन्तः च विशन्ति 1 बहु 
अपि स्थूलेन amag बाहः स्थीयते | | 
वालबोधिनो--तीक्ष्णा: = निशितभ्रज्ञाः, तीक्ष्णबुद्धयः | शरवत्‌ 
तुल्यम्‌, बाणवत्‌ । स्तोकं = स्त्रल्पभेव । स्पृशन्ति== छक्ष्यस्य स्पशं gif 
अन्तः--कांयेस्य चान्तरम्‌, पक्षान्तरे-शरीरस्याभ्यन्तरम्‌ । विशन्तिन्अविशति। 
अस्पायासेन agad साधयन्तीत्यथ्थ: । बहुस्पृशाऽपि==विपुं प्रदेश सृता 
स्थूलेन == स्यूलबुद्धिना, भन्दमतिना, पक्षान्तरे-वृहता च । AAG 
बहिः = कार्यस्याकाये च बहिरेव, पक्षास्तरे--शरीरस्य वहिः प्रदेश ए। 
' स्थीयते==स्थितिः क्रियते । मूर्खेण महता प्रयत्नेनापि कार्यंसिडिः | 
शक्यते इति भावः उपमाऊ ET: | | 
कोदाः--शरस्तु तेजने घाणे दध्यग्ने नाशरं जले” इति विशवः। पाषाए | 
ग्रावोपलासमानः शिला aq’ इन्यमरः | “स्तोकाल्पक्षुल्लकाः' इत्यमरः। । 
समासः--बहु स्पृशतीति ageya तेन बहुस्पृशषा । शरेण तुल्यं ह 
` अश्मना तुल्मम्‌ अएमवत्‌ । 
| „ “करणव -स्पृश्न्ति-स्पृश्‌ -छट्-झि। शरवतु-शर--वातिः, aad 
1 es ५।१।११५ ) इति gate वतिः । अश्मवतु--अक्मवूतः a 
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द्वितीयः सयः ७९ 


i igat—( अब उद्धवजी बुद्धिमान्‌ तथा मूर्ख मनुष्यों में 

| नुष्यो में भेद दिखाते 

| तीक्षण धुद्धि वाले मनुष्य बाण की तरह (कार्य के बाहरी ge बढ 
दे शरीर के बाहरी भाग का ) थोड़ा सा स्पर्श करते हैं और ( कार्य के ms 


है| में--शरीर के ) भीतर घुस जाते हैं । किन्तु मूर्ख मनुष्य पत्थर के समान 


à बाहर बहुत स्पर्श करते हुए भी (कार्य के भ 

| रह जाता है ॥ ७८॥ TT A VC 
s पुनस्तदेव प्रकारान्तरेणाह — 
i आरभन्तेऽल्पमेवाऽज्ञाः कामं व्यग्रा wafta च। 


सहारम्माः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः u 
अन्वेय:--अज्ञा; अल्पम्‌ एव आरभन्ते, 
| महारम्भाः अ) निराकुला, च तिष्ठन्ति । 
| चाळबो।धनी--अज्ञाः == मूर्खाः, मन्दधियः | अल्पं = स्तोक 
| बार भन्ते = प्रक्रमन्ते 1 काभम्‌=अत्यन्तम्‌ | आता AS 1 aie 

| जायन्ते । कार्यपार न गच्छन्तीति भावः ( किम्तु- ) कृतवियः=शिक्षितवुद्धयः 
| MaI: । महारम्भाः = महोद्योगाः, भवन्ति। निराकुला:-अव्यग्राप्म तिष्ठन्ति 

| 288 गच्छन्तीति भाव; । 

all न व्यग्रो व्यासक्त आकुल:' इत्यमरः । अज्ञे मुढ वैधेय- 

al बालिशा:” इत्यमरः । es 

प! सेभासः-जानन्तीति शाः, न ज्ञाः अज्ञा: | विगतम्‌ मग्नं येषां £ 
| ; म्‌ भग्नं येषां ते व्यग्रा: । 

4 ER 3 आरस्भा-, महान्तः आरम्भाः येषां ते महारम्भाः (न० wo) । 

| SS शिक्षिता, शास्रेण वजिता वा धीर्येषां : 1 agora: निर्गता: 

r Frere जि ते कृतधिय: | : निर्गताः 
| ` भ्याकरणस्‌--आरभन्ते-आ + रभ + BET । 

स हा ou छोय छोटा सा कार्ये आरम्भ करतें हैं और अत्यन्त व्याकुल 
। & नाते हैं। परन्तु सुशिक्षित बुद्धिवाले पुरुष बड़े-बड़े कार्यों को. आरम्भ करते 


७९ ॥ 
काम व्यप्राइच भवन्ति कृतघियः 


a है तथा निराकुछ ( निश्चिन्त ) रहते हैं ( तथा कार्यों में सफछता को. प्राप्त 
| RAR) ॥ ७९ ॥ | 

$ ष बुद्धिमानणि न प्रमाहोदित्याह-- 

i उपायमास्यितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाच्चतः॥। - 


हन्ति भोपसयस्थोऽपि wagi ४० ॥ 
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E 
८० l शिशुपालवघस | 
झन्वयः----उपायमु आस्थितस्य अपि प्रमाचतः अर्थाः नदयन्ति | (तर्यार) 
=. सराय: उपशयस्थः अपि मृगात्‌ न हन्ति। | न 
हा पाय = सांमाद्युपायस्‌; कार्यंसाधनपद्धतिम्‌ । आति. 
६पि- प्राप्तस्थाइपि |] किमुतं व्यग्मतयेति भावः | प्रमाद्यतः = अनवधातस्‌। 
तस्या a अर्थाः=्रयोजनानि, कार्याणि । नश्यन्तिः-विघटन्ते, नाशमायाति, ` 
... ) शयालः=निद्रालुः, अजागरूकः | मृगयुः = व्याधः । TUTE 
eles yni प्रज्छप्नस्थाने वर्तमानो$पि । मृगानुन्-हरिणानु।१| ` 
हन्ति =न मारयति; हन्तुं न शक्नोतीति भावः । अन्न विशेषेण समान्यसमर 1 


ts उर्यान्तरन्यासो :। लक्षणन्तु प्रागेवोक्तम्‌ ! | 
Wl ai taenang fag इत्यमरः 1 mA 
घानता' इत्यमरः । "व्याधो मृंगव धाजीवो PRT सः' इत्यमरः। । 
समाशः--उपशेरतेऽस्मिक्षिति उपशयः, उपशये तिष्ठतीति उपश्षयस्थः शै 

तच्छील: शयालु: । मृगान्‌ यातीति गृगयुः । | 
उपाकरणष्‌--नवयन्ति-नश्‌-छट्‌-क्षि । हग्ति-इन्‌ ॐ लट्-तिप्‌। | 
(न्दो--उपाय से कार्य करने वाले भी असावधान व्यक्ति के कार्य ग्ट 
जाते हैं ( बिगड़ जाते हँ); क्योंकि सोनें दाला शिकारी उपशय (t 
art में स्थित, ब्याध के डिप कर रहने का गड्ढा ) में उपस्थित रहा 

भी मृगो को नहीं मार पाता है॥ ८० ॥ | 


प्र 
एवं प्राय! आवरकत्वमुक्तदोत्साहस्याप्याह--- ए 
. उदेतुमस्पजश्नीहां राजसु द्वादशस्वपि । a 


जिगीषुरेको दिनकृदादित्मेव्विद कल्पते ॥ ८१ ॥ | 
अन्वयः--जिगीपुः एकः द्वादशसु अपि राजसु ( मध्ये,ढवादशसु ) ॥ 
दिनकृत्‌ इव ईहामु अत्यजन्‌ उदेतु कल्पते । X 
बालबोध्नी---जिगीषु:-- विजयेच्छु । एकः=एक एव । a aR 
द्रादशसङ्ख्यकेषु । राजसु=भूपेषु मध्ये । दिनकुदिव ==दिनकरणे ” । 
माण आदित्य इव । ईहाम्‌==उत्साइम्‌ । अत्यजन्‌ = अपरि sn : 
i एव । न तु दिख्योग इति भावः। उदेतुं==उदयाय bian = 
i saga: प्रभुशक्तेरपि मूलमिति भाव: । 'नानालिङ्भः दादा io 
|. इति qe: भ्रतिमासादित्यभेदाद्‌ द्वादशत्वथ्‌ , तच्चैकस्यैव 
| 'हादशात्पा दिवाकर:' इस्यभिधानात्‌ । ते च ware: । उक्त घञ | 
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; हितीयः सयः ८१ 2 
| इन्द्रो धाता भगः पूषा मित्रोऽथ वरुणोज्यंमा। 
a अचिविवस्वांस्त्व्टा च सविता विष्णुरेव. च ७ 
५ इति द्वादशादित्यानां नामानि । द्वादशरांजानस्तु--१. अरिः; २. Fy 
| ३. झरेमित्रमु, ४. मित्रमित्रमु, ५. अरिमित्रमित्रम्‌ । इमे पश्च पुरःसरा भवन्ति a 
A ६. पा्ण्णग्राहः, ७. आक्रन्दः, ८: पाष्णिग्राहसार:, ९, ARATAT: | qo. 
{| पाध्णिग्राह्मदयश्चत्वारो विजिगीषो पृष्ठतो wafer 1° एवं मिलित्वा नव भवन्ति! . 
र बिजियीपुर्देशमः । ११. मध्यमः, १२. उदासीन: । एवं द्वादशराजानो वेदितव्प्राः। 

| अत्र चेमे इछोका:--- 


अरिमित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ । 
| तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरःसराः ॥ पञ्चेति शेष: । ig 
षे पाष्णग्राहस्ततः पझ्चादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ । 


आसारावनयोइचेव विजिगीषोस्तु पृष्ठतः । चत्वार इति शेष: । 
अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः। 
i अनुग्रहे संहतयो: समर्था व्यस्तयोवंधे ॥ 
i मण्डलादबहिरेतेघामुदासीनो बलाधिक: । 
| अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभु: ॥ 
| विजिगीपोर्नाभिस्थानीय राजचक्रस्य पाष्णिग्राहमिव यो गृह्णाति स पाषण- 
ग्रह; | तन्निरोधाद्विजिगीषुसहाय: आक्रन्दः । आक्रन्दविरोघाच्च पाण्णिग्राहासारः 


सेवाच आक्रन्दासारः | एवंविघद्वादशषराजमण्डलीमध्ये जिगीपुरेक एव 
j l 


ल कोशः- इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा लिप्सा मनोरथः? इत्यमरः । ` 
TA दिनाहनी-वा क्लीबे दिवसवासरी' इत्यमरः । “राजा राट्‌ पथिवक्ष्मा- 
८गपभूषमहीक्षिता:” इत्यमरः 'सूरसूर्यायंमादित्यद्वादशात्मदिवाकरा: | भास्कराः 
र २ क रक्ध्नप्रभाकरविभाकरा:' इत्यमरः | 

fy समास:--त्यजतीति न्यजन्‌, न त्यजन्‌ अत्यजन्‌ । दो च दश च द्वाद ` ` 
P शा: बा । जेतुमिच्छुः जिगीषुः । दिनं करोतीति दिनकृतु । अदितेः अपत्यानि 
SUT आदित्याः, तेषु आदित्येषु । : 5 gst 
Gree Fg जिस्‌ वः । दिनक्कत-दिन-] क + fray 
Far eee मदिति {वः उदेतुम्‌-उद्‌+-इ + तुमुन्‌ । कल्पते 
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बळ ` 
हिन्दी--विजय को चाहने वाला अकेला ही राजा बा WEN m 
छोड़ता हुआ उसी प्रकार अभ्युदय को प्राप्त होता है, के 
मे बह a होता है जो कि दिन को करने वाला होता है। | 
डिप्पणी--उद्धवजी के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आदित्य तो बाइ 
हैं लेकिन उनमें से दिन को करने वाला उत्साह शक्ति से सम्पन्न सूर्ये ही रि 
होता है । इसी प्रकार राजा तो बारह प्रकार क होते हैं लेकिन उनमें तेद 
उत्साह शक्ति सम्पन्न विजिगीषु है वह एक ही अभ्युदय को प्राप्त होता है, a 
११ राजा नहीं। अत एव उत्साह शक्ति को प्राप्त करना भी परम आवश्यक ul, 
यद्यपि प्रधानता मन्त्रशक्ति ( बुद्धिबल ) की ही है। इसलिए हम a: 
उत्साही तो होना ही चाहिए इसमें सन्देह नहीं है । दवादश आदित्यं के वा!" 
इस प्रकार हैं-घाता, मित्र, अर्येमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, q 
. सविता, त्वष्टा और विष्णु । जैसा कि पुराणों का वचन है-- | 
erat मित्रोऽयेमा रुद्रो वरुणः सूर्य एव च। -E 
भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमः स्मृतः । | 
एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुर्द्वादश उच्यते ॥ | 
इनमें से केव एक ही सूर्य प्रतिदिन उदित होता है । शेष ११ बालि 
केवल प्रलय काल में ही उदित होते हैं. ऐसी पुराणों की मान्यता है। पणे 
संहार में अश्वत्यामा की उक्ति भी इसी वात को प्रकट करती है | 
‘arg fared दहनकिरणंर्नोदिता द्वादशार्काः’ इति | | 
इसी प्रकार राजा भी बारह होते हैं जिनके नाम इस. प्रकार हैँ $ 
१. शत्रु, २. मित्र, ३. शत्रु का मित्र, ४. मित्र का मित्र, ५. aga 
का मित्र ये पाँच राजा आगे चलने वाके होते हैं। ६. पाश्णिग्राह ( | | 
पीछे सहायता के लिए आने वाला ), ७, आड रद ( सन्तु के पीछे सहा 
fen आने वाला ) , <. पाष्णिग्राटासार ( सहायता करने लिए अपने 4 ५ 
पक्ष में बुछाया हुआ ), ९. आक्रन्दासार ( सहायता करने के लिए शू दे j 
में बुलाया गया ), ये चार . विजय यात्रा में पीछे चलने वाले eee! d 
प्रकार ये सब मिलकर ९ हुए। दशा विजिगीपु (स्वयं सबको जीतने की ५१ 
` रखने वाळा), ग्यारहवां मध्यम ( दोनों का समझौता कराने में समर्थ १, 
. उनकी बात न मानने पर दोनों के वध करने में समर्थ; अत qaa) 
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र 


। 
Í facta: सगः - ८३ ५ 


| है। १२. उदासीव--( जिसे दोनों की परवाह न हो) । यह भी राजमण्डल 
| से बाहर रहता है और स्वयं स्वतन्त्र तथा सबसे बली होता है ॥ ८१॥ 

। अथ प्रमादप्रकारमाह--- 
द्‌ बुद्धिशस्त्र: प्रश्त्यङ्घो घनसंदृतिकचुक: | 
| ` चारेक्षणो दृतमुलः पुरुषः फोऽपि पाथिवः ॥ ८२-॥ 
i | magiaa: प्रकृत्यद्धः घनसंवृतिकञ्चुकः, चारेक्षण:; दुतमुख: 
| ( ऐवम्भुतः ) पाथिवः कोऽपि पुरुषः ( अस्ति ) ! > 
l; वाळबोधिनो--नुद्धिशञ्रः =प्रशनायुधः ।' अन्यो. हि ager जिघांसति सं तु 
॥| बुद्धधैवेति भावः । उक्तं च 
| एक हन्यान्न वा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता । 
| . बुद्धिवुंद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद्राष्ट्र सराजकम्‌ ॥ 

|. किड--अक्ृत्यज्भू:८-स्वाम्यादिगप्रकृतिशरोर: । तदकल्ये राज्ञो वैकल्यं 
| स्थादित्यथें:। अन्यस्य पाणिपादादीनि अङ्गानि भवन्ति, स तु तत्कमं प्रकृति- 
५७५५-७७-४७ । सतुस्मृती-- : 
| ड स्वाभ्यमात्यौ पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 


a सत्त प्रकृतयो TAM: qarg राज्यमुच्यते 
स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो Hae सुहृत्‌ । 


राज्यं ससप्रङृत्यङ्गं नीतिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ इति । 

। _ अपरच--घनसंवृति :=दुर्भेदमन्त्रगुिकदचः । अन्यो हि अयोम- 
“येन कवचेनात्मानं रकति, लर कत मद अन्यथा मन्त्रभेदे राज्य- 
छ भेदादिति भाव: । अपरं कीहश:--चारेक्षण:--गुप्ततरनयनः । अत्यस्य स्वमुखे ` 
| ० चशुषी भवतः स तु सवं चारेणव पस्यति । उक्तं च-- 

A याव: पश्यस्ति गन्धेन वेदैः परयतं वाडवा; । 

yi चारै; qafa राजातश्रक्षुर्थ्या मतरे जनाः ॥ इति । 

। _ अन्यथा स्वपरमण्डलवृत्तान्तादर्शनात्‌, 'धन्धस्पेवान्धछम्तस्य विनिपातः 


RR इति भावः । दुतमुख: = सन्देशहरवदन:, दुतास्यः । अन्यस्य हि शरीरः ' 
चननं मुखं भवति, स तु gasd भाषमादिकं दूतत एव कुरते । अन्यया मूकस्येद 

) उ व्यवहारासिद्धो तत्दाध्यासाध्यप्रतिबन्धः स्यादिति भावः। ( एवम्भूतः 
॥ रेप: ) । पाधिव:-राजा । कोऽपिम्ोकविलक्षण एव । पुरुष: = पात | 
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८४ शिशुपालवघस्‌ | 
अस्तीति शेषः । अतो राज्ञा बुद्धयादि--सम्षन्नेन भवितव्यम्‌ । | 
स्वम । "अन्यथा स्वरूपहानिः स्यादिति भाव: । अत्र कोऽपीति ` राश्ो छ 
सम्बन्धेषपि तदसम्बन्धोवत्या सम्बन्धेऽसम्बन्धरूपातिशयोक्तिः । सा च बृदि 


इत्यादिरूपकनिष्पन्नेति प्रधाना, रूपकश्च पोषक इत्यप्रधानः। एक 


_. योरङ्गाङ्भिभावेन सद्धरः । | 


कोशः--स्वाम्यमात्यसुह त्कोशराष्ट्रदुगंवबलानि च राज्याङ्गानि रहत 
इत्यमरः । “चारश्च गूढपुरुपः' इत्यमरः । 'स्यात्सन्देशहरो दूतः' इत्रः 
"उरश्छदः TELA जगरः कवचोऽख्रयाम्‌' इत्यमरः | | 
समासः--शस्यते क्षिप्यते इति शस्त्रम्‌, वुद्धिरेव शस्त्रं यस्य सः बुद्धि 
(ao Mo ) । प्रकृतय एवाङ्गानि यस्य सः प्रङृत्यङ्गः । घना चाऽसौ संबृक्त 
घनसंवुतिः ( क० aro ), धनसंवृतिरेव कञ्चुकं यस्य सः घनसंवुतिकञ्यु; 
(ao व्री० ) । चारा एव ईक्षणे यस्य सः चारेक्षणः ( ब० ब्री० ) 1 दृता 
मुखं यस्य सः दूतमुखः । | 
व्याकरणसु--पाथिव:--पृथिवी-|- तस्येश्वरःः (५॥१॥ ४२) इत! 
प्रत्यय: 1: ॥ | 
हिदो--बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, स्वामी अमात्यादि sefaat ही fat 
` अवयव हैं, मन्त्र को गुप्त. रखना ही जिसका कवच है, गुप्तचर (पुरि 
पुलिस-जासूस ) ही जिसकी ata हैं और दुत ही जिसका मुख है, इस प्रश 
का राजा कोई विलक्षण पुरुष ही होता है । 2 | 
__ टिप्पणी--जिसकी बुद्धि ही शस्र है अर्थात्‌ जो राजा शस्त्र बिना wi 
हुए हो अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही शत्रुवधरूप कार्य को पूरा कर हेवा. 
अन्य राजा को भाँति उसे अपनी रक्षा के लिए शस्त्रादि की भी बा 
नहीं पडतो । दूसरे wa प्रयोग में कार्य की सिद्धि में सन्देह हो सक 
अर्थात Wel लक्ष्य से च्युत हो सकता है पर बुद्धि का प्रयोग कभी गिर 
ae = प्रकृति अर्थात्‌ स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, | 
अजा ( नागरिक-समूह ) ही जिसके अङ्ग है । को. | 
ae पी कह बज से कार्य करता है, परन्तु यह तो इतिय 
अप सभा कार्य पुरे कर लेता है, क्यों कि इनके अभाव में तो. राजसत्ता ‘ 


` अभाव हो जाता है । मन्त्र Sigmar: 
WA CC-0. हो जाता है । मन्त्र को गुप्त रखता. ही. कब: है. 
RN . A. 


हितोयः सयः ä 


तो छोहमय कवच धारण कर अपनी रक्षा करता Tera के 
my अनुसार कार्य करके ही अपनी रक्षा करता है papi रे होने से 2 
ह, भेद हो सकता है । गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं, अर्थात्‌ अन्य सामान्य राजा >> ठो 
mo अपने मुखमें स्थित नेत्रों से जहाँ तक नेत्र पहुँच सकते हैं देख सकता है ree 
mE तो गुप्तचरो द्वारा अपने तथा शत्रु के राष्ट्र की प्रत्येक बात को जान ब्य 
| है। अन्यथा गुप्तचरों के बिना उसे शत्रु के राष्ट्र की तो बात ही क्या अपने राष्ट्र 
al के भी अनेक वृत्तान्त ज्ञात नहीं हो सकेंगे । दुत हो जिसका मुख है । अन्य 
| राजादि तो भाषणादि कार्ये अपने मुख से ही करता है. परन्तु विजिगीषु राजा 
| तो अपने दूतों द्वारा सन्देश भेजता है । अन्यथा गूँगों के समान वाग्व्यवहार ही 
E ठीक नहीं हो पायेगा । इन गुणों से युक्त हो कुशल शासक एव सवेग्रिय a 
ai होता है । कहने का तात्पर्यं यह है कि शस्रादि की अपेक्षा बुद्धि आदि से काम 
| लेना ही राजा के लिए अधिक हितकर है ॥ ८२॥ 
सुर D e 1 1 < Br 
e o 
| नेकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः ॥ ८३॥ 
a अन्वय:-काकेशस्य महीपतेः तेजः क्षमा वा एकान्तं न । ( तथाहि- ) 
। रसभावविद: कवे: एकम्‌ ओजः ( एकः ) प्रसादो वा न। 
ig बालबोधिनो--कालज्ञस्य--सम यज्ञस्प, अवसरविद: | मही पतेः--राज्ञ: १ 
a तेज: -- प्रताप:, क्षात्रमिति यावत्‌ । क्षमा वां-क्षान्तिरिव वा, मार्देवमेव वा । 
स एकान्त ><नितान्तमु, नियमेव । नञ्नैवाऽस्ति। किन्तु यथावसरमुभयमेवाश्रय- 
| णीयमिति भाव: ( तथा हि) रसभावविद:--रसा:-श्रृज्भारादय:, भावा:- 
a निर्वेदादय:, तान्‌ वेत्ति यः सः, तस्य, रसभावजानतः । क्वचिद्‌ “रसभाबविदः, 
[|| यस्य स्थाने “रसभागविद:” इति पाठान्तरम्‌ । तत्र_रसाः=शृङ्गारादयः 
ख“ भागः=विषयः, तं वेत्तीति रसभागवित्‌, तस्य रसभागविदः। कवेः = 
al कवितु:, काव्यकतु: । एकं"-फेवलम्‌ । ओजः -- प्रौढवन्धत्वम्‌ । एक: = 
a. । प्रसादो वा:-सुकुमार-बन्ध॒त्वं वा। न=नैव भवति, न नियमितम्‌ । 
i “A रसानुगुण्येन यथायोग्यमुभयमप्युपादेयमिति भाव: । अत्र “रसभागविदः” 
रश क पे समुचित: पाठः, न तु रसभावविदः। रस्यते इति व्युत्पत्या रसपदेन 
yi 2 [पि ग्रहणात्‌ किञ्च भाव एव रसो भवति | किच्च रसेष्वेव रीतयो विभक्ताः 
i । ते च रसाः श्पृङ्गारादयः नव । तेषां नामानि साहित्यदर्पणे यथा-- 
Pi 
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। डा 
८६ शिशुपालपधस । 
^ वीरभयानकाः । बीभत्सोष्दुभुतेत्यष्टी रसाः शासस 
आ ee विभावानुभावसः्दारिरूपः । विभावोऽपि हि 
आळम्बनविभावः; उद्दीपनविभावश्च । अनुशावाः अपरिमित सार 
निर्वेदादय: वक्ष्यमाणरूपाः त्रयत्निशद भवन्ति । दृष्टान्ताळङ्कारः। | 
कोश:--'तेजः दीप्तौ प्रभावे च स्यात्‌ पराक्रमरेतसोः' इति मेदिनी भ 
छाः? इत्यमरः । “शृङ्गारादौ विषे वीर्ये द्रवे रागे गुणे रसः' ए 
“कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयः इत्यमरः'। तु 
समासः--काळं जानातीति कालज्ञः, तस्य कालज्ञस्य ( त० go ) u 
भावाश्च रसभावाः ताम्‌ वेत्तीति रसभाववित्‌ तस्य रसभावविदः ( गं 
go) । मह्याः पतिः महीपतिः तस्य महीपतेः | एकः अन्त्रः यस्मिन्‌ र 
तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा एकान्तम्‌ । | 
व्याकरणप--कालशस्य-काळ + ज्ञाय-'आतोऽनुपसरगे कः, (३।२। 


| 
इति कप्रत्ययः । रसभावविद:--रस + भाव + विद्‌ ॐ क्विप्‌ । | 


हिन्दी--समय ( अवसर ) को जानने वाले राजा के लिए प्रताप (F 
प्रयोग ) या शान्ति ( मृदुता का प्रयोग ) एकमात्र नहीं होते हैं ( अर्थात्‌ ए 
सदा बल का ही प्रयोग करे या सदा मृदुता का ही प्रयोग करे ऐसा कोई 
नियम नहीं है । क्योकि रस और भावों को जानने वाले. कवि के लिए ( 
केवल ओजगुण या केवल प्रसादगुण ही नहीं होता है। ( किन्तु वहस 
अनुसार दोनों का ही आश्रय लेता हे। ) 

टिप्पणो--जिस प्रकार रस भावादि के विषय को जानने वाली कवि 
रौद्रादि कठोर रसों में ओजगुणयुक्त कठोर रचना का प्रयोग करता है! j 
वही कवि श्ृज्धार-करुणादि कोमळ रसों में प्रसाद गुणयुक्त कोमल wa 
प्रयोग करता है। इसी प्रकार राजा भी अवसर के अनुसार अर्धावे | 
प्रयोग की आवश्यकता है वहाँ बळ प्रयोग करता है तथा जहाँ १ | 
आवश्यकता है वहाँ शान्ति ( मृदुता ) का व्यवहार करता है | 
सदा तीक्ष्णता का व्यवहार करेगा तो लोग उससे उद्विग्न हो H 


a 
' 


2 


सदा मृदुता का प्रयोग करेगा तो उसे लोग अपमानित करेंगे। अतः 


समयानुसार दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए! इससे “AT 
| इत्यादि बलराम के मत का भी खण्डन हो गया। 
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यहाँ रस्यते = आस्वाद्यते इति रस:' इस रस की व्युत्पत्ति से 
भयादि आठों fet जाते हैं इसलिए मूल wie Ms = a 
निष्प्रयोजन होने से “रसभावविदः' के स्थान पर 'रसभागविदः' पाठ समुचित 
है। रस नो होते ARR, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स; 
अद्भुत और शान्त । भाव तीन प्रकार के होते हैं--विभाव, अनुभाव तथा 


` सचारीभाव । विभाव दो प्रकार के हँ-आलम्बन, विभाव तथा उद्दीपन 


विभाव अनुभाव sage हैं। सच्चारीभाव निर्वेदादि ३३ हैं। इनके लक्षणादि 


- यहाँ ग्रन्थ विस्तार के भय से नहीं दिये जा रहे हैं। जिज्ञासु जन साहित्यदर्पणादि 


आकर ग्रन्यों से अपनी जिज्ञासा शान्त कर सकते है ॥ ८३ ॥. 
यदुक्तं 'क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः' ( २।४३ ) इति mas- 
यितुमाह-- 
फुतापच्रारोऽपि परंरनादिष्कृतविक्रियः। ` 
असाध्यः कुरुते कोपं प्रासे काळे गदो यया ॥ ८४॥ 
अन्वयः--परैः कृतापचारः अपि अनाविष्कृतविक्रियः असाध्यः (सन्‌) गदः 
यथा काले प्रासे ( सति ) कोपं कुरुते । 
बाऊवोधिनी--परैः == शत्रुभिः । कृतापचारोऽपि==विहितापकारोऽपि । 


- गदपक्षे-विहितापथ्योऽपि । 'कृतापराधोऽपि' इति विहितद्रोहोऽपीत्यथं । गद- 


wat तु विहितापथ्योऽपीत्येवार्थः । अनाविष्क्रतविक्रियः = अप्रकटितकोपः, 
अन्तगूंडविकार: (aa qa- ) असाध्यः=अप्रतिसमाधेयः सन्‌, तदानीम- 
प्रतिविधेयः सन्‌ । गदो यथा=रोग इव। काले= अवसरे | शत्रुबलक्षयावसरे; 
शन्ुविपत्तिकाले स्वकीयवुद्धिसमये च । गदपक्षे-्रकोपकाले बलक्षये च । प्रासे 


. समायाते सति । कोपम्‌=्आङ्रमणम्‌, विकारम्‌ । कुस्ते=करोति । प्रकुप्यती- 


त्यर्थः । उक्तं च-- 
- वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः । 
तमेव चागते काले भिन्द्याद्‌ घटमिवादमना ॥ इति ॥ 
दोश:---'रोगव्याधिगदामया:! इत्यम रः । 'द्विइविपक्षाहितामित्रदस्युशात्रव-. 
भत्रवः-। अभिघातिपरारातित्रत्यथिपरिपन्थिनः' इत्यमरः | 
व्याकरणम्‌ कुरुते-क + लट्‌. + त। 
ह हन = अगर करो पर अपने मनोविकार को नहीं प्रकट 


करने वाला बाद में असाध्य ( अगम्य ) होता हुआ ( बुद्धिमान्‌ पुरुष ) समय 
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आने पर अर्थात शत्रु की शक्ति क्षीण होने पर तथा अपनी शक्ति की वृद्धि a 
पर उस प्रकार क्रोध करता है जैसे रोगी के अपथ्य सेवन करने पर भी विद्या 
को नहीं प्रकट करने वाला ( अन्त में ) असाध्य होता हुआ, रोग, सप 
आने पर (रोगी की शक्ति क्षीण होने पर ) कोप करता ( रोगी को गा 
डालता ) है॥ ८४॥ ` . | 
किच्चाउकाले दारुणेन न भवितव्यमिति दशंयितुमाह-- १ 
मुढुव्यवहितं तेजो भोवतुमर्थान्‌ प्रवःल्पते । | 
प्रदीप; स्नेहमादत्ते दराया$5भ्यन्तरस्थया ॥ ८५ ॥ । 
अन्वयः- मृदुव्यवहित तेजः अर्थात्‌ भोक्तु प्रकल्पते ( तथाहि- ) क 
अभ्यन्तरस्थया दशया स्नेहम्‌ आदत्ते | 
बारबोधिनो-मृदुब्यव हितं = मार्देव मिश्रम्‌ । पक्षान्तरे-मृदुवस्तवन्तहित। 
तेजः==शोर्यम्‌, प्रताप: । पक्षान्तरे-ज्योतिश्च । अर्थान्‌==पदार्थानू, राज्यारि 
भोगान्‌ । पक्षान्तरे तैलादीश्च । भोवतु-अनुभवितुम, उपभोक्तुम्‌ । पक्षात) 
ad च । प्रकल्पते--प्रभवति । ( तथा हि- ) प्रदीपः=दीपः। अभ्यक्तए| 
स्थया=मध्यस्थया । दशया == वर्त्या। स्नेहं = तैलादिकमु । आदत्ते =| 
गृह्माति, उपभुङ्क्ते च।- अन्यथा-स्वयमेव निर्वापादिति भावः। फो 
हि शान्तिपूवमेव प्रतापः फलतीत्यतः प्रथमं सर्वथा क्षन्तव्यमेवेति भावः। 
उक्तं च-- | 
` मृदुमप्यवमन्यन्ते तीक्णादुद्विजते जनः। | 
१ एतद्‌ वुद्ध्या महाराज ! मा तीक्ष्णो मा मृदुर्भव N 
कोदा:--'दीप. प्रदीपः’ इत्यमरः । 'दश्ा वार्तावस्थायां स्नेहतैल दिके से| 
इति विश्व: । द 
समासः मृदुना व्यव हितं मृदुव्यवहितमु ( To Jo ) l afm 
अन्तरम्‌- अभ्यन्तरम्‌, अभ्यन्तरे तिष्टतीति अभ्यन्तरस्था, तथा-अझ्यन्तरसग 
(° go) । 
व्याकरणम्‌- अभ्यन्तरस्था- अभ्यन्तर + स्था + ragi क 
(३।२।३) इति कप्रत्ययः । प्रदीपः प्र + दीप -|- पचादित्वादच्‌ । WET 
PUTTS । कल्पते-कर्प्‌ + eza 'कृपो रोलः' ( ८। २। १८) 
कृत्वम्‌ | आदत्ते-आ¬-दा + छट्‌-त । 
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हिन्दी- शान्ति से युक्त प्रताप ही राज्यादि विषयों को भोगनेके लिए समर्थ 
हो सकता है । क्योंकि दीपक अपने भीतर स्थित बत्ती के द्वारा पैल को ग्रहण 
करता है ॥ ८५॥ ः 

तहि पौरुषेण कि प्रयोजनं शान्तिस्वभावस्य तु दैवमेव सवे विधास्यतीत्या- 
शड्क्याहँ = Pe 
नाळम्बते देष्टिकतां न निषोदति पौरुषे । 
शब्दायों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥ ८६॥ 


अन्वयः--विद्वान्‌ दैष्टिकतां न आलम्बते NA च न निषीदति ( किन्तु) 
सत्कविः शब्दाथों इव द्वयम्‌ अपेक्षते । 

बालबोधिनी--विद्वान्‌= अभिज्ञः, विपश्रित्‌ । दैष्टिकतां= दैवप्रमाणकताम्‌, 
भाग्यवादिताम्‌ । नालम्बते=नाश्रयते, न सेवते। ( तथा च- ) Wet च = 
केवले gerd च । न=नैव । निषीदति=तिष्ठति। केवलमुद्योगमेव नाश्रयते | 
दैवप्रातिकूल्ये पुरुषार्थस्यापि वैफल्यादिति भावः । (किन्तु) सत्कवि:-श्रेष्ठकाव्य- 
कर्ता । शब्दाथो=काव्यशरीरभूतो शब्दतदभिधेयाविव | द्वयं = दैवं पोरुषं च । 
अपेक्षते=आश्रयते | तत्केवलेन पौरुषाश्रयेण चैद्यो न जेय इति भावः । अतः 
पौरुषशावशयकमपि, परं समये एव कत्तंव्यमिति भावः | उपमालङ्कारः | 

कोश:--'दैवं दिष्टं भागधेयं wt नियतिविधिः' इत्यमरः | "बिन्‌ 
विपदिचद्‌ दोपज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो बुध: । धीरो मनीषी ज्ञः पराज्ञः सख्यावात 
पण्डितः कविः’ इत्यमरः | 

समासः--दिष्टेमतियस्याऽसौ दैष्टिकः, तस्य भावः तत्‌ ता ताम्‌ दैष्टिकः 
ताम्‌ । संश्चाऽसौ कविश्च सत्कविः ( क० घा० ) घन्दरच अर्थरच शब्दायों तौ 
तथाभूतौ । 

व्याकरणम्‌ दैष्टिकताम्‌--'अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (४। ४। l 
इति उक्‌ । पौरुषे--पुरुष--अण्‌ । अपेक्षते- अप ईक्ष न लंटू-त । निषी- 
दति--निषद्‌-|-छट्‌्-तिपू-'पाप्नाध्मा-' ( ३। १। १३७ ) इति सीदादेशः । 

हिन्दी विद्वान्‌ पुरुष केवल भाग्य पर ही गाथित नहीं i है ma 
केवल पुरुषार्थ पर ही निर्भर रहता है । परन्तु जैसे श्रेष्ठ कवि (ATT 
में) शब्द तथा अर्थ दोनों को अपेक्षा करता है उसी प्रकार विद्वान्‌ शो. भाग्य 
तया पुरुषार्थ दोनों का ( समयानुसार आश्चयं लेता है ॥ ८९॥ 
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अथ शान्तेः फलमाह | 
स्थायिनो प्रवतन्ते भावाः सम्चारिणो यथा । |" 
रसस्यंकस्य  भूयांसस्तथा नेतुमहीभ्रृतः ॥ ८७॥ | ' 
अन्वय:--रसस्य स्थायिनः एकस्यार्थे भूयांसः सः्चारिणः भावाः qy 
तन्ते तथा ( स्थायिनः एकस्य ) नेतुः ( अर्थ भूयांसः ) महीभृतः ( प्रव! 
बालबोधिनी--रसस्य == रसीभवतः । स्थायिनः = स्थायिभावस्य a i 
उक्तं च-- 
रतिर्हासश्च शोकशच क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयद्यमाः स्थायिभावाः प्रकीतिता: ॥ इति। | 
एवं नव स्थायिभावाः । स्थायिभावस्य सामान्यलक्षण यया-- | 
चिरं चित्तेश्वतिष्ठन्ते सम्बध्यन्ते$नुबन्धिभिः । | 
. - रसत्वं ये प्रपचन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽपि ते ॥ इति। | 
एकस्याथ = रसतां गच्छतः एकस्येव रत्यादेः स्वादुभावरूपे प्रयोग 
भूयांसः=विपुछः, प्रचुराः । सञ्चारिण: = व्यभिचारिण: । भावाः=रिं 
दादयः। विभावादीनामप्युपलक्षणामिदम्‌ ।. anf सामान्यलक्षणं 1 
दीपयन्तः प्रवर्तेन्ते ये पुनः स्थायिनं रसम्‌। 
ते तु सच्चारिणो ज्ञेया न ते स्थायित्वमागताः ॥ इति । 
तेच निवेंदादयत्नयरिंशत्‌ । उक्त च काव्यप्रकाशे-- ~ 
निवेदरछा निशद्धाख्यास्तयाऽसूयामदश्रमाः | 
आलस्य चेव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिधेतिः ॥ | 
ब्रीडा चपलता हषं आवेगो. जडता तथा । 
गर्वो विषाद ओत्सुकयं -निद्रापस्मार एव च॥ | 
वासइच वितकंश्‍्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
a जेयखिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ इति ॥ 
प्रवतन्तेत्यथा भवृत्ता भवन्ति, यथा सहकारितां गच्छन्ति | ॥ 
eee . सात्त्विकेव्यंभिचारिभिः । 
aoe एनः स्वादुत्वं स्थायिभावो रसः स्मृतः ॥ इति। | 
eee । स्थायिनः--स्थिरस्य | एकस्यन-केवलस्य, शान्ता र 
SAR: । नेतुः = नायकस्य, विजिगीषोः ।. अर्थ = 
Ti: = अनेके । मंहीभृत: == राजानः ‘ wes 
न: । “महीभुज:” इति पाठेऽपि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|. 


— 


( > 
| 


| gard: । प्रवर्तेन्ते--चेष्टन्ते । तस्य कायं स्वयमेव साधयन्तीति भाव: । STAT- 
| agt | 
| क्कोश:---अर्यो भिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु! इत्यमरः । 
॥ समासः--तिष्ठतीति स्थायी, तस्य स्थायिनः। रस्यते इति रसः, तस्य 
रसस्य 1 महीं विश्वतीति महीभृतः (ao go )। 
| व्याकरणसु--प्रवतंन्ते--प्र + वृत्‌ + लटू-क्ष । स्थायिन:--स्या-णिनिः; 
युक्‌ । सश्वारिण:ः--सम्‌ + चर्‌-णिनिः। भूयांसः-वहुञ-ईयसुन्‌ “बहोलोपो भू 
च बहोः' ( ६।४। १५८ ) इति। - 
| हिन्दो--जैसे रसता को प्राप्त होते हुए सत्यादि स्थायी भाव के शद्धादि 
। अनेक सञ्चारी भाव ( तथा विभावादि ) प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते हैं उसी 
| प्रकार स्थिर रहने वाले ( शान्तिपूर्वक समय की. प्रतीक्षा करने वाढे ) एक 
विजयेच्छु राजा के भी ( कायंसाधन में ) अन्य राजा लोग सहायक हो जाते हैं। 
हिप्पणी--श्युज्भार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत 
| और शान्त इन नौ रसों के क्रमशः--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
जुगुप्सा तथा विस्मय और शम ये नौ स्थायी भाव होते हैं । ये नौ स्थायी भाव 
ही विभाव, अनुभाव तया सञ्चारी भावों के द्वारा पुष्ट होकर रसके रूप र 
परिणत हो जाते हैँ । जैसे राम के हृदय में सीता को देखकर उत्पन्न 
| स्थायी भाव है । सीता इस रति का आलम्बन विभाव है । एकान्त he 
| चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव हैं। कटाक्ष, चू-विक्षेप, चुम्बत a ag 
| हैं। छज्जा एवं भादि सञ्चारी भाव हैं। इन विभाव, अनुभाव और सखवार 
। भावों से रस की अभिव्यक्ति होती है। सञ्चारी भावादि के लक्षण संस्कृत 
| में देखने चाहिए ॥ ८७ ॥ 
श्ान्तिपक्षे गुणान्तरम्राह- म्यत 
तन्त्रावापविदा नव ve र 
नरेन्द्रे फणोद्रा इव j 
अन्वय:--तन्त्रावापविदा योगैः मण्डलानि अधिष्ठिता नरेन्द्रेण शत्रव 
फणीन्द्रा इव सुनिग्रहा: । ङे, अववा 
बाळबोधिन्नी--तन्त्रावापविदा = स्वराष्ट्ररराष्ट 5 १ SAT TTT: तौ 
स्वशक्त्युत्पत्तिविधानलक्षणं AA, TRUTH 
वेत्तीति तेन । विषवैद्यपक्षे--विषष्नमणिमन्तरषधादिप्रमोगविदा! शाख 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॒ 


२२ ` शिशुपालबधम्‌ ह 


प्रयोगज्ञेन । योगैः =सामादयुपायैः, qegetat । विषवैद्यपक्षे- देवताका} 
मण्डलानि = स्वपरराष्ट्राणि । विषर्वद्यपक्षे--वायव्यादीनि, — 
यतनानि । अधिष्टिता -आक्रमता । नरेन्‍्द्रेण--विजिगीषुणा राज्ञा, विपद 


च । शत्रवः=्=रिपवः। फणीन्द्रा इव=सर्पा इव । सुनिग्रहाः--सुखेन ह 
ई i 


शक्याः, सुखेन दमयितुं वशीकतुं च शक्याः । अत्र प्रकृताप्रकृंतविषयः ay 
मल्लिनाथाः | वस्तुतस्तु इलेषगभितोपमैवेयम्‌ । | 


” के 
कोशः--'तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः | 
राष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तने । TATE, झा 


तन्त्रम्‌' इति वैजयन्ती । 'योगः संहननोपायध्यानसङ्गततियुक्तिषु' इत्यमर्‌। 
“नरेन्द्रो वातिके राज्ञि विषवैद्ये च कथ्यते इति विश्वः । | 


तन्त्रावापविदा । फणाः सन्ति येषां ते फ़णिनः, फणिनामिन्द्राः फणीन्द्राः 1 मर. 
णामिद्रः नरेन्द्रः तेन नरेन्द्रेण। ` | | 

व्याकरणंम्‌--अधिष्ठिता--अधि + स्था + कर्तेरि शतृ पालाम 
( ७।३। ७८) ` इति तिष्ठादेशः। मण्डलानि-'अधिशीङ्स्थासां | 


. (१।४। ४६ ) इत्यधिकरणे कमंत्वेन द्वितीया । सुनिग्रहाः-सु + नि+-्रह+' 


ईषद्दुःसुषु इच्छार्थेषु aw’ ( ३। ३। १२६ +) इति खल RA 
नलोकाव्ययनिष्ठाखल्ंतृनाम्‌' ( २। ३। ६९ ) इति षष्ठी निषेधात्तुतीया । | 

तन्त्र ( अपने राष्ट्र का चिन्तन, ` अपनी शक्ति को उत्पन्न करना) 
तथा आवाप ( दूसरे के राष्ट्र का चिन्तन, दूसरे की शक्ति का अपने में अध्या 
रोप करना ) इन दोनों को जानने वाला तथा योगों ( सामादि उपायों या 


| 
यो 


भी 
समासः- तन्त्रश्न आवापश्च तन्त्रावापो, तौ. वेत्तीति तन्त्रावापविद्‌, i 


यो 
स 
धा 


( 


IT ) के द्वारा अपने तथा दूसरे के राष्ट्र को अपने वज्ञ में करता हुआ राबा प्र 


सरलता से शत्रुओं का दमन उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार तल 


( गारुडादिक ara ) तथा आवाप ( ओषधप्रयोग या सर्षप आदि फेंककर सर्प! म 
के आकर्षण ) को जानने वाला और योगों ( देवता arifa के ध्यानों ) से weal | भ 


( माहेन्द्र, वायव्य आदि देवतायतनों ) को आक्रान्त करता हुआ सपेरा सांपों को| स 


सरलत/ से वशीभूतं कर लेता है। 
—नरेन्द्रनरेन्द्र शब्द के दो aà हैं (१ ) राजा, ( २) सपेरा। 


. तन्‍्त्र--( १ ) अपने राष्ट्र की सुरक्षा तथा स 
र gam विचार करना T| ३ 
FEAT है, अथवा अपनी शक्ति को उत्पन्न करना भी तन्त्र कहलाता है। (3) ! 


सपेरे के पक्ष में--गारुड--वायव्यादि शास्त्रों को तन्त्र कहते हैं | 
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आवाप--( १ ) इसरे राष्ट्र में क्याक्या हो रहा है तथा उसे अपने 
अधीन कैसे किया जा सकता है इस प्रकार का विचार करना आवाप कहलाता ' 
है, अथवा--शत्रु की शक्ति को किसी प्रकार ( मन्त्री तथा शत्रुपक्षीय राजाओं 
में फूट डालकर ) अपने में मिला लेना भी आवाप कहलाता है। ( २) सपेरे 
के पक्ष में--औषध प्रयोग या सर्षप आदि फ्रेंककर सपों को आकर्षित करना 
आवाप कहलाता है । 
योग--( १ ) सामादि उपायों का नाम योग है। अथवा--गुप्तच रों को 
भी 'योग' कहते हैं। ( २ ) सपेरे के पक्ष में--देवता आदि के ध्यान का नाम 
योग है । i i ; k 
 सण्डल- ( १ ) अपने राष्ट्र तथा शत्रु के राष्ट्र को मण्डल कहते हैं ( २ ) 
aR के पक्ष में--वायब्यादि देवता आयतनों का नाम मण्डल है। 
सुनिग्रहा:--सरलता से वश में करने योग्य । यहाँ सु तथा नि पूवक ग्रह | 
ag से कमं में खल प्रत्यय हुआ है, अतः “न लोकाव्ययनिष्ठाखळ्यंतूनाम्‌' 
|(२।३। ६९) से षष्ठी का निषेध होकर 'नरेन्द्रेण' में तृतीया हुई है ॥८८॥ 
| यदुक्तं ‘at हि मूळमुदेष्यन्त्याः' ( २। ७६ ) इति तदेव व्यनक्ति-- 
| करश्रचेयामुत्ुङ्गः प्रभुक्त प्रथीयसौस्‌ । 
| प्रज्ञाबलबूहन्सृुळः फलत्युत्साहपादपः ॥ ८९ ॥ 
| अन्वयः:-उत्तुद्धः प्रशाबढबृहन्मूलः उत्साहपादपः करप्रचेयाम्‌ प्रथीयसीं 
| प्रभुर्शक्त' फलति । 
| बालबोधिनी- उत्ुङ्ग: -- महोप्नतः; महाप्रभावः । प्रज्ञाबल्बृहन्मूल:-- 
। मन्त्रशक्तिप्रधानमूल: । उत्साहपादपः=पराक्रमवुक्षः | करप्रचेयां = राजग्राह्म- 
। भागवद्धंनीयामू* gamer च । प्रथीयसीं =पृथुतराम्‌, विपुछाम्‌। परभु 
| शक्तिः-प्रभावविशेषमु । फलति = प्रसूते, जनयति । मन्त्रसहितिनोबमेन 
| भरभुषकक्तिजेन्यते इति वाक्यार्थः । रूपकालङ्कारः | 
कोश:--'बलिहस्तांशव: करा? इत्यमरः। “स प्रतापः प्रभावश्च नी 
कोशदण्डजम्‌' इत्यमरः । “मूल बुध्नोंडड्प्रितामकः' इत्यमरः | aa ene 
| घास विटपी पादपस्तरः । अनोकहः कटः शाळ: पळाशीद्ुदुमागमाः' इत्ममरः | 
समासः--प्रज्ञायाः बलं प्रज्ञैव बलमिति वा प्रज्ञाबलम्‌; प्रज्ञाबलमेद बृहत्‌ 
T meet saroz: (बढ Me), raang ह 
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९४ झिशुपाळबघस्‌ 


मूलं यस्य सः उत्साहः पादपः इव उत्साहृपादपः । अन्यत्र--उत्साइ g] ag 
पादपः उत्साहपादपः । करेण प्रचेया करप्रचेया तां करभ्रचेयाम्‌ ; प्रभोः fe! विर 
प्रभुशक्तिः, तामू--अभुशक्तिम्‌ । अतिशयेन पृथ्वी प्रयीयसी, at प्रथीयसीम्‌ । 
च्थाकरणसू--ध्रथीयसीम्‌-पृथु+-ईयसुन्‌ “र ऋतोहलादेछंघोः' (६।४।१६।॥ 
इति रेफादेः, ततो डीप्‌ । करप्रचेयामू-कर-|- प्र |चि + ‘अचो a 
(३।१।९७) रति यत्‌ प्रत्यय: । फलति--फल+-लटू-तिप्‌ | = 
हिन्दी--थेष्ठ ( पक्षान्तर में-ऊँचा ) तथा बुद्धि-बळ रूपी लम्बी जड़ वाद तस 
उत्साह-रूपी वृक्ष, कर ( राजदेय-भाग-लगान, टेक्स ) से बढ्ने याली (पक्षा तेप 
quart अधिक नीचे झुकने के कारण हाथ से तोड़ने योग्य) aga बड़ी रभु 
( कोष, चतुरङ्गिणी सेना आदि विशेष ) को उत्पन्न करता है । हि 
टिप्पणी--जैसे लम्बी जड़ - वाला ऊँचा वृक्ष (अधिक फलों के भार से हुई प्र- 
जाने के कारण ) हाथ से तोड़ने योग्य फलों को उत्पन्न करता है, उसी प्रका! 
जिसशा बुद्धिबळ हढ़ है उस प्रभावशली राजा का उत्साह, लगान (टेक) हो 
आदि से बढी हुई प्रभुता को उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ दुद्धियूर्वक TUR हो 
करने वाले राजा के वषा में अन्य राजा लोग शीघ्र ही हो जाते हैं, जिनके Age 
दिये हुए कर ( टैक्स ) से राजा की प्रभुशक्ति ( खजाना, सेनादि ) बहुत र वी 
जाती-है ॥ ८९ ॥ a lq 
'विचारपूर्वक॑ फार्यकारिणोविजिगीषोविष्वमपि विधेयं स्यादिति शोर हो 
अयेणाह-- र | 
` 'ससल्पत्यात्प्रवानत्वादृ वंरस्येवेतरे स्वराः 1 | 
विजियोषोनुपतयः प्रयान्ति परिवारताम्‌ ॥ ९०॥ ` | 
अन्वयः--अनल्पत्दात्‌ प्रधानत्वात्‌ वंशस्य इतरे स्वराः इव fafat 
नुपतयः परिवारतां प्रयान्ति । | 
घालबोधिनी--अनल्पत्वातृ-- प्रज्ञोत्ताह्धिकत्वात्‌, झत्त्रशवत्युत्साहुशर्हि ह 
प्रवृद्धत्वात्‌ । स्वरपक्षे-उच्चेस्तःत्वातू, तारतरत्वाच्च । दिख-प्रधानत्वाए” | 
सण्डराधिषठात्वात्‌, राजभण्डलमुस्यत्वात्‌ । स्वरपक्षे नायकस्वरत्वांतु । व र 
वंशवाद्यस्वरस्य | इतरे स्वरा: ><षड्जमध्यमर्धवतादय: स्वरा: । pa उ 
क्वचिद्‌ “बंशस्य' इत्यस्य स्थाने 'अशस्य? इत्यपि पाठस्तत्र अंशाभिधार्नस्वरस १ 
उदासस्वरस्य बहुरूध्वनेरिति वाऽर्थः । विजिगीषोः=नायकस्य राज्ञः | = र 


वि 


क्षन्ये भाण्डलिका एकादक्ष-राजान; IR 
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| हितीयः सगः ९५ 


| अङ्गत्वमिति भावः । प्रयान्ति=गच्छन्ति। तत्कर्मकरा: सम्पच्चन्ते । तस्माद्‌ 
| बिचाये कार्यं कत्तंव्यम्‌ । उपमालङ्कारः । 
कोदा:--'प्रधाने स्यान्महाऽमात्ये प्रकृतो परमात्मनि। प्रज्ञायामपि च क्लाः 

| ब्मेकत्वे तृत्तमे सदा' इति मेदिनी । "स्वरः शब्देऽपि’ इत्यने र्थ तड्य़ह: । 
| समासः--न अल्पः अन्यः, तस्य भावः अनल्पत्वमु, तस्मातु-अनल्पत्यातु । 
प्रधानस्य भावः प्रधानत्वमु तस्मात्‌ प्रधानत्वात्‌ । विजेतुमिच्छुः. विजिगीषुः, 
। तस्य विजिगीषोः । मुणां पतयः नुपतयः। परितः fared एभिरिति परिवाराः 
| तेषां भावः परिवारता, तां परिवारतां। 
| व्याकरणस्‌--विजियीषोः--थि + जि -- aq 'सनाशंसभिक्ष उ: 
।(३। २। १६८ ) इति उप्रत्ययः । परिवारताम्‌-परिवार + तछ्‌ । प्रयान्ति ` 
| प्र{-यान-रूद्‌-झ्षि । ३ 
| हिन्दी--प्रज्ञा तथा, उत्साह के अधिक होने से तथा राजमण्डली में मुख्य 
|| होने से विजयार्थी राजा के अन्य राजा लोग उती प्रकार परिवारता को प्राप्त 
१ होते हें अर्थात्‌ परिवार बनकर उसकी कार्यत्रिद्धि में सहायक होते हैं, जिस 
(प्रकार अधिक ऊँचे स्वर तथा प्रधान होने से वंश नामक बाजे के स्वर के अन्य 
है| वीणा मृदङ्गादि के शाब्द अमुगामी एवं उसके पोषक हो जाते हूँ ( अथवा 
| पाठान्तर में--अंश् नामक तत्काळ विहित स्वर विशेष के अनुगामी एवं पोषक 
॥ हो जाते हैं ) ॥ ९० ॥ 

| अप्यनारम्मसाणस्य विभोरत्पादिताः T: 

| ब्रजन्ति गुणतामर्थाः दाब्दा इद विहायसः॥ ९६॥ 
| अन्दयः--किचख्--अनारम्भमाणस्य अपि विभोः परैः उत्पादिताः अर्थाः 
विहायसः शब्दा इव गुणतां aafia | ट 
| बारबोधिनो--किख-अनारम्भमाणस्यापिःस्वयमकिख्ित्वुर्वाणस्पापि, उदा- 
`| सोनेवदवस्थितस्यापि, निष्क्रियमाणस्यापि । उभयत्रापि विशेषणधिदं Cary | 
) विधो:-प्रभो: । गगनपक्षे--व्यापकत्त्य । परेन्न्कत्येः राजभिः, गुप्तचराक्षिभिर्वा 
| पितपदो--शङ्घमृदङ्गभेर्यादिभिएच । उत्पादिताः--संम्पादिता: । mat: 
| जविता:, अभिव्यक्ता: । .अर्याः==प्रयोजनानि । विायसः=गगनस्य । पा 


छौ इव वनय इव | गुणतां--विश्लेषणताम्‌ । wafer IAT, गच्छन्ति 


| 


WOT ETT: l 
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९६ ` शिशुपालवघम्‌ 


:--“गुणस्त्वावत्तिशब्दादिज्ये न्द्रियामुख्यतन्तुषु” इति वैजयन्ती । | 
आ पुंस्याकाशविहायसी | विहायसोऽपि नाकोऽपि द्युरपि cap) म 
व्ययम्‌, इत्यमरः | 

समासः--आरभते इत्यारभमाणः, न आरभमाणः अनारभमाणः, aR! : 
अनारममाणस्य ( नन्‌ त° पु० ) । गुणस्य भावः गुणता, तामु-णुगृतामु| प 
च्याकरणस्‌--विभोः-विः + भू ग कर्तरि डुः. उत्पादिताः-उत्‌ HRH ए 
fora + कर्मणि क्तः ! अनारम्भमाणस्य=्=नन्‌ TAWA SHS TAY! अ 
गृणताम्‌-गुण्‌ + तल । ब्रजन्ति-ब्रज + लट्‌-शि । | 
हिन्दी-स्वयं क्रियाणून्य भी aiani विजिगीषु राजा के. दुसरे ( a) वि 
` ग्यारह राजाओं या गृप्तचरादि ) के द्वारा सम्पादित प्रयोजन उस प्रकार गुण a q 
जाते हैं जिस प्रकार स्वयं कुछ भी न करने वाले, व्यापक आकाश के w| | 
( पटह आदि वाद्य ) के द्वारा उत्पन्न किये हुए शब्द गुण बन जाते हैं। १ 
हिप्पणी--'दाब्दगुणकमाकाशमु' शब्द आकाश .का गुण है, इस नियम हे ना 
ame आदि के द्वारा उत्पन्न शब्द, fra प्रकार सर्वेत्र व्यापक एवं निकश 
- आकाशके स्वयं ही गुण बन जाते हैं, उसी प्रकार समथं राजा के स्वयं निक t 
होते हुए भी दूसरों के द्वारा साधित कार्य भी उसी राजा के कार्प में के दि 
जाते हैं ॥ ९१॥ : i he 
किच-- हु x 


यातष्यपाच्ण्ग्राहादिमालायामधिक्युतिः 1... fa 
एकार्थतन्तुप्रोताया नायको . नायकायते ॥ ९२ ॥ 


अन्वयः-एकार्थेत्तुप्रोतायां यातव्यपाष्णिग्रहादिमालायाम्‌ अघिकयुहि 
नायकः नायकायते । 

बालबोधिनो--एकार्थंतन्तुप्रोतायां === एकप्रयोजनरूपसूत्ग्रथिताया 
यातव्यपाष्णिग्राहादिमालायाम्‌ = अभिगम्यशत्रुपृष्ठानुधाव्यादिद्वादशं 
रूपमालायाम्‌ | अधिकद्युतिः = उत्कृष्ट्तेजा:, महातेजाः । नायकः = 
सम्पन्नो विजिगीषुः । नायकायते = मध्यमणिरिवाचरति । सर्वोत्कर्षेण 
. इत्यर्थः । अश पुर्बाधे रूपकम्‌ । तच्च 'नायकायते’ इत्युपमाया n 
तयोरङ्जाञ्जिभावेन 


सक्कर, >l 
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दितोय; सर्ग: । ९७ 
कोश्चः--'पाषणग्राहस्तु पृष्ठतः' इत्य : ४]. Ce 
| मणावपि' इति विश्‍व: ॥ | 3 an jii ह 
समासः--एकश्चाऽपर अर्थश्च एकार्थः, एकार्थ एव तन्तुः एकार्थतन्त: 
म अत्यत्र--एकार्थ. इव तन्तु; एकार्थतन्तु: एकाथंतन्तौ ओला. Sra 
| तस्यामु-एकार्थेतन्तुप्रोतायाम्‌ ( To go) । यातव्यश्न पाष्णग्रा ह्च यातव्यः 
| पाण्णिग्राही (डन्द:), a sia येषां ते यात्व्यपाष्णिग्राहादय: (zo as ), à 
' एव माला यातव्यपा ष्णिग्राह्वादिमाला, तस्याम्‌ यातव्यपारिणय्ाः - 
U अधिका द्युतियंस्यासौ-अधिकद्चुति: । डी bm 20200. 
| व्याकरणए्‌--प्रोतायाम्‌¬श्रपूर्वाद्‌ वेनः कर्मणि क्त: 'वचि स्वपियजादीना 
३| किति’ (६। १।-१५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । नायकायते नायक-{-क्यङ्‌ + लट» 
र त ‘उपमानादाचारे' (३।१।१०) इति क्यङि, 'अङृतसार्वधातुकयोः' इतिः दीर्घः । . 
र| हिन्दी -एक प्रयोजनरूप धागेमें ग्रथित तथा यातव्य एवं पाष्णिग्राह आदि 
(१२ प्रकार के राजाओं को मण्डलीरूप माला में अधिक तेजस्वी विजिगीषु राजा 
है| नायक ( अर्थात्‌ माळा के मध्य में स्थित ‘gue’ नाम के बड़े दाने ) के समान 
| आरण करता है । अर्थान्‌ सब से अधिक शोभा पाता है, प्रधान होता है। 
ह| टिप्पणो--जैसे एक ही धागे में गुथो हुई माला में अन्य यातब्य ( जिसे 
देशहा गाय वह मनका-मास्ग का दाना ) .हथा पाश्णिग्राह ( जिसे छोड़ 
दिया जाय वह मारा का दाना ) आदि के समूह में नायक ( चुमेर ama 
मध्यमणि ही अधिक शोभा पाता है, उवी प्रकार ( faa पर चढ़ाई को जाय ) 
तथा पाण्णिग्राह ( पीछे रहने वाला राजा ) आदि बारह प्रकार. के राजाओं में 
विजिगीषु राजा ( नायक ) ही सबसे श्रेष्ठ होता है ॥ ९२॥ - | 
विमृक्य करणप्रका रमाह ४ 
तः पाड्गुण्यमुप्युज्जीत शक्त्यपेक्षो . रसायनष्‌। | 
भवस्त्यस्यंवमङ्कानि स्थास्नुनि . दए दन्ति च ॥ ९३॥ 
| अस्वग:--वत्यपेक्ष: सन्‌ ) षाड्गुण्य रसायनम्‌ SIRT, एवम्‌ अस्य 
aa स्थास्तूनि बळवन्ति च भवन्ति | 
छ) बाल्योधिनो- शमत्यपेक्षः-- प्रभावोत्साहमन्थर्पंध क्तित्रथमपेक्षमाण; सनु । 
पनपक्षे — aonga: सतु, बलमिच्छत्निति वा । शक्त्यपेक्षमु 
पाठान्तरे __ प्रभावादिशक्तित्रयस्यान तिक्रमेणेत्यथ: | पक्षान्तरे-यथाबलम्‌ । 
= सन्ििग्रहादिगुणषद्कस्‌ । रसायनपढी- षड्गुणबछिजारितमु । ' 
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९८ फशशपालबद्सु 
षड्गुणगन्धकजारितम्‌ । TAA = पृथिवी प्रापकम्‌, = 
पक्षान्तरे--चन्द्रोदयादिजराव्याधिनाशकमी व धम्‌ t aN । बाल्न 
sae बुदुध्वा य एव गुणो हित: सग्धि विग्रह्मदिर्वा स एवानुष्टेय उति भार, 
` एवं-=यथाबलं पाडगुष्यरूपरसाणनशशाये सति | अस्य ==प्रयोक्तुदिडिगीपोः। 
पक्षान्तरे बलाभिलापिणः। अङ्गानिः-ऽकृत्यादीनि सप्ताद्भानि उक्तं च-- 
स्वामी जनपदोष्मात्त: WAT दुर्ग बलं सुहृत्‌ । ८ 
राज्यं... सपप्रकुत्यङ्गै नीतिज्ञा: सम्प्रचक्षत । इति। होळ 
पक्षास्तरे--शरी रावयवा: । स्थारनूनिस्सस्थिरतराणि, कालान्तरक्षमाषीः 
व्यर्थः । पक्षे ~ आयाससहानि aeaa व == हृढानि, सामर्थयवतति रक ` 
परपीडाक्षमाणोत्पर्थ: 1 wake = जायन्ते ! उक्तं च Berg (RAT 
_ मतिभेदतसस्तिरोहिते गहने gafat विवेकिनाम्‌ । शोज 
र सुकृतः एरिशुद्ध आगमः, कुस्ते दीप इवाथंदर्लनमु !। इति. . afe 
अत्र दिलष्टपरम्परित staan ele: | 
- कोशः--'शक्तिबेले प्रभावदौः इति विश्वः ¦ "रसायन aag { 
व्याधिभिदीषधे' इति fare: : 'स्वाम्यमात्यसुहुस्कोशराष्टदुर्गदलानि च। रा 
ज्ञानि प्रकृतय: पौराणां थेणयोऽपि च' इत्यमरः । | 
समातः-शक्तिमपेक्षते इति anata: ( त० go) 1 षद्‌ चते 
FETT: — TSIM एव षाड्गुण्यम्‌ । पक्षान्तरें-पड्गुणा: यस्मिन्‌ ॥ 
गुणम्‌, तदेव षाड्गुण्यमु तर्‌ । अय्यत्ते-प्राप्यते, अनेनेति अयनम्‌, रसायाः FT 
अयनं=प्रापकम्‌ इति रसायनम्‌ । पक्षानरे-रसानां रसरक्तादिसप्त-हत h 
अयनमुन्प्रापकमु, रसायनम्‌ । प्रशस्तं बलमस्त्येषां तानि वरूवन्ति। FAG i 
येषां तानि स्थास्तुनि.। 
व्थाफरणम्‌--षाड्गुष्यम्‌-पड्गुण--'चतुवंर्णादीनां स्वार्थे rae 
( ४३३ ) डात नातिकेन स्वार्थ ष्यत्र ¦ rienced 
R 


fare 
प्राप्त 
बा 


: 
र 


'नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणियचः' ( ३ | १। १३४ ) : अनन्‌ पद्य: । * 

युक्षीत- उप + युज्‌ E+ त । स्थास्तुनि-स्पाधातो: 'ग्छाजिस्परव 

( ३।२।१३९ ) इति सस्नुः । वलवन्ति-दलू--मतुप्‌ 'मादुपक्षायाश्च 

ई बॉऽ्यवादिभ्यः' ( ८।२।९ ) इति नस्य वः । भवन्ति-भू + लट्‌+-शि। 
हिन्दो--दात्ति ( प्रभुशक्ति, carats तथा मन्त्रशक्ति, र्ग 


L 


जल्लर-सामर्थ्य ) की इच्छा करता हुआ, अघवा-अपनी शक्ति को 
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facta: सग; 
sag ९९ 


: यथा शक्ति ( राजा, पक्षा० - सर्वसाधारण 

कें आदि छः गुण, पक्षा०-यदुधवल्जारित | पाया RGA 
प्राप्त कराने वाले मागं--शास्रोक्त मागे, पक्षा०-चन्द्रोदय, मकरध्वज a रोग 
ताक एवं आयुवर्धक औषध ) का सेवन करे । इस प्रकार सेवन करे ते ६ 
राजा, पक्षा०-ओषधि सेवन करने वाले व्यक्ति ) के अङ्ग ( स्वामी was 
दि सात अर्ग, पक्षा ०-शरीर के हाथ-पैरादि अवयव ) स्थिर तथा बलवान्‌ 
हो जाते हैं । : ५ 
 थिप्पणो--जिस प्रकार कोई व्यक्ति वल की इच्छा करता 
पे अनुसार चन्द्रोदय यर सिद्धमकरध्वज आदि. denise ed fart at 
[ब्रोषष्ियों का यदि सेवत करे तो उसके हाथ-पैर आदि अङ्ग स्थिर एवं उवाच: 
ही जाते हैं, उसी प्रकार शक्ति को चाहने वाढा राजा यदि अपनी प्रभावादि 
शक्तियो के अनुसार सन्धि-दिग्रह्‌ आदि छः गुणों रूपी रसायन झा उपयोग 
है तो उस राजा के स्वामी अमात्यादि सात अङ्ग स्थिर एवं यवान्‌ 
Arisa में समर्थं ) हो जाते हैं। यहाँ उद्धवजी के कहने का अभिप्राय 
है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को न समझता हुआ ही अपनी 
से अधिक यदि रसायनों का अनुचित रूए से सेवन करता है तो वह रसा 
उसे लाभ के स्यान पर ड्रानि ही करेगी जिससे चह औषध सेवन करने 
पत कभी बलवान्‌ नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार ये बलरात्रजी अपनी तथा 
it बु की शक्ति को बिना समझे हुए हो जो शिशुपाल पर चढ़ाई की बात कह 
हे हैं बह्‌ हमारे लिए हितकर नहीं है । See 

it रसायन-रोग-नाशक तथा आयुवद्धेंक औषध को ही रसायन कहते हैं ॥१२॥ 
तरेवोज्ज्वलय ति-... 

। स्याने शमवतां शक्त्था व्यायामे बुद्धिरङ्भितास्‌ । 
AQAA निदान मष्यन्तस्पदः ॥ ९४॥ 
भान शमक्ताम्‌ अङ्गिरा शत्या व्यायमि वृद्धि अयघावलम्‌ 
| ` भयसम्पदः निदानम्‌ ( भवति )। . 

वारुदोधिनी-/ किश्व- ) स्थाने--श्क्य-विषये, स्वक्षक्तिसाध्ये । 'स्याने' 
oe THs वतते, तत्र-स्थाने--युक्त मित्यर्थ: । शमवर्तां-क्षमावताभु, 
[ति वा । अङ्िनां =स्वाम्यादिससाङ्गवतां राज्चामु देहिनां च । 
= प्रभावोत्साइमन्त्राख्यकक्तित्रयानुसारेण, स्वबछानुसारेण च । 
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१०० ‘ शिशुपालवधन्‌ 


व्यायामे--पाड्गृण्यप्रयोगे, fang इति वा । पक्षे-शरोरायासे च | | 
बुद्धिः-राज्यवुद्धिः, शरीरबृद्धितच । भवतीति AT: । अयथावलम्‌न्स्श् हा 
` क्रमेण । आरम्भः == षाड्गुण्यप्रयोगः, कार्यारम्भः । पक्षे==व्यायामः। ४ 
सम्पदः=अङ्गानामत्यन्तहानेः, विनाक्षरूपसम्पत्ते: 1 पक्षे-क्षयरोगरय | रि qre 
आदिकारणमू, प्रधानकारणम्‌| भवतीति शेषः । अन्न विशेषस्यापि from धन 
च्छव्दशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनि:.1 अतो हयोरज़िनोरीपम्यं च गय्यते] gf 
कोश:--- निदान त्वादिकारणमु'-इत्यमर: । ` 'शक्तयस्तिस्नः भावो 
मन्त्रजाः? इत्यमरः । 'युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने’ इत्यमरः! af 
समासः--शमो$स्ति येषां ते शमवन्तः, तेषां शमवताम्‌ (१० ब्रो०] 
अङ्गानि afta येषां ते-अङ्गिनः, तेषामु-अद्धिनाम्‌ ( ब० ato ) E r R 
क्रम्य यथावलम्‌, न यथावलम्‌ अयथार्वलम्‌ । क्षयस्य सम्पत्‌. क्षयसंम्पत्‌, 
क्षयसम्पदः ( त° पु० ) । . (रिप 
SLATE AT + रभ + घन्‌ शमवतामु-दामुन मतः 
मस्य वः । निदानमु-निर्स-दा--ल्युट्‌ । क्षयसम्पद:-क्षय + सम्‌-पत्‌ + fa 
व्यायामे-वि + आ-|-यम--घन्‌ । ` i शच 
हिन्दी--उचित या साध्य विषय में क्षमाशीरू ससाङ्ग वाले wt रे 
( पक्षा०-शरीरधारियों ) की.शक्ति ( प्रंभुशक्ति, उत्साहशक्ति तथा म a 
पक्षान्तर में-शारोरिक शक्ति ) के अनुसार व्यायाम ( सन्धि आदि पडो 
प्रयोग, पक्षाऽ-दण्ड.बैठक ओर कसरत) करने पर ( राजशक्ति, पक्ष० है] 
रिक शक्ति'की वृद्धि होती हे, परन्तु बल के विपरीत अर्थात्‌ शक्ति से बा 
आएरम्म ( पड्गुणों का प्रयोग, पक्षा०-व्यायाम ) करना हानि ( राजश्व 
क्षय, पक्षा०-क्षयरोग ) का कारण हीता है । 
टिप्एणी---उद्धवजी के कहने. का अभिप्राय यह है कि इस समय बल 
जो शिशुपाल पर चढ़ाई करने की बात बिना सोचे-समझे कह रहे हैं वह 
छिए हितकर नहीं है ॥ ९४॥ 
निष्कर्षमाह--- ु प 
CRITE चेदोनां भडांस्तसवभंस्त मा । 
निहन्त्यरीनेकपदे य gare: स्वरानिव ॥ ९५ ॥ 
अस्बय:--तत्‌ तं चेदीनाम्‌ ईशितारं भवान्‌ माऽवमंस्त। य उदाः 
इव अरीन्‌ एकपदे निहन्ति । 
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द्वितोषः सर्ग: 
१०१ 
| बाळडोधिनी--तत्‌ -- तस्मात्‌ कारणात्‌ । अशक्यायंस्य सहसा कतुंमयोग्य- 
हत्‌ ' तं = छोकप्रसिद्धमु । चेदीनां -चेदिदेशानाम्‌ । ईशितारं--शासकम्‌ 
ह शिशुपालमित्यथं: । भवानुन्-त्वमु । माध्वमंस्त--नावमन्यस्व । यः = farg- 
"qra: | उदात्त:--उद्रात्तनामकः स्वर: । महाबल: सन्‌ इति च । स्वरान्‌ = 
Sagari, इवन्त्यथा । TATA । एकपदे--एकस्मिन्नेवाक्रमणे, 
पुप्तिङ्न्तलक्षणे एकरिमन्‌ पदे च। निहन्ति--हिनस्ति, नीचैः करोतिं च. 
नुदात्तं पदमेकवजंम्‌' ( ६।१।१५८ ) इति स्वरविधिविषयकपरिभाषाुत्रेण- 
यस्मिन्‌ पदे यस्योदात्तः स्वेरितो वा विधीयते तमेकमचं वर्जयित्वा शेषं तत्पद- 
|मनुदात्ताच्क स्यादिति, एकपदे उदात्तेन सवेषां निधातो भवतीति ब्रैयाकरणसमय- 
प्रसिद्धम्‌ । तस्माद्राभसिकतया चैद्यो नावस्कन्द्य इतिभावः | उपमालङ्कारः | 
कोशः-- ईश्वर; पतिरी शिता' इत्यमरः । 'उदात्ताद्यास्त्रय: स्वरा: KARTI 
fet वेरिसपत्ना रिद्विषदुढेषणदुहूंद:” इत्यमरः | 
. समासः- एक तत्‌ पदश्च एकपदम्‌, तस्मिन्‌-एकपदे। ` 
| व्याकरणस्‌-अंवमंस्त-अव + मन्‌+-लुङ-त । ईशितारंम्‌-ईश्ष्‌य-कर्तेरि 
F निहन्ति-नि + हन्‌ + लट्‌-तिप्‌। so 
ह का न जी अब सबका निष्कर्ष बताते हैं ( क्योंकि विना सोचे-समझे ` 
रिया हुआ कार्य महान्‌ हानि-जनक होता है ) इस कारण से आप, चेदि देश के 
पजा .शिशुपाल का ( उसके साथ युद्ध ठानकर ) अपमान न करें., जो शिशुपाल 
is ही आक्रमण में शत्रुओं को उप्ती तरह मार डालता है, जैसे--एक ही सुबन्त 
तिङन्त रूप पद में उदात्त स्वर अन्य अनुदात्तारि स्वरों को मारता-अर्थात्‌' 
धित करता है ॥ ९५॥ ` म 2 
अयं शिशुपाल एकाकी कि नः करिष्यतीति न मन्तव्यमित्याह 
सा चेदि यदसावेको जेतब्यशचेदिराडिति। 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभृताम्‌ ॥ ९६.॥ 
अन्वयः:--असौ चेदिराट्‌ एकः ( अतो ) जेतव्यः इति मा वेदि यत्‌ स 
यक्ष्मा रोगाणामु इव महीभूताँ समूहः। ' FR 
| a । चेदिराट्‌ = शिशुपाछः। एकःम्=एकाकी, - 
क ARa ( अत:-) जेतव्यः = अस्माभिः सुखेन जेतुं शक्यः । इति> 
। मा वेदि--मा man इति न ज्ञातव्यमित्यथंः | यत्‌ =यस्मात्‌ | 
‘= चेदिराट्‌ । राजयक्ष्मा = क्षयरोग: | रोगाणां = ब्याधीनाम्‌ ॥ इव= 
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यथा । महीभृतां=्=नुपाणास्‌ । समूहः = समष्टिरूपः, सङ्घरूपः | 

शेषः | यथाह वागभटः 

अनेकरोगानुगतः बहुरोगपुरोगमः | 
राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति च च स्मृतः ॥ 
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं. पुरा । 
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मत : ॥ 


—( नि० स्था० Ho ५)। | 1 
अतो दुर्जय इति भावः । एतेन ‘चिरस्य मित्रव्यसनी सुदमो ony 


(२। ६० ) इत्यपास्तम्‌ | उपमालङ्कारः । | इ 
` कोशः--“रोगव्याधिगदामयाः' इत्यमरः । “राजा राट्‌ na 
भूपमहीक्षितः' इत्यम्ररः । _ | a 

समासः-_चेदियु राजते इति चेदिराट्‌, चेदीनां राडिति वा देर q 
राज्ञः=चन्द्रस्य, यक्ष्मा राजयक्ष्मा, अथवा राजा चाऽसौ यक्ष्मा चेति ण * 
यक्ष्मा ( कमंधारय: ) । | : 

व्याकरणम्‌- जेतव्य:-जि -]-तव्यद्‌ । चेदिराद--चेदि--राज + किए ` 
मा वेदि-मा-- विद + लुड-त । a 

हिन्दो- वह चेदि देश का राजा शिशुपाल अकेला है, ( j è 
जीतना सरल है यह न समझें। क्योंकि जिस प्रकार राजयक्ष्मा रोगों | 
समूह है, उसी प्रकार वह ( भी ) राजाओं का समूह है । | 

टिप्पणी--जिस प्रकार रोग को राजयक्ष्मा होने पर उसे इवास, a र 
अतिसार, वमन, ज्वरादि अनेक रोग उत्पन्न हो जाने से वह | | 
जाता है, उसी प्रकार शिशुपाल पर चढाई करने से हमारे. विरुद्ध 
रुक्मी आदि अनेक राजा शिद्युपाल के सहायक हो जायेंगे। ऐसी अवसा] 
उस शिशुपाल को जीतना अत्यन्त कठिन होगा ॥ ९६॥। 

अथ शिशुपालस्य निखिलराजसमष्टितां द्वाभ्यामाह-- है 

सम्पादितफलस्तेन सपक्षः परभेदन: । न 
कामुकेणेव गुणिना बाणः सन्धानमेष्यति ॥ ९७ ॥ 
अन्यय;--सम्पादितफल: सपक्षः परभेदनः बाणः गुणिना तेग 
इव सन्धानम्‌ एष्यति । ie 
खाढबोधिनी --सम्पादितफल:-- : :, कृतोपकार 


ae =भ्रातछाभः, कुतकुत्य-, न 
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हितीयः, सगः १०३ 
| चेन. द्तगजास्वप्रदेशः, ' MENNA । सपक्षः = समित्र:, कङ्कादिपत्रयु क्तश्च । 
परभेदनः = शात्रुभेरकः, रिपुदिदारण: ] क्वचित्‌ 'परभेदनः? emer स्थाने 
'परभेदतः इति पाठान्तरम्‌, तत्र-परभेदादित्यंः । परभेदेनैव सम्पादितं 
प्रयो जनं यस्येति भावः । बाण:-बाण[सुरः, शरञ्च । गुणिनाशौर्यादिएणशालिना 
| मौर्वीवता च । तेन = चैद्येन । कामुंरेण धनुषा । इव = यथा ¦ सन्धानं= 
सग्धिम्‌, मित्रताम्‌ संयोगं च । एष्यति= प्राप्स्यति । बतो न चैद्य एक्ाकीति . 
॥ भावः । उपमालङ्कारः । अपरे दु इलेषमत्र वदन्ति । 
शे कोराः--'फं छामशराग्रयोः' इति साश्वः । 'मोर्वी ज्या शिक्षिनी गुण: 
| इत्यमरः । 3 
| समासः--सम्पादितं फलं यस्य सः सम्पादितफल: ( ब० io )। पक्षेण 
| सह वर्तमानः सपक्षः । भिदन्तीति भेदनः, परेपां भेदनः TA: ( त० 
go ) । गुणोऽस्यास्तीति गुणी, तेन गुणिना । कर्मणे प्रभवतीति कामुंकम्‌, तेन 
कामुँफेण | ; 
व्याकरणसु--कारमुकेण कर्मन्‌ + 'कर्मेणि उकभ्‌' (५॥१॥ १०३) इति 
उकम्‌ । सन्धानम्‌-सम्‌ + धा--ल्युट्‌ । एष्यति-इण्‌ + छट्‌ न स्य + तिप्‌ । 
हिन्दो--जैसे फल ( लोहे की बनी हुई पैनी नोंक -वाण का अगला भाग 
म से युक्त तथा क्कू पक्षी के cE से युक्त, शत्रुओं को ध्वंस करने वाला बाण - 
| मत्यश्वा से युक्त धनुष के साथ संयोग को प्राप्त करता है, वैस ही जिसका 
( शिशुपाल ने पहले हाथी, घोड़े, प्रदेश आदि देकर अनेक रूप से ) उपकार 
किया है, ag शत्रुओ को नष्ट करने वाला बाणासुर अपने मित्रों सहित, उस 


o N- 


स... > 


A 


शोर्यादि गुणो से युक्त शिशुपाल से मिल जायगा (इसलिए शिशुपाळ को अकेला. 
Se पराजित होने वाला न समक्षिये ) ॥ ९७॥ . a 
$ च्व-- : 


ये चान्ये कालयवनशात्व्रविसदुमादयः । _ 
तस: स्वभाथास्तेऽप्यैनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ ९८ ॥ 
अन्वय:--ये च अन्ये काठयवनशाल्वरुबिमद्रुमादय: तमः-स्वभावाः ते अपि 
प्रदोपम्‌ एनम्‌ अनुयायिनः ।. मक 
रबोधिनी-__ये चान्ये--इतों भिन्ना:। काल्यवनशाल्वरुक्मिद्रुमादय:< 
काळ्यवनादिनामका: प्रसिद्धाः राजानः। तमः स्वभावाः =तामसाः, MA- 
:, अन्धकारस्वभावाश्च । सन्तीति क्षेष: । तेऽपि==सवेऽपि ते प्रदोषः 
elegy, अन्यजू-रात्रिमु [ च । एनं=शिशुपालम्‌ | अनुयायितः=अतुगामिनः» 
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अनुयास्यन्ति । सह्या: सहंदीयुंज्यन्त. एवेति भावः । अत्र वस्तुना, यथा ः 
रजनी मुखमनुगच्छति तथा कालयवनादयो$पि राजान एनं शिद्युपाळमनुयास्यनौ 
त्युपमालंडूारो व्यज्यते | : 
कोशः--- 'प्र दोषौ दुष्टरात्र्यंशी' इति वैजथन्ती । 'राहो ध्वान्ते गृणे त? 
इत्यमरः | : 
समास:--कालयवनश्र शाल्वञ्च wat च द्रुमश्चेति कालयवन सक्म 
ते-आदि्येप.न्ते काळयवनताल्वरुक्मिदुमादयः .( इन्द्रगर्भ ब० Po ) । प्रवृ 
दोष: यस्य यत्र वां स प्रदोप., तं प्रदोषम्‌ । अनुयास्यन्दीति अनुयायिनः। | ` 
ब्थाकरणब्‌--प्रदोषम्‌-प्र+-दुष्‌+ घम्‌ । अनुयायिन:-अनु + या + “af 
ष्यति maz: (३।३।३) इति भविष्यदर्थं णिनिः । एनमु--“अकेनोभविण। ` 
दाधमण्यंयोः'.( २। ३ । ७० ) इति पष्टीनिषेधाद द्वितीया । 
हिन्दी-- और जो कालयवन, शाल्व, रुवेमी तथा द्रुम आडि तामसिक प्रकृत , 
वाले राजा लोग हैं, वेभी अधिक दोष युक्त उस शिशुपाल का उसी प्रका। 
अनुगमन करेंगे ( अर्थात्‌ उसके सहायक होकर हमारे विरुद्ध लड़ेगे ) fia) 
मकार अन्धकार सायंकाल का अनुसरण करता है । | 
- टिप्पणी--क्ा<यवन--यह्‌ यवनो का राजा बड़ा पराक्रमी तथा बजे 
“था ' कृष्ण से इसकी घोर शत्रुता थी । श्रीकृष्ण ने इसे दुर्जेय समझकर A 
मारने के लिए छल एवं चतुराई से काम लिया । वे कालयवन से जब गुढ| | 
कर रहे थे तो युद्ध करते-करते एकदम संग्राम स्थल से भागने लगे । वे. भागः| 
भागते उस गुफा में पहुंचे. जहाँ दपःधान्त मुचुकुन्द सोये हुए थे । कालप 
भी उनके पीछे दोड़ता हुआ उंसी गुफा में घुसा । कृष्ण तो पहले ही छिप गो 
ग्रे, अतः कालयत्रन ने सोये हुए मुचुवुन्द को ही भूल से कृष्ण समझकर छा 
मारी । इससे मुचुकुन्द जग गये ओर जंसे ही उसकी दृष्टि कालयवन पर पी 
कि तुरन्त कालयवन भस्म हो गया । क्योंकि मुचुकुन्द ने यह वर माँगा यारि 
जो मुझे सोते हुए को जगाये वह मेरे देखते ही भस्म हो जाय । | ् 
` शाल्ब- यह शाल्व देश का राजा शिशुपाल का परम मित्र था । के 
इक्मिणीहरणके समय से ag भी कृष्ण का शत्रु हो गया ar । यह बड़ा मागाव 
AT । इससे एक बार कृष्ण के ही सामने अपनी माया से वसुदेव बताकर उतरी 
र काट डाला । बाद में कृष्ण ने इसकी माया को नष्ट कर दिया | 
स्वमी--यह रुक्मिणी का बड़ा भाई था जो कि अपनी बहिन रुविमणी क 
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विवाह शिशु गछ के साथ करना चाहता था किन्तु कृष्ण ने बीच में ही रुक्मिणी 
के इच्छानुसार उसका हरण कर लिया। तभी से रुवमी उनसे द्वेष करने 
लगा ॥ ९८ ॥ : ; 
ag बाणादयोऽस्माभिविहितसन्धयो न सम्प्रति विराध्यन्तीत्यत आह-- 
उपजापः . कृतस्तेन ` तानाकोपवतरत्वयि। 
आशु दीपयिताल्पोऽपि साग्नोनेघानिवानद:॥ ९९ ॥ 
अन्वयः--तेन कृतः अल्पः अपि उपजापः ,त्वपि आकोपवतः तान्‌ अनिः 


¦ साझनीनु एधान्‌ इव आशुः दीपयिता । 


। 'कोपङ्रोधामर्षरोषभ्रतिधा रुटक्र 
| इध्ममेधः समित्स्त्रियाम्‌' इत्यमरः । 


. वन्तः तान्‌ आकोपबतः | अग्निना सह adai: anaa: . तानु साग्नीन्‌। 
` इन्धयन्ते अग्नयो यैस्ते एधाः, तान्‌ एंघान्‌ । - 


बालबोधिनी --तेन = चैद्येन 1 कृत;--विंहित: 1 अल्पोऽपि = स्वल्पोऽपि । 
उपज़ाप:मभेदः, प्रपच्च: | त्वयि=भवति आकोपवतः-सक्रोधान्‌ । तानू-पूर्वोक्तानु 
बाणादीनु । अनिलः = वायु: । ` साग्नीन्‌ = सवेश्वानरान्‌, अग्नियुक्तान्‌ । एधान्‌ 
=काएानि। इव==यथा । आशु=शीघ्रम्‌। दीपयिता = क्षोभयिष्यति, 


: प्रज्वलयिष्यति । उपमालङ्कारः 


कोशः--समौ भेदोपजापो' इत्यमरः । 'स्वोकाल्यक्षुल्काः'. इत्यमरः | 
धो fort इत्यमरः । काष्ठं दाविन्धनं त्वे 


© 


समास:--आ समन्तात्‌ कोपः आकोपः, आकोपः अस्ति एषां ते आकोप- 


व्याकरणस्‌- आकोपवतः-आ + कोप + AGT | एधानु--आ त इन्धन कः 
TA: । उपजापः-उ 1 + जप + घन्‌ । कृतः-कृन्‌न क्तः। दीपयिता-दीपृ त: 
faaeaga ` 54 "रा: 

हिन्दो--हम लोगोंके साथ सन्त्रि किये हुए बाणासुरादि भी हमारे विरोधी 
हो जायेंगे यह कहते हैं-- ) उस faye के द्वारा किया हुआ थोड़ा सा भी 


: भेद, तुम्हारे विषय में पहले से ही क्रुद्ध उन बाणासुरादि को इस .तरह से 


| ( तुम्हारे पिरुद्ध ) भडका देगा जैसे कि अग्नियुक्त लकड़ियों को थोड़ा ही वायु 


प्रज्वलित कर देता है ( अतः अभी शिशुपाल पर आक्रमण करने का समय 


- गहं है ) ॥ ९९ ॥ 


तत: कि भवेदतः आह-- j . 
` जृहतसहायः कार्यान्तं क्षोदोयानपि गच्छति । 
` _ सम्भ्रुयास्भोधिमम्येति महानद्या नगापगा ॥ १०० ॥ 
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eee 


१०६ शिशुपालयघस 


अन्बयः--बृहत्सहायः क्षोदीयान्‌ अपि कार्यान्तं गच्छति, नगापगा महानद्य 
सम्भूय अम्भोधिम्‌ अभ्येति । 
बाळबोधिनो- वृहत्सहायःन= महासहायवान्‌ .। -~ । 
कार्यान्तं=कायंपारम्‌ । गच्छति-प्रयाति, प्राप्नोति । (तथाहि-) नापया 
नदी । महानद्या > विस्ताराधिकया सागरगामिन्या गङ्गादिकया सरिता Rl 
सम्भूय=मिरित्वा । अम्भोधि-सागरम्‌ । भभ्येति--गच्छति, प्राप्नोति । ay 
मिलित्वा यदि छुद्रस्यापि तादृशी शक्तिर्भवति तहि बलवतः चैद्यस्य शक्तेस्तु वाद 
केति भावः । अत्र विशेषेण सामामान्यसमर्थन रूपःऽर्थान्त रन्यासोऽछङ्ारः ! 
कोदाः:--'शेजवृक्षी नगावगो' इत्यमरः! 'अथ च नदी सरित्‌ तरज्ञिषो | 
झैवलिनी तटिनी ह्वादिनी धुनी । स्रोतस्विनी द्वीपवती रूवन्ती निम्नगापगा' 
इत्यमरः। 4 
समासः-सह इति अयते वेति सहायः, वृहत्‌ सहायो यस्य सः बृहत्सहायः 
(ao ato ) । कार्येस्यान्तः कार्यान्तः, तं कार्यान्तम्‌ ( त० Jo ) । अतिशय 
क्षुद्र: क्षोदीगानु । अपाँ समूह: आपम्‌, आपेन सह गच्छतीति आपगा TE 
आपदा नगापगा ( त० go ) । अम्भांसि धीयन्ते अस्मिन्‌ इति अम्भोधिः, A 
अम्भोधिम्‌ । महती चाऽसौ नदी महानदी, तया महानद्या । 
व्याकरणस्‌-सम्भूय-सम्‌ -- भू + क्त्वा-ल्यप्‌ । गच्छति-गम्‌ + लटू-तिपृ। 
क्षोदीयान्‌-क्षुद्‌+-ईयसुन्‌ । अभ्येति अभिञ-इण्‌+-लट्‌-तिप्‌ । ` | 
हिन्दी --बड़े सहायकों वाला अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति भी कार्य के पार (अल | 
` पहुँच जाता है अर्थात्‌ अपना कार्ये सिद्ध कर लेता है । जैसे कि ( छोटी सी) 
पहाड़ी नदी ( किसी गङ्गादि ) बड़ी नदी से मिलकर समुद्र में पहुँच जाती है। 
टिप्पणी--उद्धयजी के कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्षुद्र वस्तु भी बर 
सहायता से अपना बभीष्ट सिद्ध कर लेती है, तब महाबली शिशुपाउ जैशा 
राजा बड़े-बड़े राजाओं की सहायता प्राप्त करके हमारे बिरुद्ध कैसे सफल 
हो जायगा । अतः उसे इस समय जीतना सरळ नहीं है ॥ १००॥ 


fadd सकळराजमण्डले युद्धवातावरणं समुत्पन्नं स्यादिति aafaa 
तस्य मित्राण्यमित्नास्ते थे च ये चोभये नृपाः । 


| 
| 
| 
H 


a गन्तारस्त्यामतः परे॥ १ ; 
= -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितोयः सगः १०७ 

अन्वयः--ये-च तस्य मित्राणि नुपाः ये च अभित्राः qar ते उभये त्वया 
मभियुक्तम्‌ एनं गन्तारः अतः परे त्वां ( गन्तारः ) । 

बाळबोधिनी--ये च==यावन्त' । तस्य = शिशुपालस्य । भित्राणि नृपाः= 
सुहृदो राजानः । ये च==्यावम्तश्च। ते=तव। अभित्राः gear 
नृपाः । ते उभये=द्वयेऽपि ते राजानः। त्वया=भवता। अभियुक्त = 
आक्रान्तम्‌, अभियातम्‌ | एनं =चेद्यम्‌, शिशुपालम्‌ । गन्तारः=अनुः 
गमिष्यन्ति । अत: एम्य: । परे=भिन्नाः, तव मित्राणि, तस्यामित्राइचेत्यथं: । 
त्वां ==भवन्तम्‌ । गन्तारः= अनुयातारः, अनुगमिष्यन्ति । एवं च सर्वत्र समुत्पन्ने 
युदवातावरणे सकलं राजमण्डछं युद्धे एव संलग्न स्यादनेन च युधिष्ठिरस्य यज्ञस्य 
तु ध्वंस एवं अवेदित्येको भावः । न्‌ qafasi सहायसम्पदिति च द्वितीयः । 

कोशः--“अथ मित्रं सखा सुहृत्‌' इत्यमरः । 'द्विइविपक्षाहितामित्रदस्युः 
शाप्रवशत्रव:” इत्यमरः । 

समासः--न मित्राणि अमित्राः । ननु पान्तीति नूपाः। 

व्याकरणम्‌--नु + पा X आतोञ्नुपरागे कः’ इति कप्रत्ययः । अभियुक्तम्‌- 
अभि+-युज्‌ +-क्तः । गस्तार?-गम्‌-- कर्तरि छुटू-झि । 

हिन्दी--जो उस शिशुपाळ के मित्र तथा तुम्हारे शत्रु राजा हैं, वे सभी 
तुम्हारे चढ़ाई करने पर शिशुपाल की सहायता करेंगे । इनसे भिल राजा लोग 
अर्थात्‌ तुम्हारे मित्र तथा शिशुपाल के शत्रु तुम्हारा साथ con , 

टिप्पणो--यहाँ उद्धव जी कै कथन से दो भाव अभिव्यक्त होते है एक तो 
यह कि तुम्हारे शिशुपाल पर चढ़ाई से सम्पूर्ण राजाओं x युद्ध में लग जाने से 
युधिष्ठिर के - यज्ञ में राजा लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, इससे यज्ञ में बड़ा 
"बिध्न उपस्थित होगा । दूसरा यह कि आपको यह नहीं समझना की 
हमारे सहायक अधिक राजा लोग हैं, शिशुपाल के नहीं । किन्तु वस्तुस्थिति ॥ 
ऐसी है कि इस समय शिशुपाल के ही सहायक राजा लोग अधिक हैं, न कि 
आपके । अतः इस समय fagara पर चढाई करना ठीक नहीं है ॥ १०१ ॥ 

तत: कि स्यादित्याह-- 

सलविध्ताय सकलमित्यमुत्याप्य राजकस्‌ | द 
हन्त ? जातमजातारेः प्रथमेन त्वयाऽरिणा ॥ ee पक 

अन्वय:-...इत्यं qafas सकलं राजकम्‌ उत्याप्य TT 

Te अरिणा जातम्‌ । 
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- १०८ | " शिशुपालवधम्‌ 


बाळबोधिनी--इत्यम्‌=्=अनेन प्रकारेण । == 
सकलं --सम्पूणम्‌ । राजकं--राजसमूहम्‌ | उत्याप्प =क्षोभयित्वां, चाइ, 
यित्वा । हन्त-इति खेदेऽव्ययम्‌ । महद्दु:खमस्तीति भावः । अजातारेः =बजाह. 
शत्रोः, युधिषिरस्येत्यर्थः । त्वया=भवता, श्रीकृष्णेन । ` प्रथमेन = आद्येन, 
मुख्येन । अरिणा==शत्रुणा | जातम्‌ =अजनि । 

कोशः--'यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः HY: इत्यमरः । 'हन्त हृ 
ऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः' इत्यमरः । $ 

समासः--म खस्य विघ्नः मखविध्न:, तस्मै-मखविध्नाय ( त०पु० ) । राज्जा | 


- समूहो राजकम्‌, तत्‌ । न जातः अरिः यस्य सः अजातारिः, तस्य अजातारेः। | 


व्याकरणस्‌--इत्यम्‌-इदम्‌ त-'इदमस्थमुः' ( ५।३।२४-) इति थमुप्रत्यपः। | 
राजकम्‌--र'जन्‌+-'गोत्रोक्ष-' ( ४। २। ३८ ) इति वुन्‌ । जातम्‌-जन्‌+ | 
नपुंसके भाव क्तः । न | 
हिन्दी--इस प्रकार सम्पूर्ण राजमण्डल को यज्ञ के विध्न के लिए क्षुभित 
करके आप ही अजातदात्रु युधिष्ठिर के प्रथम शत्रु हो जाओगे, यह दुःख की | 
बात है ॥ १०२१। > | 
भवतु युधिष्ठिरोऽपि शत्रुः, को दोषस्तत्राहू-- | | 
सम्भाव्य त्वामतिभरक्षमस्कन्धं स बान्धवः । | 
सहायमध्वरघुरां घमराजो विवक्षते ॥ १०३ ॥ | 
अन्वय;-बान्धबः स॒धमंराज: अतिभरक्षमस्कन्धं त्वां सहायं सम्भा | 
अध्त्ररधुरा विवक्षते | | 
बालबोधिनी--बान्ध व: = बन्धु:। सः = लोकविदितः । . धर्मराजः= | 
युधिष्ठिर: । “सुबान्धवः, इति पाठेशोभनाः बान्धवाः त्वाहशा: यस्य हः 
तादृशः । -अतिभरक्षमस्कन्धम्‌ = महाभारवहनसमर्थ स्कन्धम्‌., समानसध' 
मित्यर्थः । त्वां=भवन्तम्‌ । सहायं = सहकारिणम्‌ । सम्भाव्य = fret 
विचायं । अध्वरघुरांन्ऱ्यज्ञभारमु । विवक्षते =वोदुमिच्छति । अतो विरोध 
fanana बन्धुद्रोहृरच भवेतामिति भाव: । एतेन 'विनाप्यस्मदलं भुष्णुरिति, 


o 'यजतां पाण्डव. इति च निराइतम्‌। अत्र विश्ेषणपाम्यात्‌ प्रस्तुतयागधर्म 


$ 


TÅN: समासोक्तिरलङ्ारः । यदुक्तं साहित्यदर्पेणे--'समासोक्ति: सयंत्र कः 
लिङ्गविशेषणैः । व्यवहारसमारोपः प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुनः' इति | 
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हितोय: सगै ` ae 


कोशः--- सगोत्रबान्धवज्ञातिवन्धुस्वस्वजना: समाः' इत्यमरः । 'यज्ञः सवो-- 
AÙ यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतुः' इत्यमरः । ing 
समासः--मतिशयितो भरः अतिभरः तस्य क्षम: स्कन्धो रस्य सः, तमु 
अतिभरक्षमस्कन्धसु ।' अध्वानस्स्वर्मागँ, राति-ददाति, इति अध्वरः; अध्वरस्य 
रुः अध्वरधुरा, तामु-अध्वरधुराम्‌ ( Fo Yo ) । वोढुमिच्छति विवक्षते 1 
स्याकरणस्‌--वान्धवः--बधु+-अण्‌ | अध्वरघुरामू--अध्वर--'ककपुरव्यू - 
पथामानक्षे' ( ५। ४। ७४ ) इति समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः समासान्तानां 
्रकृतिलि-ङ्कत्वात्‌ तत्पुरुषे परवल्छिङ्गत्वे टाप्‌। विवक्षते--वह्‌ + सन्‌ + छ ट्‌-त। 
हिन्दी --( यदि युधिष्ठिर भी हमारे शत्रु बन जायें तब भी हानि क्या है? 
इस पर कहते हैं- ) बन्धु वह धमे राज युधिष्ठिर ( यज्ञ-सम्बन्धी ) महानु भार 
के वहन करने में समर्थ कन्धे वारे तुमको सहायक समझकर यज्ञ के भार को _ 


वहन करना चाहते हैं । 


टिप्पणी--उड़वजी के कथन. का तात्पर्ये यह, है कि यदि आप युधिष्ठिर की 
सहायता करने के लिए यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे तो इससे तुम्हारा धर्मराज 


युधिष्ठिर के साथ विश्वासघात होगा तथा शिशुपाल पर चढाई करने से सम्पूर्ण 


राजाओं में युद्ध का उत्साह उत्पन्न कर देने से कोई भी राजा यज्ञ में नहीं 
पहुँचेगा, इससे तुम यज्ञ में दिघ्नकारक बन जाओगे यह युधिष्ठिर के साथ एक 
प्रकार की शत्रुता ही होगी, जो कि अत्यन्त अनुचित है ॥ १०३॥ 
नन्वङ्गीकृत्याकरणे दोषः, प्रागेव प्रत्याख्याने तु को दोषः इत्यत आह-- 
. महात्मानोःनुगृह्न्ति भजमानान्‌ रिपूनपि । 
` सपत्नोः br faraat नगनिम्नगाः ॥ १०४ N. 
'अन्वयः---महात्मानः भजमानानु रिपून्‌ अपि agyat सिन्धवः wae ` 
नगनिम्नगाः अव्धि प्रापयन्ति | ; z 
बालबोधिनी--महत्मानः = महीयांसः, गिग्रहानुग्रहसमर्था इत्यथं: । 


` भजम्नानान्‌ = शरणागतान्‌ । रिपूनपि = शत्रूनपि | 'अनुगृहन्ति -- दयन्ते l 


किमुत बन्धूनिति भाव: । तथा हि सिन्धवः = मदानध, aqifeatea: । 

सपत्नी:->समानभतृंका:, एकपत्नी: | मगनिस्तगाः=पर्वेतनदीः : M ; 

सागरम्‌, स्वभर्तारं . सरित्पतिम्‌ । प्रापयन्ति = गमयन्ति । be 

स्वपलीभ्यः शरणागताध्यः प्रयच्डत्ती त्यथः | अश्र-विशेषेणसामान्यसमथनरू 
रन्यासोच्लङ्धार: । 
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११० शिदापाळवधस्‌ 


कोरः--'सिन्धुः समुद्रे नद्यां च नदे देशेभदानयोः' इति विश्व: । “मरो 
` इव्घिरकूपार: पारावारः सरित्पतिः । उदन्बानुदधि fag: सरस्वान्‌ सागरो 
sia: SAAT: । | 
ससासः--महान्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः । निम्नं गच्छन्ति इति 
निम्नयाः, तयानां निम्तगा: नगनिम्नगाः, ताः नगनिम्नगाः ( ष० ह०) | 
समानः पतिर्यासां ताः सप्तयः, ताः सपत्नीः । 
व्याकरणस्‌--अव्धिम्‌--अप्‌ + धा + 'कर्मण्यधिकरणे च' ( ३।३।९३) | 
इत्यधिकरणे किप्रत्ययः । प्रापयन्ति--प्र + आय्‌ + णिच्‌ + wef) 
सपत्नीः-समानः पतिर्यासां ताः, समानस्य सादेशः “नित्यं सपत्व्यादिघु' इति | 
डीप्‌ तकारश्च | अमुगुह्णन्ति--अनु + गृह + लद्--झि ! 
हिन्दी--( पहुले यज्ञ-भार दहन कर को स्वीकार करके फिर छोड़ना तो 
दोष है, परन्तु पहले से ही यज्ञभार वहन का निषेध कर दिया हो तो हमारे | 
ऊपर कोई दोष नहीं है, इस कृष्ण की शङ्का का निवारण करने के लिए कहते | 
हैं-- ) महात्मा छोग करण में आये हुए शत्रुओं पर श्री अनुग्रह करते है । 
( जैसे कि गङ्गादि ) महानदियाँ, सपत्नी रूप पहाड़ी नदियों को ( भी, पति 
रूप ) समुद्र के पास पहुँचा देती हैं। ( अतः यज्ञ भार वहन करने के तिए 
निषेध करना भी मत्यन्त दुरा है) ॥ १०४ ut 
ननु सम्प्रत्युपेक्षितीशपि पार्थ पश्चात्प्रार्थन्या sant भविष्यतीत्यत बाहुन" 
frat शलात्फारों बलिनः सिद्धयेऽरिषु । | 
. छन्दानुदृत्तिदुःसाध्या सुहदो सिमनीकृताः ॥ १०५ ॥ ` | 
—afen: अरिषु बलात्कार: चिरात्‌ अपि सिद्धये (भवति, किन्तु-) 
विमनीकृताः सुहृदः छनदानुपृत्तिदुःसाध्याः। | 
वाडवोषिनो--बलिन: = quae: पुरुषस्य । अरिषु == way विषये! 
बछ्ात्कार:स्-बलप्रयोगः, दण्ड: | चिरादपि = जिरकालेला$पिं विलरबेनापि 
कृत: . सिद्धये---अधिमतनिष्पत्तये, विजयाय च । भवदीनि शेषः ८ काटात्तरे 
णापि वलिष्ठ: कत्रूनुत्साहेन वशीकरोतीत्यथें; af ara: 'दलिनः” इत्यदेनापि 
agag: । विमनीकृता:--वैमनस्य॑ प्रापिताः, रोपिताः । सुह्ृदः==मिताषि 
‘St छन्दानृवृत्तिदु:साध्या = अभिप्रायानुवतंनेजाऽपि प्रसादयितुमश्षक्याः। 


भवन्तीति शेषः । एतेन उत्तिष्ठमानस्तु पर:' इति परिहृतम्‌ । 


|| 
H 
i फोश;--“दलवान्मासलोंप्यल;' इत्यमरः । 'अभिप्रायश्छत्द ME 
| RART 
| 
3 
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वितीयः सर्गः १११ 


_ समात्तः--वलात्करणमिति बलात्कार: । दुःखेनापि साघयितुमशक्याः इति 
दुःसाध्या, छन्दस्यानुवुत्ति: छन्दानुवृत्तिः, छन्दानुवृत्त्या दुःवाध्या:-छन्दानुवृत्ति- 
gasar: । विषण्णं मनः येषां ते विभनसः, न विमनसः अविमनसः,अविमनसः 
बिमनसः सम्पद्यमानाः कृताः इति विमनीकृताः। शोभनं हृदयं येषांते सुहृदः । 

व्याकरणसु--यलात्का र:~वलात्‌ + कृ-भावे घब्‌ । वलिनः-बल + इनिः । 
विमनोङृता--विञ-मनस्‌ + च्विः+-ङ + क्तः, 'अरमनशषु्चेतोरहोरजसां 
| लोपश्च’ ( ५। ४ | ५१ ) इति च्विप्रत्ययस्य सस्य च लोप: | 

हिन्दी--( इस समय युधिष्ठिर को उपेक्षा करके भी शिशुपाल पर विजय 

प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रार्थनाडिफे द्वारा अपने अनुकूल कर SY, इस बात का 
wet मरते g- ) बलवान व्यक्ति का शत्रु पर देर से किया हुआ गो वक्त 
प्रयोग सिद्धि ( विजय ) के लिए होता है । अर्थात्‌ बलवान्‌ राजा यदि ay पर 
देरी से भी आक्रमण करे तो भी ag विजय प्राप्त कर लेता है, परन्तु ( पहले ) 
we किये हुए मित्र लोग, ( दाद में ) उनके अनुकूल आचरण ( खुशामद 
आदि ) करने पर भी प्रसन्न नहीं किये जा सकते हैं ॥ १०५ ॥ 

ननु सित्रकार्यादु देवकार्यं बलीय इत्पत्राहू-- 

सभ्यसेऽरियघः श्रेपान्‌ प्रीतये नाकिनामिति । 
पुरोडशशुजारिशमिष्टे. कतुंसलन्तराद्‌ ॥ १०६ ॥ 
` अन्त्रयः-—नाकिमां प्रीतये अरिवधः श्रेयानु इति मन्यसे चेत्‌ पुरोडइभुजाम्‌ 
इष्टम्‌ क्तुम्‌ इष्टम्‌ अलन्तराम्‌ ¦ E 
| | aetna । प्रोतये = हर्षाय । अ्रिवधः-शत्रुदधः । 
| शेयान्‌=्शस्ततरः । इति-इत्थसू, इत्येवम्‌ । मन्यसे=विचारयसे, अवगच्छसि । 
| चेतुस्यदि । दहि-पुरोडाशभुजांन्हविभुंजाम्‌ । ( अत एव नाकिनामु-- ) इषं 
=भभिमतम्‌ | रतु--विधातम्‌ ? . इएंञ्यागः i इष्टमिति णठे यागमित्यथं: । 
अस्य कतुं मित्यनेन सम्बन्धः करभोय: । भलन्तराम्‌=अतिपर्याम्‌ । वुभुक्षितो हि 
कि शमुनासेन कुरुते इति भावः? अथवा--अशुवधापेक्षयाऽपि देवानां यज्ञेनैव 
हर्षातिशय:, भुक्त्वापि WATE सुकरत्वादिति भाव: | 
Age यागादिफर्म aq! इत्यमरः । 'अलं भूषणपर्यातिशक्तिवारण- 


Wey’ इत्यमरः । gates) इतिभेदे चमस्यो पिष्टकस्य च । रसे सोमलता- 
WR हतशेषे च कोतितः' इति विधः | 
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` नाकिनः, तेषां नाकिनाम्‌ । पुरोडाशान्‌ भुक्षते इति पुरोडाशभुजः, तेषां पुरो 


समासः--अरेः वध: afan: ( ष० qo) । न कम्‌ `( सुखम्‌ E 
( दुःखम्‌ ) न विद्यमानम्‌ अकं यस्मित्‌ सः नाकः, सः येषामस्ति वासत्वेगरे ; 


डाशभुजामु ( त० ge ) । ॥ 
ध्याकरणघु--इश्मु-इष्‌-करंणि क्त: । इश्म्‌--यज्‌ + भावे क्त; वर 
स्वपि यजादीनां fafa’ ( ६१।१५ ) इति सम्भ्रसारणम्‌ । नाकिनाम्‌-नाङृ} |" 
इनिः । श्ेयान्‌- प्रश्नस्य + ईयसुन्‌ 'प्रशस्थस्य श्र (५।३।६० ) इति सादेशः। मे 
अलन्तराम्‌-अलम्‌ + तरप्‌ । . olf eae 
हिन्दी- ( मित्र युधिष्ठिर के काय की अपेक्षा नारदोक्त शिशुपाल रूप झं 
को करना अच्छा है, इस मत का उद्धवजी खण्डन करते हैं- ) यदि देवताबो 
की प्रसन्नता के लिए ay ( शिशुपाल ) का वध श्रेष्ठ समझते हों तो भी हिम 


को खाने वाले देवों का अभीष्ट करने के लिए यज्ञ ही पर्याप्त है ॥ १०६ ॥: f 


- ननु देवा अमृतांशनेनैव ger: कि तेषामेभिः पिष्टभक्षणछोभनैरत आह- । 
अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिद्धेषु Tala । 2 a 
' - झोभेव मन्दरक्षुब्पक्षभिताम्भोषिवर्णणा ॥ १०७ ॥ 
अन्वयः--अमृतं नांम सन्तः मन्त्रजिह्वेषु यत्‌ Tele ( तत्‌ ) Ey 
लुभिताम्भोधिवर्णना शोभैव । z | 
' बालबोधिनो--अमृतं नामस्पीयूर्ष हि। सन्तः=विद्वांक्षः। मनमि | 


` अग्निषु । यतु--पुरोडाशादिकम्‌ ; जुह्वति --प्रक्षिपन्ति, हविरदेदति.। a 


शेपः । मन्दरक्षुब्धक्षुभिताम्भोधिवर्णना-मन्दराचछरूपमन्यनदण्डमयितसमुद्रवर | 
नमु, मन्दराचलमथितात्‌ समुद्रादमृत समुत्पन्नमिति पौराणिककथनन्तु । TE 
अळङ्कार एव, अथंवाद एव । अत एवं हुतमेवामृतमिति भावः । उभयोर्वा 
योहेंतुहेतुमद्भावात्‌ वादया हेतुक काव्यलिङ्गमलङ्कारः । यदुक्तं सा हित्यदपंगे 
हेतुर्वावयपदा्थत्वे काव्यिङ्गं निगद्यते’ इति । i 

. कोश:--'पीयूषममृतं सुधा' इत्यमर:। 'मन्त्रजिह्वः सप्तजिलः- सुजिही 
हव्यवाहनः इति बेजयन्ती । 'समुद्रोऽब्धिरकूपारः' पारावारः 
उदन्वानुदधि: सिन्धुः सरस्वान्‌ andsa: इत्यमरः. । 

समासः--भन्तरा एव जिल्ला येषां ते मन्त्रजिङ्वाः, ag मन्त्रजिङ्वेपु (५ 

Se ) । मन्दर एव लुब्ध: == मम्यनदण्डः, मन्दरक्षुब्धः, तेन ginas 
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द्वितीय; सगः ११३ 


| ब्रम्भोधिशच मन्दरक्षब्धक्षुभिताम्भोधि:, तस्य quay मन्दरक्षुब्वक्षुभिताम्भोधि- 
| वर्णना ( त० पु०)। | i | 
| व्याकरणसु--सन्त:--अस + कतूँ-शत । ति-ह-- लट. 
द्वित्वादिकम्‌ | पोभा-शुभ +-पचादित्वादचू tame । लाल 
| हिन्दी-( सदा अमृत का पान करने बाले देवों को fae ( चूर्णादि ) के 
, | भोजन से क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान करते हैं- ) अमृत तो ( वास्तव 
भ), विद्वान्‌ छोग अग्नयो में जो हवि डालते हैं वही हे । मन्दराचल रूप मधनी 
से मधे गये समुद्र ( से उत्पन्न अमृत ) का वर्णन तो केवल शोभामात्र है | 

| टिप्पणी--पुराणों में कथा है कि मन्दराचल पर्वत को रई ( मन्थन दण्ड ) 
बनाकर तथा होयनाग को विलोमनी ( रस्सी ) बनाकर देवतः तथा राक्षसों ने 
feast समुद्र मधकर अमृत को प्राप्त क्रिया । उस अमृत को मोनी का रूप 
धारण करने घाले विष्णु भगवान्‌ ने छळ से वितरण करते हुए देवताओं को 
_ पिछा दिया जिससे वे अमर हो गये । यहाँ उद्धव जी के कहने का ताःपयं यह 
है समुद्र से अभृत निकला यह तों एक आलङ्कारिक वर्णन हे, कथामात्र है. 
तास्तव में तो विद्वान लोंग magin अग्नि में जो आहुति डालते हैं वही अमृत 
` है और उसी at देवता खाते हैं । मन्त्रजिह्वेषु मन्त्र ही जिनकी जिह्वा है उन 
“अनियो मे । अग्नि की सात जिह्नाएँ कही जाती हैं-- - 

| काढी कराली च मतोजवा च सुलोहिता या च gga । 

= | उग्रा प्रदीप्ता च कुपीटयोने: सप्तैव कीशः कथिताश्च जिद्वा:॥ 

ति एन्योच्त्रारण पूर्वक डाली हुई आहुति को अग्नि इन्हीं सात जिह्नाओं से. 
ब: (हण करके वायु, सूये आदि देवों तक पहुँचाता है । इसीलिये असि को देवताओं 
[= 
a 


॥ कहते हैं-'अरिनिमुखा वै देवा:' इति ॥ १०७ ॥ 

किच यात्रायां पूर्वक्रतशतिज्ञाभङ्ग: स्यादित्याह 

` ` सहिष्ये शतमागांसि सुनोस्ते इति यत्त्वया । 

प्रतक्ष्य तत्प्रतोक्ष्यायं वितृस्वस्ने प्रतिशत ॥ tec „` 

| (द agaa 'ते सूनोः शतमागासि सहिष्ये’ इति यत्‌ 
| E तत्‌ प्रतीक्ष्यम्‌ । 
AR ateari पूज्या, मान्यायै । प्तृस्वल्ले--पितृभगिलवै, 
pL सात्वत्यै । ते--तब । सुनोः==सुतस्य, शिशुपालस्य शतं == 
| पकानि आगांत्षि=अपराक्रानु । सहिष्ये ==सोढाहे, क्षमिष्ये । इति 
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११४ शिशुपालवधम्‌ 


$ _ यद्धि । स्वया = भवता, कृष्णेन । प्रतिश्वुते --प्रतिज्ञातर 
वयो ` तत्‌ = तदपि । प्रतीक्ष्यं == प्रतिपालनीयम्‌ । अन्यथा $ ह 
भङ्करूपो महादोपः स्यादिति भावः । “सूनोस्ते इति यत्‌ त्वया, इत्यसय सा इ 
'प्रत्यक्षीषी: ` विलेति यत्‌? पाठान्तरम्‌ | तत्र-अत्यकौषी:-- बङ्जीइतबार। 
किलेति सत्ये । इति क्रियान्तरसम्वन्धे वाययार्थपरामशेक: । उ 
कोवाः--आगोऽपराध्रो मन्तुरच' इत्यमरः | . पूज्य: प्रतीक्ष्यः’ ge 
ब्यगिनी स्वसा' इत्यमरः | oie के क a 
` ससास:--प्रतीक्षणते या सा प्रतीक्ष्या, तस्य प्रतीक्ष्यायै । पितुः स्वसा पित, 
: स्वसा, तस्यै PEAR | 
स्वन रणम्‌--सहिष्ये-सह म लुट इट्‌ । प्रतीक्षयप्र--प्रति-+/ईक+ क 
aig (३४११२४ ) इति प्यव्‌ । ४ ( 
हिन्दी--(-शिथुपाल पर चढ़ाई करने में एक और भी बाधा है, यह सह, 


नोफ्तापि मनः सोष्स वागेका वाग्मिन: सतः॥ १०९॥ न 


( स्यात्‌ ) कमं प्रतापवत्‌ ( भवेत्‌ तथापि--) शान्तं ( स्यात्‌ ) मः 
( तथापि ) उपतापि न । वाग्मिनः वागू एका ! E "| 


नैव स्यात्‌ । कर्म=व्यापारः । प्रतापवत्‌ == तेजस्वि । ( भ ः 
चान्त --अक्षोभकरम्‌ । ( स्यत्‌ ) न तु, सिहादिवत््रं स्या दित्यर्थः | म 
(म्‌ । सोष्म =अभिमःनोष्णम्‌ साभिमानं स्यात्‌ । ( तथापि) उ 
बम्यादिवत्परमन्तापि, परक्लशदम्‌ =a भवेत्‌ ` aifiaa:= 
वागन्ःवाणी । एका--एकरूपा, सत्या । स्यादिति शेषः । तया र 
बदेदित्यर्थ: । अत्र प्रकृताया: वाचो$प्रकृतानां बुद्धि कर्ममनसां च gat 
म्यावगतेर्दीपकालङ्कारः । यदुक्तं साहित्यंदर्पणे--'अप्रस्तुत् 
५ cc AAMAS पाता मी BY cone 


हितीयः सर्ग: ११५. 

कोशः-“वाचोयुक्तिपदुर्वाग्मी' इत्यमरः। 'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं 

मनः' इत्यमरः । 'बुद्धिमंनीषा धिषणा धी: प्रज्ञा श्षेमुषी मतिः? 
| त्यमरः | i 


| समास:--अरुस्तुदतीति अरुन्तुदा । उष्मणा सहितं सोष्म । उपतापयतीति `` - 


उपतापि । प्रतपति अनेनेति प्रतापः, सोऽस्ति यस्मित्‌ aq प्रतापवत्‌ | 
| व्याकरणघु-अरुन्तुदा--अरु-+-तुदु--“विध्वरुषोस्तुद: ( ३। २। ३५) 
इति खच्‌ प्रत्ययः, “अरुद्विषजन्तस्य मुम्‌' (.३ । ३। ६७ ) । उपतापि--उप-- 
हतप-णिनिः । वाग्मिनः--वाक्‌ + Rafa: । ; न 

| हिन्दी--सत्पुरुष की बुद्धि तीक्ष्ण होती है ( किन्तु ) ममंस्थळ को भेदन 
करने दाली नहीं होती, कमं प्रदापयुक्त होता है (तो भौ) शान्त होता है | 

( सिहादि के समान हिसक नहीं )। मन (gaon के अभिमान से ) 
Room होता है, ( परन्तु दूसरों को ) संतप्त करने वाला नहीं होता। ( सत्य 

1 उचित ) वक्ता की वाणी एक ही होती है ( सज्जन पुरुष जो एक बार 
कह देते हैं उसका पालन करते हैं ) । । hai 
[ दिप्पणी--उद्धव जी का अभिप्राय यह है कि आपने अपनी फूमा से जो 
पाछ के सौ अपराध तक क्षमा करने का वचन दिया है उसका पालन ' 
i चाहिए ॥ १०९ ॥ : ; 
| किचाऽसमये चँयवधोऽशाकंय इत्याह 
स्वयङ्कृतप्रसादस्य तस्याह्नो सानुमानिद। 
समयावधिमप्राप्य नान्तामालं भवानपि ॥ ११० N: 
अन्दय:--( किच--) अल्लः भानुमान्‌ इव स्वयडकृतप्रसादस्य तस्य अन्ताय 
घम्‌ अप्राप्य भवान्‌ अपि न अलम्‌ | ; 

: बाळबोधिनो--( किश्च ) agaa m= इव । 
रकेतप्रसादस्य = स्वयंकूतानुग्रहस्य TA स्त्रयङ्क्तप्रमाशस्य | TET 
पालस्य अन्ताय >> वधाय! पक्षे अवसाताय | समयावधिम्‌ = 
RMIT, मियतकालावानच । - अप्रप्य = अलळदा । भवानापि = 
है... शोङृष्णोऽपि। नाळं = न समर्थः! तथा चायश एव नान्यत्‌ 
ae चित्फरूमिति भाव: । a, See ee 
tly कोशः--समथा. शपथाचा रकालसिद्धान्तसंविदः इत्यमरः ।, TA दिना- 
UR दिवसवासरी' qane | क्र 
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११६ 
. स्वयं कृतः प्रसादो यस्य सः स्वयङ्कतप्रसाद:१ तस्य स्वप | 


असादस्य ( ब० Sto ) ! सम्यक्‌ अयते गच्छतीति समयः, समयस्य a | 


समयावधिः, तमु--समयावधिम्‌ (ao go)! भानवः afa यस्य 


~ | _मतप । AMAA + प्र + मापक 
a ( ६।४।१३४) इति, अल्होपः। 
ल्यप्‌ । अह्णः अह्‌ न इस्‌. भल्ल 
.हिन्दी--( नियत समय के बिना शिशुपाल को सारना भी सम्भंव wale 
a कहते हैं ) स्वयं ( अपनी किरणों के द्वारा ) प्रकाशित किये हुए सिद 
के समान अपने द्वारा अनुगुहीत उस शिशुपाल को समाप्त करने ( मासे 
के लिए आप भी .समर्थ नहीं हैं ( अतः शिशुपाछ के वध के लिए mig 
प्रतीक्षा करना आवश्यक है ) 1 ११० ॥ al 
तहि सम्प्रति कि करणीयमित्याह*-- | 
कृत्वा छुत्यमिदरतीर्थेप्वन्तः प्रणिधियः पदसू । ( ॥ 
विदाङ्कुवन्तु महतस्तळं विहिषदम्भतः ॥ ६११ ॥ 
अन्वय:---कृत्यविद: प्रणिधियः तीर्थेषु अन्त; पदं कृत्वा सहतः हि 
ठ विदाङ्कुर्वन्तु | : 3 
x La a अतः सम्प्रति) कृत्यविदः = कायज्ञा', fair 
प्रणिधिय:--गूढपुरुषः: । दीर्धेषु--राज्ञां मन्त्राद्यष्टादवा-स्थानेपु । pe 
amang च । अन्तः --अग्यन्तरस्‌ । पदंन्स्थानम्‌, प्रवेशम्‌ । Feet 
` पादप्रक्षपम्‌ । कृत्वामविधाय । महृतः = पुरदगाहस्य; पूज्यस्य च 
am: --शत्रुरूपज लस्य, शत्ररूपजलाशयस्येत्यथः । तल॑स्स्वर्पप,  । 
अमाणमिति यावत्‌ ¦ विदाडकुवन्तु = दिदन्तु, जानन्तु । कीहृदयः कियत्यो 
शक्तय इति गदेषयस्वत्यर्थः । dag’ इत्यस्य स्थाने "तीर्थैः? इति F 
मन्त्रिप्रभृती न्यष्टादशतीर्थानि तेषां नीतिशास्ने संग्रहो यथा--- 
“मन्त्री पुरोहितदचेव युबराजइच भूपतिः । 
Gaal द्वारपाल षष्ठोऽन्तर्वशिकस्तथा ॥ 
कारागाराधिकारी च द्रव्पसःखयकृत्तवा | 
घर्माव्यक्षः सभाध्यक्षो दण्डपालस्लिपच्चम:.1 
पोड्शो giza तथा राष्ट्रास्तपालकः । . 
अटवोपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादशैव तु ॥' इति 
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ढितोयः सेः । ११७ 


| दिलष्टपरम्परितरूपकमलद्भार: । तल्लक्षणं यथा--'यत्र कस्यचिदारोप: 


CLS 


a 1 तत्परम्परितं दिलदिलष्टशब्दनिबन्धनम्‌ 7 इति। 


aai | पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीथं स्यात्‌’ इति हलायुधः । 'अधःस्वरूपयो- 
Welt तलमू' इत्यमरः l 
समासः--कृत्यं विदन्ति इति कृत्यविदः। तरन्ति एभिरिति तीर्थानि तेषु 


कोश:--'प्रणिधिगूंढपुरुष:' इत्यमरः । यो नो जलावतारे च भन्तरादवष्टा- | 


तीप । प्रणिधीयन्ते इति प्रणिधयः. । विद्विपन्‌ एव अम्भः विद्विषदम्भः, तस्य 


३विद्विवदम्भसः । 
| ग्याकरणमु--कृत्यविद:-- कृत्य -- विद्‌ + क्विप्‌ । महतः-मह + शृं । 
।\कत्वा-क्ञ-वर्वा । विदाङ्कुरवन्तु--विद्‌ + अ!मु--क-|-लोटू-झि 'विदाडकु- 
बैत्तित्यन्यरस्याम्‌ ( ३।१।४१ ) इति निपातनात्‌ सिद्वम्‌ । 
हिन्दी--( तो अब शिशुपाल के विषय में क्या करना चाहिए यह कहते 
हैं ) जैसे चतुर लोग ( तीथं ) सीढ़ी आदि पर पैर रखकर ( प्रवेश करते हुए 
AT जल की गहराई का पता लगा लेते हैं वैसे ही ( हमारे ) गुप्तचर सतरः 
ts आदि अठारह स्थानों में प्रवेश करके शत्रु के स्वरूप बलाबळ का पता 
l ड 
स। - टिप्पणी--उद्धव जी के कहने का आशय यह है कि हमारे गुप्तचर शत्रु के 
त्री आदि अठारह-तीर्थो में अच्छी तरह प्रवेश करके यह मालम करें कि 
कीन शत्रु में अनुरक्त है, कौन विरक्त है, कौन इससे अपमानित हुआ है तथा 
बकिनको इससे भय है । पञ्चतन्त्र के तृतीय तन्त्र में शत्रु पक्षःके अठारह तीर्थ 


या अपने पक्ष के . पन्द्रह तीर्थ बताये है--शत्रु पक्ष के अठारह ती ये हैं-- ' 


अ १ ) मन्त्री, ( २ ) पुरोहित, ( ३ ) सेनापति, ( ४) युवराज, (4) द्वारः 
F ( ६) अन्तर्वसिक, ( ७ ) प्रशासक, (८ ) छाने वाढा, (९) 

छा, (१० ) बतलाने aret ( प्रदेश ), ( ११.) बलाध्यक्ष, ( १२ ) गजा- 

१ ( १३ ) कोषाध्यक्ष, ( १४ ) किले का अध्यक्ष, (१५) कारागाराध्यक्ष, 

१६ ) सोमारक्षक, ( १७) उद्धत, ( १८) भृत्य । इनमें भेद डालने से 

=i वश में हो जाता है। अपने पक्ष के पन्द्रह तीर्थ ये हैं-- (१) 

गी, ( २ ) माता, (३) कञ्चुकी, (४) मालाकार, (५) शम्या- 

(६) स्पर्शाध्यक्ष, ( ७ ) ज्योतिषी, ( ८ ) राजवैद, (९) पानी 

वाढा भिइती, ( १० ) पान छाने वाला, ( ११ ) आचायं, (१२) 
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अञ्जरक्षक, / १३ ) स्थान चिन्तक, ( १४ ) छत्रधर, (१५)' : 
( भोगपत्नी । : aes विपरीत होने से अपनी पराजय wat है ॥ १११॥ 
प्रणिधयञ्च राज्ञाऽवस्यमेव विधेया इति तत्प्रशंसामुखेनाह--- 
अनुस्सु्रपदन्यासा agafa: सन्निबन्धना । 
anfa नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ ११२॥ 
अन्क््यः--अतुत्सूत्रपदन्य।सा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना राजनीतिः $ 
शब्दविद्या भाति। : म | 
नी अनुसूरत्रपदन्यासा सनी तिशाख्त्विरुद्धस्वस्पतम व्यवहार 
` जीतिपूर्वकसकलव्यवद्वाराः । यत्‌ यस्य पुरुषस्य amaf र 
तत्तत्रैव यस्यां निदिष्टमित्यथंः। उक्तं च-- | | 
` घामिक्रान्‌ धर्मकार्येषु चार्थकार्येषु पण्डितान्‌ | 
वलींवानु SG नियुञ्जीत नीचान्‌ नीचेषु कमंसु ॥ 
- तत्रं साम प्रयोक्तव्यं साधुषु गुणवत्सु च। 
1 दानं wig भेदश्च afgaf निश्चयः ॥ | 
दण्ड: wag पतत्सु नित्यकालं दुरात्मसु । इति॥ | 
| शब्हविद्यापक्षे--अनुत््त्रपदन्यासा--अनुत्सूत्राक्षरन्यासाख्यव्यास्यार्या 


प्रिकसहिता । अन्यत्र सश्षिवन्धनान्यशोभनमहाभाष्याच्यन्िवरधसहित | 


` 'पक्षे-अपस्पशा = पस्पश्ाह्विकरहिता, = 
शब्दविद्येव-- व्याकरणशास्त्रमिव नो भातिन्ठ्त शोभते | उक्त च 
aia शास्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावंत्तत्केन Tea । इति। | 
. तस्मात्‌ गुप्तचरप्रेषणमनिवायंम्‌ । तढ्विना' राज्ञोञ्धप्रायत्बादिति 
बत्रापस्पशषेत्यत्र जतुकाछन्यायेन mae: दिलष्टत्वाच्छब्ददलेषः | 
: सञ्चिबन्धनेत्यत्रैकवुन्तावलम्बिफरद्वयवदर्थइलेषः । अनुत्सूतर पदन्यासे 
सम्भवादुभयरलेषः | शब्दविद्येवेति पूर्णोपमा च । सा च प्रधानेति 
भावेन TET । 
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द्वितोयः सगः हि ॥ ११९ 


कोदा:--'वृत्तिः ग्रम्थजीवनयोः' इति वैजयन्ती । 'यथार्थवर्णो मर्मज्ञ स्पक्ष 
gen उच्यते ।' इति हलायुधः । 'यथाहवणंः प्रणिधिरपतपंश्रर: स्पश: । चारञ्च ' 
गूढपुरुषः' इति चामरः | । २ 
समास:--सूत्राणि उत्क्रान्त उत्सुत्रः:, न उत्पन्नः अनुत्यृत्र:, पदानां न्यासः 
पदन्यासः, अनुत्सूत्रः पदन्यास: यस्यां सा अनुत्सूत्रपदन्यामा । शब्दविद्यापक्षे-- 
सूत्राणि उत्क्रान्तानि उत्सूत्राणि, न उत्सूत्राणि अनुत्सुत्राणि, तानि पदानि यस्मिन्‌ 
सः अनुत्सूत्रपद:, AFAT: न्यासो यस्यां सा अनुत्पूत्रपदन्यासा । सती 
वृत्तियेस्यां सा सद्वृत्तिः । निवध्यतेऽनेनेति निबन्धनम्‌; aq निबन्धनं यस्यां सां 
H सन्निबन्धना ( ब० ato ) । राज्ञां नीतिः राजनीतिः ( त० पु० )। अपगतः - 
स्पशो यस्यां साऽगस्पशा । शब्दविद्यापक्षे--भविद्यमान: पस्पशो' यस्यां सा अः 
` पस्पशा । शब्दानां विद्या शब्दविद्या ( त० go ) । taye 
व्याकरणम्‌--स बवृ त्ति:-सद-+-बु + क्तिन्‌ । सक्चित्रन्धना--सतु + नि- 
बन्ध-ल्युटन टाप्‌। : : Se 
हिन्दी--( राजाओं को गुप्तचर अवश्य नियुक्त करने चाहिए यह कहते 
| | है-- ) नीतिशास्त्र के अनुकूल मागं से प्रतिकूल एक पैर भी जिसमें नहीं रखा 
। जाता है, ओर भृत्यों के लिए जिसमें अच्छी नौकरी ( वेतन ) का प्रबन्ध है, | 


शि तथा काम करने पर जिसमें नौकरों के लिए अच्छे इनाम का प्रबन्ध है, इस 

A प्रकार की राजनीति भी gaal. ( खुफिया पुलिस ) विना उसी तरहसे - 

of DMT (तथा फलित ) नहीं होती है. जिस प्रकार सुवार्थप्रतिपादक न्यास 

। १ परे युक्त, सुन्दर काशिका नामक वृत्ति वाली तथा महाभाष्य नाम वाढे 
ब्र उदर निबन्ध से शोभित भी व्याकरण विद्या पस्पशाहिक ( महाभाप्य के प्रथमा: 

ध्याय का. प्रथमाह्लिक जिसमें व्याकरण शाक्त के अध्ययन के प्रयोजनों का--. 

, | 'रक्षोहागमलध्व-सन्देहा: प्रयोजनम्‌' इत्यादि रूप रो प्रतिपादन किया है ) के 

बिना शोभित नहीं होती है ॥ ११२॥ 


mag भेदश्च प्रयोक्तव्य इत्याह-- | 
अज्ञातदोषैवोबशर्ददुष्पोभयवेतन: अ । . | 
भेद्याः शत्रो 'भिव्यक्तशासनेः सामवायिकाः ११३॥ . 
अन्वय:-__अज्ञातदोषै: दोषशैः अभिव्यक्तशासनेः उभयवेतने: Tat: साम- 
वायिक: agge भेद्याः | 
बालदोधिनी-... अज्ञातदोषैः-परै रज्ञातस्वकर्म भि:, शत्रुभिरज्ञातः उभयवेतन- 
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१२० शिशुपालवधस्‌ 


लक्षणो दोषो येषां तै: । (स्वयञ्च-) दोषज्ञः = शत्रुरहस्यजैः, TIA: । af 
व्यक्तशासनैः-प्रकटितभेद्यराजामात्याद्यविश्वाससूचकतत्कूटलेखादिभि:, भेदच 
प्रकटितानिः तदेमात्याद्यविश्वासकराणि कूटलिखितानि यैस्तैः । Samat 
-पक्षात्मपक्षोभयवेतनग्राहिभिः 1... भेद्यराजनगरवासिभिरित्यर्थः । ये 
जिगीषु सम्बन्धिनः तत्कार्य सिद्धय बत्रुमण्डलं प्रविश्य सेवका इव तिष्ठनि }| 
उभयवेतना उच्यन्ते । ताहशैश्वरैरिति भावः भावः । aaaf 
सामवायिकाः == प्रधानाः, सङ्घमुरूया अमात्यादयः । उदूदूष्य == भृश जं 
"यित्वा 'शत्रुपक्षमिलिता इमे सचिवाः' इति कूट-( मिथ्या-- ) लेखात 
दूषयित्वा । भेद्याः= शत्रृपक्षांद्‌ विधटनीयाः | अभिव्यक्तशासनैरित्यरय प्या! 
` अभित्यक्तशासनैरिति ` पाठे त्वसमर्थ:--केंनचित्कारणेन ये वध्यास्तेऽभिलह 
उच्यन्त, तेषां हस्ते शासनानिङव्यवस्थापत्राणि अभित्यक्तशासन् नि, तैः 
पत्तलादिभिः य}वस्थापत्रैः करणभूतैः । 
~ कोदा:--'कमंण्या.तु विधा-भृत्या भृतयो भर्म वेतनम्‌ ¦ भरण्यं भरणं पूर 
निर्वेशः पण इत्यपि’ इत्यमरः > 
समास:--न ज्ञातः, अज्ञातः, अज्ञात दोषो येषां तै: अज्ञातदोषैः (që 
go गर्भ ब० ब्री० )। दोषानु जानन्ति इति दोषज्ञा: तैः दोषज्ञः | 
उभयतो वा वेतनं येषां ते उभयवेतनाः, तैः उभयवेतभैः ( ब० ato ) alt 
afafa शासनानि यैस्ते अभिव्यक्तशासनाः, तैः अभिव्यक्तशारुनैः (Te 
Saar = समूहम्‌, समवयन्ति-- प्रविशन्ति इति सामवायिकाः | | 
` व्याकरणमुं--दोषज्ञ:--दोष--ज्ञा--'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' (३११७ 
इति क: प्रत्यय: । सामवायिका:--समवाय --'समवायास्समवैति' ( ड 
इति ठक्‌ । भेद्याः-भिद्‌ +- ऋहलोण्यंतुर ( ३। १। १२४ ) इति प्यत्‌। 
हिन्दी-जिनके दोषों को शत्रु नहीं जानते तथा जो स्वयं शत्रु के © 
को जानने वाले हैं। इस प्रकार के दोनों ओर से वेतन लेने वाले 
द्वारा झूठे लेखादि को लिखकर शत्रु राजा के मन्त्री एवं प्रधान कर्मचारियों 
- अविश्वास उत्पन्न कराकर अलग करा देना चाहिए । i 
दिप्पणी- उद्धवजी कृष्ण से कह रहे हैं कि आप ऐसे गुप्तचरों को bs 
करें जो शत्रु के रहस्य को जानने में समर्थ हैं तथा शत्रु की प्रत्येक बाढ | 
जानते हैं, तथा शत्रु छोग, उन तुम्हारे गुप्तचरों के इस दोष को कि ये । 
, के गुप्तचर हैं नहीं जानते । जो गुप्तचर वस्तुतः आपके होने से आपके © 
ĝi . 
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तो वेतन लेते ही हों साथ में शत्रु के दिखावटी नोकर बनकर उनसे भी वेतन 
हे रहे gil इस प्रकार के गुप्तचर, शत्रु राजादि के द्वारा लिखे गये कपट लेखों 
को उसके मन्त्री आदि को दिखाकर “राजा आप लोगों का विश्वास नहीं करता 
है किन्तु आप लोगों के विरुद्ध षड्यन्त्र रचता रहता है।' इस बात को प्रमान ` 
गित कर दात्रु पक्ष के मन्त्री तथा सेनापतियों को फोड़ डालें । अथवा--मम्त्रिः 
सेनापति आदि के द्वारा लिखे हुए झूठे लेखों को राजा को दिखाकर उन मन्त्री 
आदि के प्रति राजा के हृदय में अविश्वास उत्पन्न करके राजा के द्वारा उन 


| मन्त्री आदि को अपने-अपने पदों से अलग करा दें जिससे कि मन्त्री, सेनापति 
। आदि प्रधान लोग राजा के खिलाफ हो जायें ॥ ११३ ॥ 


युधिष्ठिरपुरगमने चरविधाने च गुणान्तरमाह-- 
उपेयिवांसि कर्तारः पुरीमाजातश्षात्रवीस्‌ । 
राजन्यकान्युपायज्ञैरेकार्यानि atea ॥ ११४ ॥ 
अन्वयः--उपायज्ञैः तव चरैः एकार्थानि राजन्यकानि आजातशात्रवी परीम्‌ 
उपेयिवांसि कर्तारः। 
बाळबोधनी--उपायज्ञैः = कार्यसाधनकुशणैः, क्रद्धोऽयं ततः साम्ना वस्यः, 
छुब्धोऽयं ततो दानेन वश्यः, भीतोऽयं ततख्राणेन वश्यः, इत्यादिरूपं सामादि- 
प्रयोग ये जानन्तीत्यर्थः । चरै --गुढचारिभिः गुप्तचरैः । ` एकार्थानि=त्वया 


| सहेकप्रयोजनानि । राजन्यकानि = राजन्यसमूहाः, क्षत्रियसमूहाः | ` आजातः 


| wat = युधिष्ठर सम्बन्धिनीम्‌ । पुरीम्‌ = नगरीम्‌, हस्तिनापुरम्‌, इन्द्र 


| प्रस्थमित्य्थ: 1 उपेयिवांसि == प्राप्नुवन्ति, बागतानि | कर्तार:--करिष्यन्ते। 
| 'इ्दरपरस्थेऽस्माकं महत्कार्य भविष्यति, तद ्ज्ञयात्राव्याजेन सच्नद्धेभवद्धिरा- 


गन्तव्यमु' इति गूढं सन्दिझ्य सर्वे राजानस्तत्र मेलयितव्या इत्यर्थः : 
कोशः--'ूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ इत्यमरः । अप 
हेतौ प्रयोजने । निवृत्तौ विषये वाच्ये प्रकारद्रव्यवस्तुषु' इति हैमः। 'पूः स्री 


| पुरीनगयौ वा पत्तनं पुटभेदनमु । स्थानीयं निगमः' इत्यमरः । 


समास:---उपाय॑ जानन्ति इति उपायज्ञाः तैः उपायज्ञः । एकः अर्थों येषां 
तानि एकार्थानि (ao ato ) । अजातशत्रोः इयम्‌ आजातशात्रवी, तामु-- 
भाजात्षात्रवीमु । राज्ञः अपत्यानि राजन्याः, राजस्यानां समूहाः राजन्यकानि | 
स्याकरणस्‌-_उपायज्ञः--उपाय--ज्ञाञ-'आतोऽुपसग कः (३२1३) 
इति क: प्रत्यय; । चरै:--चर LAT | आजातशात्रवीमु--अजातशत्रु न अप प 
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१२२ Tree 


डीप्‌ । 'अनुशतिकादीनाश' ( ७।३। २० ) इत्युभयपदवृद्धिः । राजन्यकानि-.. 
रान्‌ + यत्‌-'गोत्रोक्ोष्ट्रोरध्रराजन्यराज राज पुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ बुञ्‌” (४1२३९) 
इति gx । उपेयिवांसि--उप्‌--इण्‌ + लिट्‌ञ-कवसुः। 
हिन्दी--कार्य साधन में कुशल तुम्हारे गुप्तचर तुम्हारे पक्ष में होकर गुढ 
. करना ही जिनका लक्ष्य है ऐसे उन राजाओं को युधिष्ठिर की राजधानी 
( हस्तिनापुर ) में पहुँचायेंगे। . 
टिप्पणी--आपके गुप्तचर, . भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तरफ से आपको युद्ध 
करना है, अतः आप लोग अछ-शस्र से सुसज्जित होकर सेना के साथ युधिष्टि 
के यज्ञ के बहाने से चले इस प्रकार गुप्त रीति से आपके पक्ष वाले राजाओं को | 
हस्तिनापुर में पहुँचायें । ५ । 
आजातश्ात्रवी पुरीसु--युधिष्ठिर की नगरी- में । यहाँ युधिष्ठर की नगरी | 
से तात्पर्यं हस्तिनापुर से है। वर्तमान हस्तिनापुर . दिल्ली से उत्तर में लगभग 
६० मील की दुरी पर स्थित है । परन्तु प्राचीन हस्तिनापुर वर्तमान दिल्ली झ 
ही नामान्तर है ऐसा महाभारत के अध्ययन से प्रतीत होता है ॥ ११४ i: 
aa युद्धावकाशो मिलिप्यतीति वबतु तत्र महत्कलहवीजं सम्पादयति-- 
सविरषं सुते पाण्डोभक्ति भवति तन्वति ।_ 
वैरायितारस्तरकाः स्वयं मत्सरिणः परे ॥ ११५ ॥ 
` अन्वय:--पाण्डो: सुते भवति सविद्षोषं भक्ति mafa ( सति ) तरलाः 
मत्सरिणः परे स्वयं वैरायितारः । ट a 
बालबोधिनो--पाण्डो:-पाण्डुनामक॒स्य राज्ञः । सुते=पत्रे, युधिष्ठरे इत्यर्थः i 
भवतिःपूज्ये त्वयि । सबिश्षेषं=समधिकं यथा तथा । 'भरति्पूजाम्‌, सत्कारम्‌ || 
तन्वतिःविस्तारयति सति । तग्ला:=चञ्चलस्वभावाः | मत्स रिणः=अन्यशुमनः| 
द्वेषिणः, परोत्कर्पास हिष्णव: | परे--चैद्यप्रमुखा: श्त्रवः । स्वयं==स्वयमेव,| 
आत्मनैव । वैरायितारः = वरं कर्तारः, उपद्रवं करिष्यन्तीत्यर्थः। मा 
. सविशेषग्रहणं तेषामपमानितां द्योतयति । सविशेषृत्वाच्चाक्षमाः | 
शः-मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे' इत्यमरः । 'वैरं विरोधो विद्वेषः' इत्यमरः! 
“चञ्चलं तरळं चैव पारिप्लवपरिप्लवे” इत्यमरः | 
समासः--विशेषेण सह 


ह वर्तेमानं यथा तथा.सविशेषम्‌ । मत्सरः अस्ति गेषं 
ते मत्सरिणः । बैरे कर्तारः वैरायितार: | $ 


है विषु g + fa , ० + 
RHY । मत्सरिणः aq ee सहस्य सादेशः । तन्वति-त्‌ 
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हिन्दी--( वहाँ यज्ञ में भी शिशुराल से युद्ध का अवसर मिल जायगा,. 
इसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं- ) mga युम्रिष्ठिर के तुम्हारा विशेष 
सम्मान करने पर, चन्चल स्वभाव वाले ईर्ष्यालु ( तुम्हारे सम्मान को न चाहने 
बाले, शिशुपालादि ) शत्रु लोग स्वयं ही ( तुम्हारे साथ ) विरोध करने लगेंगे 
( अर्थात्‌ तुम्हारे बिरुद्ध उपद्रव खड़ा. कर देंगे ) ॥ ११५ ॥ 

कि ते सर्वेऽपि वैराथिष्यन्ते ? नेत्याह-- aay. 

य इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहसंवृद्धियुजो भूभुजः स्युः । 
बछिपुष्ठकुछादिवान्यपुष्टैः प्रथगस्मादचिरेण भाविता तेः॥ ११६॥ 

अन्वयः--इह विपक्षमश्ये सहसंवुद्धियुज: अपि ये भूभुजः आस्मविदः स्युः तैः 
बलिपुष्टकुलाद -अन्यपुष्टैः इव अचिरेण अस्मात्‌ पृयक्‌ भाविता । 

'वालबोयिनो--इह = अस्मिन्‌ । विपक्षमध्ये = शत्रुमध्ये । सहसंृद्धि- 
युजोऽपिः-चैद्येन सहैश्वयंगता अपि; चैद्येन सह वृद्धा अपि । ये भूभुजः=ये राजानः 
आत्मविदः=स्वाभिजनवेदिनः, स्वस्वरूपवेदिनश्च। स्युः = भवेयुः । तैः=नुपेः । 
बलिपृष्टकुलात्‌ = काकसभूहात्‌ ! अन्यपृष्टेरिव=परभृतैरिव, कोकिछैरिव । अचि- 
रेण=सद्यः, श्रीधरम्‌ । अस्मात्‌ =विपक्ष॑मध्यात्‌ं । पृथग्भविता=पृथरभविष्यते | 
तेष्वपि केचिदस्माभिः सह मिलिष्यन्तीति भावः । औपच्छन्दसिक वृत्तम्‌ | 
तल्लक्षणं यथा--'पर्यन्तेयौं तथैव शेष त्वौपच्छन्दर्सिकं सुधीभिरक्तम्‌' इति यस्य 

: वैतालीथस्येति प्रागस्य योज्यम्‌ । 

कोश:-'काके तु करटा रिष्टबलिपुष्टसकृत्प्रजाः' इत्यमरः । “बनप्रियः परभृतः 
कोकिलः पिक इत्यपि’ इत्यमरः॥ ` 

समास:-- आत्मानं विदन्तीति आत्मविदः 1 विरुद्धः पक्षः येषां ते विपक्षाः, 
विपक्षाणां मध्यं विपक्षमध्यम्‌ तस्मिनू विपक्षमध्ये । सह संवृद्धधा युज्यन्ते इति 
सहसंवृद्धियुजः। बलिभिः ger बलिपुष्टाः तेषां कुलं बलिपृष्टकुल, तस्मात्‌ 
बढिपृष्टकुलात्‌ ( त० go ) । अन्ये: पष्ठः अन्यपुष्टा:, तैः अन्यपु्ठै: । 

. व्याकरणम्‌ भूभुजः--भू + भुज + विवप्‌ । अन्यपुषटै.-अन्य न पुष्‌ क्तः । 

जि + लिड-झि-जुस्‌ । भाविता-भून-भावे लुट्‌ तिप्‌ + चिण्वदिट्‌ 

oT 


हिन्दी--इस शत्रु के पक्ष में, शिशुपाल के साथ समृद्धि को प्राप्त हुए भी, 
राजा अपने स्वरूप को जान लेंगे वे कौवों के समुह से कोयलों के समान 
शिुपाळ से शीघ्र ही अलग हो जायेंगे ॥ ११६ ॥ : 


जो 
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एवं सति यत्फलं सम्पद्यते | 
सहजचापलदो षसमुद्धतश्चरितदुब॑लपक्षपरिग्रहः t 
तब दुरासदवीयंविभावसी शलभतां लभतामसुहृद्गणः ॥ ११७॥ 

अन्वयः- संहजचापलदोषसमुद्धतः चलितदुर्बेलपक्षपरिग्रहः असुहृद्गणः तव 
दुरासदवीर्य॑विभावसी शलभतां लभताम्‌ | 1 

बाल्योधिनी--सहजचापलदोषसमुद्धत: = स्वाभाविकचाल्यदोषहपत:। । 
शेलभपक्षे-नैसगिकानवस्थितत्वदोषप्रेरितः । चलित दुबंलपक्षप रिग्रहः = fase 
दुर्वेलसहायकवगंः„ भेदितदुर्षेछपरिवारः। श्षलभपक्षे-विशी्णदुपक्षबलः। ` ` 
असृहृद्गणः==शबत्रृवगंः । तव=्=भवतः, श्रीकृष्णस्य । दुरासदवीर्यविभावप्लौ= 
दुधंषंपराक्रसाग्नो; प्रचण्डतेजोवह्लौ | शलभतां = पतङ्गताम्‌ । रूमतां =. 
प्राप्नोतु, दह्मतामित्यर्थः। अत्र चापलमेव दोषः, तथा “वीर्यमेव विभावसुः' |. 
इति रूपकालद्कारः, द्रुतविळम्बितं वृत्तम्‌, 'दृतविलम्बितमाह नभौ भरौ इति 
लक्षणात्‌ । 

कोश:--'चपल: पारदे शीघ्रे दुविनीतेऽनवस्थिते’ इति वैजयन्ती । “पक्षः 
पाशवँगरुत्साध्यसहायवलिभित्तिषु' इति वैजयन्ती । “वीर्य शुक्रे प्रभावे चं तेजः 
सामर्थ्ययोपि' इति विश्वः । ‘qdagt विभावसू’ इत्यमरः। 'समौ qag | 
शलभो” इत्यमरः । : 

समास:---चपलस्य भावः चापलम्‌, सह जातं सहजम्‌ सहज तच्चापलं च 
सहज चापलम्‌, तदेव दोषः तेन समुद्धतः सहजचापलदोंपसमुद्धतः | दुर्बलश्चासो 
पक्षश्च ATIA: ( क० ato ), तस्य परिग्रहः दुर्बलपक्षपरिग्रहः ( To ao), | 
चलित: दुबेलपक्षपरिग्रहः यस्य सः <लितदुरबलपक्षपरिग्रहः ( To Jo गर्भ ब० | 
Fto ) । दुःखेन आसाद्यते इति दुरासदम्‌, दुरासदं च तद्‌ वीयं च दुरासदवीयंम्‌ 
(Fo धा० ), तदेव विभावसुः तस्मिन-छुरासदवीयंविभावसौ ( त° Jo )। 
TONA भावः शलभता, तामू:शल्भताम्‌ । 
aa हु शलभताम्‌-शलभ+-भावे तल । BHAT — लभ + कतरि 

.हिन्दी--( इस प्रकार परिणाम को, आशीर्वाद द्वारा बतलाते हुए उद्धवजी 
कहते हैं- ) स्वाभाविक चञ्चलतारूप दोष से समुद्धत, दुर्बळ होने से शिथिल पष 
( सहायक. वर्ग, पक्षा०-पङ्ख ) वाला आपका शत्रुसमूह तुम्हारे असह्य पराक्रम” 


रूपी अगिन में पतङ्गता को प्राप्त 
जाय ) ॥ ११७ 11 होवे ( पतङ्ग के समान जलकर नष्ट 
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दवितीयः सगः 
इति त्रिदाकलितार्यामोद्धवीं वाचमेना-- 
सनुगतनयमार्यामर्गलां दुनंयस्य । 


जनितमुदमुदस्थादुच्चकैरुच्छितोर-- | 
स्थळनियतनिषण्णधीथुता शुधूवान्‌ स: ॥ ११८ ug 


१२५ 


इति माघकृती शिशुपालवधे महाकाव्ये भूयडके मन्ववणेनं 
नाम द्वितीयः-सगः। २ 


भःवय:--इति विशकलितार्थाम्‌ अनुगतनयमार्याम्‌ giae अगंलां ( अत 
एव ) जनितमुदम्‌ उच्छिठो रस्थ>नियतनिषंण्णश्रीश्रुताम्‌ ओद्धवीम्‌ एना वाचं 
शुश्रुवान्‌ उच्चकैः उदस्थात्‌ | - 

वाळबोधिनी--सः==श्री कृष्णः । इति = इत्यम्‌, अमुना प्रकारेण । विश- 
कलितार्थाम्‌=विवेचितार्थाम्‌, पर्यालोचितकार्याम्‌, विशदाभिधेयाम्‌ । अनुगत- 
नयमार्गाम्‌ = नीतिशाख्रानुसारिणीम्‌ giagi, बलभद्र।दुयुक्तस्ये- 
त्वथ: । अगेलां=निवारयित्रीम्‌, प्रतिपन्थिनीम्‌ । ( अत एव ) जनितमुदम्‌ = 
हरु इतानन्दाम्‌ । उच्छितो रस्थलमियतनिषण्णश्रीश्रताम्‌ ==समुञ्नतवक्षःस्थलान- 
वरतस्थितलक्मीश्रुताम्‌, सदा सन्निहितत्वात्‌ परं लक्षम्यैव श्रुतां न त्वन्ययेति 
Wye: | बद्धवीं =उद्धरशम्बन्धिनीम्‌, उद्धवो कताम्‌ । एनां =पर्वोक्ष्ताम्‌ । 
वाचं=वाभीम्‌ । शुश्चुरानु=श्षुतवाच्‌। उच्चकैः =उच्नतः सन्‌ | उदस्थात्‌= . 
तयतः, पिहासनादृर्थितवा नित्यर्थः | अत्र विशकलितार्थाम', “अनुगतनयमार्गाम्‌', 
जनितमुदम्‌', इत्यादिविशेषणै: सवंगुणयुक्तत्वादुद्धवगुरुनिरूपितं हरिरज्धीकृत्य 
: गमनायोदचळूदिति भाव: । रूपकानुप्रासालङ्कारौ माहिनीवृत्तम, 
पेनमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैं:” इति लक्षणात्‌ | 
ह तदिष्कम्भोःेल न ना! इत्यमरः। लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा 
a योहेरिप्रिया । इन्दिरा.लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा? इत्यमरः । 
गही तु भारती भाषा गीर्वाग्‌याणी सरस्वती इत्यमरः । 
ख अन पातः अर्थो यस्याः सा तामू-विशकलितार्थाम्‌ ( ब० ato ) 
mee i नयः, तयस्य मार्ग: नयमार्गं: ( ष० Fo ), अनुगतः नयमार्मे: 
सा बान. a अनुगतनयमार्गाम्‌ ( त० go गर्भ ब० Me) 1 जनिता मुत्‌ यया 
ताम जगितमुदम्‌ ( व० te )। उच्छिय च तत्‌ sue च 
-ag (क० धा० ], तत्र नियतं निषण्णा सा चासो श्रीश्चेति 
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उच्छितोर:स्थलनियतनिषण्णश्री:, तया श्रुता ताम्‌ं--उच्छितोरःस्थलनियतनिषण्णः 
श्रीश्रुताम्‌ ( त० Fo ) उद्धवस्य इयं algal ताम्‌-औद्धवीम्‌ । 

ब्याकरणसु--ओद्धवंम्‌-उद्धव + अणू--'ठिड्ढाणनू' ( ४। १।१५) 
इत्यादिना डीप्‌ । शुभ्रुवानु-भु fee ‘staat सदवसश्रुवः' ( ३।२।१०८) 
इति क्वसुः । उच्चकैः--उच्चंस्‌ञ-'अव्ययसर्वेनाम्नामकच्‌ MRE: (५।३।७१) | 
इत्यकच्‌ प्रत्यय: उदस्थात्‌--उद्‌ + स्था छुड-तिप्‌ | 

हिन्दी--इस प्रकार स्पष्ट अर्थे वाळी, राजनीति का अनुसरण करने वाली 
अर्थात्‌ राजनीतिशाख के अनुकूल ` ( बलराम के नीतिशास्जविरुद्धवचनरूपी ) 
दुर्नीति की विरोधिनी अत एव हृषंजनक तथा ( श्रीकृष्ण की पत्नीरूप तथा ) 
उनके ) उन्नत वक्षःस्थल में सदा निवास करने वाली लक्ष्मी के द्वारा सुनी 
हुई उस उद्धव की वाणी को सुनने वाले वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( अपने आसन 
से ) उठ बैठे। 
_ दिप्पणी- यहाँ 'विशककितार्थाम्‌' स्पष्ट तथा निश्चित अर्थ वाळी तथा 
'अनुगतनयमार्गाम्‌' Damage ow 'जनितमुदम्‌' श्रीकृष्ण के et को 
उत्पन्न करने जाली, इत्यादि विशेषणों से यह भाव निकलता है किं उद्धव की 
युक्तियुक्त वाणी को सुनकर प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण उस वाणी को स्वीकार कर 
शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए अपने आसन सें उठ बैठे ॥ ११८॥ 

इति निखिलश्चा्निष्णातानां पण्डितराज - श्री रामलोटनअवस्थिमहोदगानां 
चिष्येण, ओतस्मातंकर्मानुष्ठाननिष्ठानां स्वधमंधुरः्धराणां stag 
रामशर्मणां पुत्रेण, भरीबादामीदेवीगभंसम्भवेन, वुलन्दशहरमंण्ड- ` 
लान्तर्गतखैरपुरग्रामनिवासिना, मैनपुरी मण्डलान्त्गेत- 
थिरसागजस्थायंगुरुकुलमहा विद्या लयसाहित्य- 
प्रधानाव्यापकेन थोरामजीलालशमेणा विर- | 
faar रिशुपालवधमहाकाम्यस्य , 
बालवोधिन्यां द्वितीयः सर्गः ; 
समाएः । 
aee 
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_  सहाकविश्रीमाघप्रणीतम्‌ 
wo 3 पालवधम्‌ 
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१ साहित्यविमागाध्यक्षः 1 
art गुरुकुल महाविद्यालयः, सिरसागंज ( मैनपुरी ) 


Sherer ख्ुन्टम्जा रुस्ती saree 


बाराणसी 
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भूमिका - 
काव्यशास्त्र की उपादेयता | 


f संसार मैं मानव जीवन का उद्देश्य घमं, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राति है । free 
ger साधन वेद शाखं का शान है। परन्तु वेद शास्त्रों के नीरस तथा a a 
at वे ही मनुष्य पढ़ने तथा समझने में समरथ È जिनको, बुद्धि अत्यन्त तीश्ण एड परिएक्द 
A है कोमळ वुद्धिवालो के छिये तो अत्यन्त सरल एवं सरस होने से काव्य दी एक ऐसर 
ana है जो उन्हें धर्मादि की सुखपूर्वक प्राप्ति कराने में समर्थ है। जैता कि विश्वनाथ ने . 
साहित्यदर्पण में कदा दै-- ; 
चतुेर्ग फलप्राप्ति: सुखादल्पधियामपि । 
फाव्यादेय ५०१००८९ ०७७००००३७०७०९ ७३०७० ७०६० ७०७ w ( सा० go १।२ ) 

भरत मुनि कहते हैं कि धर्माधियों को धर्म, कामार्थियो को काम, विद्याभिळापुर्का को 
Rear तथा दौन-दुखियों को परम शान्ति आदि देनेवाला एकमात्र काव्य ही दै । र्र, 
माम आदि समी fart ने काव्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसी ae 
की है। मम्मटाचाये ने स्पष्ट ने कदा है-- 
र फाग्यं यरासेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
' सदथः परनिर्वृतये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥ ( का० प्र० १।२)- 
i अर्थात्‌ 'काव्य यश, घन, व्यावहारिक शान, अमङ्गल का नाश, परमसन्तोष एवं कान्तः 
समान हितोपदेश को देने वाला है ।? पुराण एवं इतिहास आदि को पढ्ने से स्पष्ट प्रतीद 
शेता है कि काव्य के द्वारा ही व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास, अवभूति, भारवि, माघ, 
m बाण, इप, भोज, राजशेखर, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि axel कवियों 
कि आज भी इसे संसार में विद्यमान है, एवं सदत्तों-सहस्तों alan इसी प्रकार 
कि हा रहेगा। एक-एक पथ पर सहसो मुद्रार्यें आदि प्राप्त होने फी कथार्ये राजतरङ्गिणी 
wat =e हैं। श्रोहपांदि से बाणादि को अतुल धन-लाम होने की वार्ता से कौन 
समूह iad aiak) आदि ते मयूरादि के कुष्ट जेते भवर रोगों का 
त eg नाना संसार प्रसिद्ध द्दी दै । यही नहीं काब्य को आचायोँ ने मदारूप Ë 


| 
i 
| 


Ragai विश्वमथंमूत्यां विवतते । 


सोऽरिम ar 
ma म काव्यपुमानस्ब पादो ra तावको ॥ 


“ने स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 
यह जायते TR arag ७४००७००७००७०७३७३७० ००७ ७७७ “il - 
कहना सङ्गत होता है । 
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बही कारण दै कि परम प्रयास साध्य--योग, जप, तप, वेद, उपनिषद्‌ तथा = 
के परिशीकन की अपेक्षा अत्यन्त सरळ, सरस एवं जह्मानन्द सदोदर काब्य-शाख के परि, 


शीलन मैं लोगो को अधिक प्रवृत्ति होती दै । * 
; काव्य के भेद 


श्रव्य भेद से काष्य दो प्रकार का होता दै । दृश्य काव्य को दी रूपक कहते ! 

हद यह रूप नाटकादि भेद से इस प्रकार का होता है । रूपको के समान डौ we 
Ran लिए हुए नाटक आदि १८ प्रकार फे उप पक भी दोते 1 द्वितीय भव्य काथ 
पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गद्यपथो भयातमक भेद से तीन प्रकार का होता है 1 श्नर्म पद्यात्मर 
काब्य-( १) महाकाव्य, (२) खण्डकाव्य, (३) कुलक, (४) कलापक, (५) 
सन्दानितक, (६) युग्मक, (७) मुक्त भेद से सात प्रकार का होता दै rarm 
काब्य--करथा तथा आख्यायिका भेद से दो प्रकार का माना गया है । श्रौविश्वनाथ Aa 
मत से गयय--( १) भुक्तक, (२) वृत्तसन्वि, (३) उत्कलिका प्राय और (४) qia 
भेद से चार.प्रकार का होता है । गद्यपद्योभयात्मक काव्य को चम्पू कहते दं. । यही चमू 
यदि राजस्तुतिपरक हो तो विरुद कहलाता दै, और यदि . अनेक भाषा निवडू हो तो यह 
करम्मक कहलाता È । 


सहाकचि 'माघ' का परिचय 


महाकवि माघ के पितां--'दत्तक! बड़े उदार एवं दानी पुरुष ये । वे अपने यहाँ aa 
आश्रय दिया करते ये, जिससे वे 'सर्वाभ्चय-दाताः इस विरुदः से विख्यात थे । श्नके fian 
eat नाम 'सुप्रभदेवः था जो श्री वर्मछात (adma, धर्मनाभ, ध्मछात ) नामक | 
मन्त्री ये । बस महाकवि 'माघः के स्वरचित्त 'कवि-वंश-वर्णनं? से इतना ही इनके विषय i 
परिचय प्राप्त होता दै । इनके विषय में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि माघ के जन्म के सम 
में ही ज्योतिषियों ने इनकी जन्मपत्री को देखकर बतलाया था कि ये अपने जीवन में 
अत्यन्त गरीब हो जायेंगे । इस बात को जानकर मात्र के पिता ने एक लाख रप 
प्रदिमास के हिसाद से सौ वर्ष के लिए दस बारह करोड़ रुपया सोने की हाँडी में मज़ा 
जमीन मैं गाड दिया था, ताकि मेरे पुत्र माघ को जोबन में कमी भी घन की कमी न प! 
परन्तु माब तो वड़े दानी थे । विद्वानों को एक बार में लाखों रुपया दान में दे देना 
RA साधारण-सी बात थी । फल यह हुआ कि इद्धावस्था में ये दरिद्र दो गये। भोग 
की किंवदन्तियों के अनुसार “माघ? धारानरेश "भोज! के राजकानि एवं प्रधान मन्त्र 
अतः निर्धन होने पर इन्होंने 'कुसुदवनमपश्नि औमदम्भोजपण्डं त्यजति मुदमुदकः a 
माद्यकवाकः' ( ११,६४) इत्यादि पथ को छिखकर पत्नी अपनी को उसे डैकर॥ ५ 
में भेजा। भोज ने पद्य को पढ़कर प्रचुर धन दिया। उसे लेकर रास्ते में आते 4 
की पत्नी ने उस सम्पूर्ण धन को याचर्को के लिये बॉट दिया और घर जाने त ai 
पास कुछ भी. न रहा । .परन्ठ घर तक याचकों का ताँता बेधा दी रहा। TE a 
के ढिये अपने पास कुछ भी न देखकर महाकवि माघ ने अत्यन्त दुःख से अपने प्रा 
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प्रातःकाल भोज को जब यह माळूम हुआ तो वे बड़े दुःखी हुए । . उन्होंने महाकवि _ 
अग्नि-सँस्कार किया । माघ को पत्नी उन्हीं के साथ सती हो गई । कुछ भी हो इस 
igre? की दानझीळता का पता चलता है । 


काव्य-गुणों को दृष्टि से शिश्ुपालवष को समीक्षा 
es की कथा का आधार महाभारत के सभापव अध्याय 
' ३३ से ४५ तक की कथा है । महाकवि माघ ने अपनी नवीन उद्धावनाओं से इस छोटी-प्ती 
कृवा को एक बीस सर्ग के मशकाव्य का रूप दिया है। कथावस्तु दो प्रकार को होती है 
(१) आधिकारिक ( २ ) प्रासङ्गिक ( आधिकारिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य का 
qe रता है जिसका परम्परया सम्बन्ध काव्य के फल से रहता दै । शिशुपालवध महाकाव्य 
मे शिशुपाल का वध डौ आधिकारिक कथा है जितका भनेक makan वर्णनों द्वारा 
विस्तार किया गया है । 
waga की कथा को देखने पर प्रतीत होता है कि यह एक घटना-प्रधान 
महाकाव्य है। घटना-प्रथान काव्यों में कवि की, दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और 
उसका समस्त वस्तु-विन्यास उस घटना पर ही. केन्द्रित रहता है। परन्तु रामायण या 
बुद्घरित जेते व्यक्ति प्रधान मद्ाकाव्यों में नायक के समस्त जीवन का परिचय मिळता 
| tr यहाँ कवि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन की सभी मुख्य घटनाओं पर रहती है। इस 
परनाअषान शिशुपाळवथ महाकाव्य में झिशुपाळ का वथ ही मुख्य घटना है। अन्य समी 
maa वर्णन उसके पोषक के रूप में हैं । 
यहाँ महाकवि माथ प्रबन्ध काव्य की इतिवृत्तनिर्वाहकता में सफळ नहीं कहे जा 
oh इस मोर उनका ध्यान भी नहीं है। मूलकथा पहले, दूसरे तथा Weed से 
= क तक पाई जाती है । इसमें भो कई अप्रासङ्गिक वर्णनों का कबि ने विस्तारपूवंक 
a न किया है। शेष चतुर्थ सगे से त्रयोदश सर्ग तक का वर्णन आनुषङ्गिक है जिसका 
सा सै अधिक विस्तार आलोचकों को अत्यन्त खटकता है। यह कथा के प्रवाह को 
ald वौररस-प्रधान शिशुपालवध के पूरै इ सर्गों में खङ्गार छीछाओं का वर्णन 
कया रसा छेता दै । काव्य के मध्य भाग को पढ़ने पर पाठक यह समझने 
। ५ यह शृङ्गार का ही काव्य दै। वस्तुतः यहाँ शरङ्गार-रस वौर-रस की चबंणा में 
बावक बन गया है। 


fa! 
aia का 
aaa 


TA काव्य में सम्बन 
mine ह निर्वाह का सर स्थान है। इस बात को स्वयं महाकवि 


बहुपि . स्वेच्छया कामं. प्रकी्णेमभिधीयते | 
; अनुज्झितार्थसम्बन्ध, प्रबन्धो. gE ॥ २७७२ ॥ 
ese रन्छानुसार बहुत-सो असञ्गत बातें सरलता से कही जा सकती हैं परन्तु पेसे 


TUT कठिन है अिंसमें पदायों की सङ्गति विच्छिन्न हुई दो। 
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बस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासङ्गिक बातों का वर्णन वहीं तक उचित होता है 
तक वे प्रासक्षिक वर्णन मुख्य घटना को रोचक बनाकर ओताओ को भाव-मरन के 
रसानुभूति में सहायक सिद्ध दो सर्के । अतः ये वर्णन पाण्डित्यप्रदशेन के लिये नह होने 
चाहिये और उनका विस्तार भी मुख्य घटना के अनुकूछ होना चाहिए, अत्यपिक नहीं। 
माघ का यह अप्रासाङ्गक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कथा के प्रवाह में बाधक होइ 
रसानुभूति में भी बाधक बन गया है। 


भावाभिव्यक्षना और रसाभिव्यक्ति 


शिशुपालवध का प्रधान ( अङ्गी ) रस वीर है। शवङ्गार तथा रौद्रादि रस उसी में 
बनकर आये हैं। शिशुपालवध के इस वीर रस पूर्ण इतिवृत्त में अप्रासङ्षिक Ta Merl 
के पूरे ६ सगों के विरतृत वर्णन ने वीर रस को दबोच-सा लिया है । परन्तु इसका यह व 
नहीं कि माघ वीर रस के सफल चित्रकार नहीं हैं। माघ वीर तथा THC दोनों के सपत 
चित्रकार हैं। यहाँ दिग्दशन के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। dws 
उदाइरण लीजिये-- 


आयन्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना- 

मित्यं dea: सममलघुभिः भ्रीपतेरूमिसेजि: | 
आसोदोधेमृहुरिव महद्वारिधेरापगानां | 

दोलायुद्धं कृतगुरुतरष्वानमौद्धत्यभाजाम्‌ ॥ १८।८०॥ 


इस प्रकार निरन्तर वेगपूर्वक दौड़ती हुई एवं उद्धत ( विपक्षी ) राजाओं की सेता 
का बड़े-बड़े तरज्ञों वाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेनाओं के साथ अत्यन्त कोलाइछ के स 
इस प्रकार युद्ध होने लगा जिस प्रकार निरन्तर agin आगे बढ़ती हुई नदियों का स 
के बड़े-बड़े तरङ्गो वाले प्रवाहों से गम्भीर ध्वनि के साथ संघात ( टक्कर ) होता है। 

माघ का अशदश at युद्धवर्णनो के पूर्वरङ्ग की साज-सब्जा, सेनाओं के चढ्ने, 
के चमकने, हाथियों के चिंघाढ़ने तथा बोडा के इन्दर-युद्ध मै पिल पढ़ने के दि 
बनो के लिये प्रशंसनीय है। अन्यत्र भी माघ-के बीर रस के चित्र सुन्दर बन al 
माघ के पद-विन्यास की धीर और गम्भीर गति उनके चित्र में एक अपूव शोभा को य 
देती दै । रावण के साथ वरुण के युद्ध का कैसा सुन्दर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया ४. 
युद्ध के समय वरुण रावण पर नागपाश फेकता है, नागपाश रावण की ओर चता 
देखकर रावण क्रोध से हुङ्कार करता है. तो नागपाश डरकर छोट पढ़ता है c} 


IE भयभीत होकर वेगपूर्वेक प्रहार करने वाळे वरुण के गले में जाकर 
जाता है-- 


रणेषु तस्य प्रहिताः — गय सखी U 
प्रहतुरेबोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठं सभया प्रपेदिरे ॥ १४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(५) 


का मन वीर रस से भी अधिक -शङ्गार के वर्णन में रमता हुआ प्रतीत 
E सम्भोग BH का ही अधिक वर्णन किया है। उनके का 
afer, मद्यपान, जल्क्रीडा आदि सम्भोग श्वज्ञार के उद्दोपन को दृष्टिसे ही डिखे 
गवे प्रतीत होते हैं। wen विभ्रलम्भ खङ्गार का भी वर्णन हे ।. उनके श्वद्ञारिक पदों 
a स्निग्धता अतिशय सुग्धकारिणी है-- 
0 याँ at प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नस्रमुखी बभूव। 
निःशदुमन्याः सममाहितेष्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमु कटाक्षः ३।१६ ॥ 
बिस-जिस प्रिया को प्रिय श्रीकृष्ण ने देखा उसने लज्जा से मुख को नीचा कर लिया | 
इप पर दूसरी युवतियाँ उस प्रियतम कृष्ण पर शेष्यांवश निर्भय होकर एक साथ अपने 
, हृय्क्षे से प्रहार करने लगी । 
और भी देखिये-- . 
विररतिपरिखेवप्राप्तनिद्रासुखानां चरमभपि शयित्वा पु वमेव प्रबुद्धाः । 
'मपरिचलितयात्राः कुवते न प्रियाणामशिथिलभुजचक्राइलेषभेदं तरुभ्यः ॥ ११।१३॥। 
अर्थात प्रातःकाल हो गया है। रानि की रतिक्रीडा से थककर सोये हुए दम्पत्तियों में 
` तैनािवारये पहळे जाग गयी हैं, परन्तु वे अपने शरीर को इसलिये नह हिलाती डुछाती 
j ER कही उनके हाथ के इट जाने से उनके प्रियतम की नींद न टूट जाय,। 
महाकवि माघ ने रसामिव्यक्ति के अनुकूछ भावामिव्यक्ञना Matti वीर रस के | 
aed उत्साह का बीज प्रथम सगं में दिखाया गया है। प्रयम सर्ग में उनके आलम्बन 
ब शिशुपाल का. वर्णन, किया गया है। पन्दर्वे सर्ग में शिशुपाल में युधिष्ठिर, भीष्म 
, पषा कृष्ण के प्रति कठोर वचन उद्दीपन विभाव हैं और सप्तदश सगे में अनुभावों का वर्णन 
र n है। श्रृज्ञार के आलम्बन विभाव तथा अनुभावों का भी कवि-ने सफ चित्रण 
। परन्तु ARR के सञ्चारी भावों के चित्रण में वे शतचे सफल नहीं हुए है। 
i में इम कहद सकते हैं कि माघ वोररस तथा शङ्गाररस दोनों के दी सफङ 
Here “घे उनका ARR अत्यन्त विळासमय हो गया है जो कि सहृदयो के हृदय 
। वस्तुतः माध प्रेम के कवि न होकर प्रेमकछा के कवि हैं। वे नायिका के 


) Way या a ty 
titer स वर्णन आदि के द्वारा ही भाव पक्ष को कमो को पूरा sexe 


| प्रकृति-चित्रण 
x ied Wratada कृत्रिमता से परिपूर्ण agi सगं के अ्रकृति-वर्णन में माघ 
tee, = यमक में फँत गये हैं तो षष्ठ सगे के प्रकृति-बर्णन में पूरा सगे यमक> 
पंत तथा चं फिर भी षष्ठ सगं का प्रकृतिणेन सरळ है। नवम सर्ग का सूर्यास्त 
Tat प्र एकादश सगे का प्रभात-बर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत छदा हुभा a 
शेति प्रायः उद्दीपन पक्ष की प्रकृति दै और वह भी सम्योग हार को प्रकृति । 
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-चायक है । 


( ६) 


“किन्तु बीच-बीच में वियोग के चित्र भी आ जाते हैं। माघ का प्रकृति-वर्णन मुख्य ; 
-तीन प्रकार का दै--( १) यमक वाला प्रकृति-वर्णन, (२) Ta अप्रस्तुत विधान बे 


प्रकृति-वर्णन, (2) अन्य अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृति-वर्णन । प्रथम प्रकार में आनेबाह 
aad at का प्रकृति-वर्णन अच्छा नदीं कहा जा सकता है जब कि छठे सगे का प्रहि 


` बर्णन सुन्दर दै । इस छठे सग में दूसरी दो कोटियों के sere का भी समावेश है । यक 


इलेप और शृङ्गारी अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का वर्णन कितना सुन्दर दै-- 


स्फुरदधोरतडिंश्नयना ag: प्रियमिवागलितोरपयोधरा । 
जलघरावलिरप्रतिपालितस्वससया समयाञजगतोधरम्‌ ॥ ३।२५॥ 
चमकती हुई चञ्चल बिजलीवाली सघन बादलों से भरी मेघ पंक्ति अपने उचित साप 
पर ठीक उसी ave उपस्थित हुई जैसे ase Ral वाली, पुष्ट यौवन वाली नायिका मपरे 
संकेतित समय पर प्रिय को प्रतीक्षा में न डालती हुई उसके पास में उपस्थित होती है। 
कवि ने प्रकृति पर मानवोचित चेष्टा का आरोप बहुत किया है । पश्चिम दिशा भए 
होनेवाले निस्तेज सूर्य को इस प्रकार घर से निकाल देती दे जिस प्रकार वेश्या धनरहित 
व्यक्ति को--'निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गणिका? ( ९।१० )। प्रातःकाल 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा से भागता हुआ इस तरह नजर भाता दै जैसे पति के आने पर उपपति 
पिछले दरवाजे से भाग निकला हो--(उपपतिरिव NS: पश्चिमान्तेन चन्द्रः।' ११।६५॥ 
माघ के दूसरे ढङ्ग के अप्रस्तुत विधान के प्रकुति-वर्णन एकादश सगे मै अधिक सुम्दर 
बन पड़े दै । प्रातःकाळीन सूये का बाल रूप में चित्रण कवि के सरस हृदय का | 


उदयशिलरिश्युद्धप्नाज्ुणेष्वेव रिज्वनू 
. सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः । 
विततमुदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः ` 
परिपतति दिवोष्छे हेलया बालसूर्यः ॥ ११।४७॥ 
उदया वल के शिखररूपी'भाङ्गन में रंगता (घुटनों के बल चलता ) हुआ कमिति 
के द्वारा कमळ रूपी मुख के हास्य के साथ देखा गया कोमल इस्ताग्र ( अनुष्ण 
बालूसूथ पक्षियों के कलरव के द्वारा बुलाती हुई ( मातृतुस्य ) आकाश की गोदी मैं जा a 
है। इस पक्ष में इढेष अतिशयोक्ति तथा रूपक का सहूर पाया जाता È । . 


रेवतक से बहने बालो नंदियों के वर्णन में कवि अपने प्रेमी हृदय का परिचय देता है: | 
अपशडूमडू परिवतंनोचिताइचलिता: पुरः पतिमुपेतुमात्मणाः। 
अनुरोदितीव करणेन पन्निणां fata वत्सलतयैध निम्नगाः ॥ ४४ 


पहाड़ी नदियाँ कळकळ शब्द करती हुई बह रही हैं। ये निडर होकर उ 
( रेवतक की ) गोद में लेटा करतो हैं। अतः ये रैवतक की बेटियों हैं । आज वे अपने 
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É मिलने जा रही हैं। इस कारण रैवतक चिढ़ियों के करुण स्वर के द्वारा जान qgar 
'हि प्रेम बे कारण रो रहा है। 
कहना न होगा, माघ के प्रकृति-वर्णण का खास सौन्दर्यं अप्रस्तुत विधान पर हीः 


gI 
4 बालबोषिती को निशेषता 


इस टोका मैं अवतरण, अन्वय, पर्याय, भावार्थ, कोश, समास, व्याकरण तथा हिन्दी 
अनुवाद एवं विषम स्थलों पर उपयोगी टिप्पणियाँ भी दी गई हैं.। 
समास विग्रह आदि में संक्षेप नहीं किया गया है किन्तु छात्रों की सुविधा के लिये प्रायः: 
पूरा पूरा समास ब विरद दिया गया है। पर्याय भी एक-एक शब्द के २-३ दिये हैं। इससे 
विधाधियों को स्वयं पर्याय बनाने का अभ्यास हो सकेगा Talat में भी प्रचळित एवं 
सरछ शब्दों का प्रयोग किया गया है । संस्कृत व्याख्या में--छन्द, अलङ्कार तथा ध्वनि आदि ` 
का यथास्थान समुचित निर्देश किया गया है जिससे छात्र तथा अध्यापक सभी छाम उठा 
aa : 
हिन्दी अनुवाद में अन्वय के अनुसार अक्षरशः अथे किया गया है जिससे कि छात्रों को 
शब्दार्थ समझने में कठिनाई न दो । कठिन स्थलों को सुबोष बनाने;के लिये टिप्पणियों द्वारा 
“अर्थ स्पष्ट किया गया है । सम्बन्धित पौराणिक कथायं भौ टिप्पणी में दे दी गई दै । अन्य के 
प्रारम्भ में गवेषणापूर्ण भूमिका एवं कथासार भी राष्ट्रभाषा में लिखे गये हैं । 
यद्यपि इस टीका के निर्माण में हमारा कोई आलोचनात्मक लक्ष्य नहीं रहा है । हाँ कवि 
कै भन्तस्तल में पहुँचाने का अवझ्य प्रयत्न किया है। इसी लिये इमे यत्र-तत्र व्याख्यानों का 
निराकरण करना पड़ा दै जिससे कि पाठक गण इन व्याख्यानों से आन्ति में न पढ़कर 
वास्तविकता को समझें । 
इस प्रकार यह संस्करण सर्वाज्ञपूर्ण हुआ है । परीक्षार्थियों के लिए इतनी अधिक सुविधा 
= ae किसी संस्करण में नहीं थो जेसी सुन्दर उपयोगी व्यवस्था बालबोधिनी में 
l | 
इस संस्करण से यदि विद्वानों एवं छात्रों को कुछ भी छाम एवं सन्तोष हुआ तो मैं अपने 
॥ (परिश्रम को सफल समझूगा । 


BS To DS eis Na 


हुं dove 
रामजीलाल शर्मा 
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संक्षिप्त कथासार. 
‘ तृतीय सगं 
[ रिकापुरी से श्रीकृष्ण भगवान्‌ के प्रस्थान का 
तथा द्वारकापुरी एवं समुद्र का वर्णन । ] 
उद्धव के राजसीति के वचनों को सुनकर शिशुपाल से साथ युद्ध का विचःर स्थीत a 

-युधिछिर के ay में सम्मिलित होने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इन्द्रप्रस्थ को प्रस्थान fea, 
उन्होंने अनेक प्रकार के वहुमृल्य खेतच्छत्र, चामर, मुकुट, कुण्डल, केयूर, AFT, मुत्ताशा, 
कौरतुभमणि, येखळा एवं पीताम्बर को धारण किया । साथ में सुदर्शनचक्र, कौमोदकी गदा, 
खड्ग, UH धनुष और पाञ्चजन्य शङ्ख को अहण किया । इसफें बाद अप्रतिइत गति वाहे र 


` पर सवार हुए । उस पर'वस्ण.की ध्वजा REU रही थी । उनके पीछे यादवों की विशाळ सेना 


चल रही थी । उनको देखने के लिये नगर के नर-नारियों की भीड़ आगे निकलने वाही 
गडियो के रास्ते में TES हो पहुँच जाती थो । मोड़ के कारण मन्द गति से जाते हुए रब 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रोकृष्ण को यह शात भी नहीं हुआ कि वे कब द्वारका के बाए 
निकल आये । BP’ 
_ बाहर आने पर उन्होंने द्वारकापुरी को देखा, जो कि सुवर्णमयी होने से समुद्र के बी 
बीच उसे विदोणे कर ऊपर निकली हुई वडवानल की ज्वाला-सी शोभित हो रही थी। इसे 
बाजारों में दृकानों पर बहुमूल्य रत्नों के ढेर wt हुए ये। उसकी अट्टालिकाऐ तथा | 
बहुत ऊंचे एवं चिकने थे तथा इन पर बनाये हुए चित्र सजीब जैसे प्रतीत होते े। 
अप्सराओं के समान सुन्दर वहाँ की रमण्याँ सदा अपने मान को छोड़कर कामोत्कग्म 


क पर अगवाम्‌ कृष्ण ने समुद्र को देखा । उसमें अनेक नदियाँ भान 
कळते हुए फेन तथा चञ्चल तरङ्ग एवं गम्भीर ध्वनि, उसके सुगी क 
` का अम उत्पन्न कर रहे थे। बाँकी शीत, मन्द, सुगन्ध वायु से सैनिकों | 

EX दा जाता था। ऐसे समुद्रतट पर पड़ाव डालकर सैनिकों ने sar के फूलों काक" | 
भूषण पहना और छक कर नारियळ का पानी पीया, कच्ची सुपारियों का भक्षण किया। 6 ४ 
पकार के इत्य करते हुए वे समुद्र से बहुत दूर निकल गये eae 


. पराल - 
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॥ क्री:॥ . 
Rea 


धालबो धिनी-संस्कृत-हिन्दी व्यास्यो पे ry 


ere 


तृतीयः सर्ग: 


| तृतीयसगंमा रशमाणो महाकविर्माधः- थ्रीकृप्णस्य हस्द्विनापुरं, प्रति 
प्रथानमाह-- . ae 


फोवेरदिभा प्मपास्य मार्गमागस्त्यमुष्णांशुरिवावतीण: | 
अपेतयुद्धाभिनिवे भसोम्यो हरिहंरिप्रस्यमय प्रतस्ये ॥ १ ॥ 

कया जपेतबुद्धाभिनिवेशसौम्य: ( अत एव~ ) कौबेरदिग्भागम्‌ अपास्य 
बागस्त्य मागेमु अवती णं: उप्णांशुः इव ( स्थितः ) हरिः हरिप्रस्थं प्रतस्थे । ` 

बाळ्वोधिनी-_अथ = उद्धववचनश्रवणानुन्तरम्‌। अपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्यः=. 
कक । उक्तं हि प्वेम्‌-'आसीत्कार्येद्वयाकुलः' इति । सम्प्रति 
‘i इति भावः । ( अत एव- ) कोवे रदिग्भागं=उत्तराश्ामू, ` 
याम ae L अपास्य़ = त्यक्त्वा । आगस्त्यं =अगस्त्यषिसेवितम्‌ । मार्ग 
i (Ree Feary । दक्षिणायनमित्यर्थ: । अवतीण >प्राप्त: । उष्णांशुरिव- 
| सुराणा २. ) । अनेन यथा सूर्ये दक्षिणायनं प्राप्ते सति तत्तेजः सह्यं भवति, 
भश S नन्तरे 3 तदसह्यमेव भविष्यति, तथैव श्रीकृष्णस्य क्रोधोऽपि 
Ra Aiii लपयेन्तं 'शान्तो जातः नः त्वेकान्ततो निवृत्त इतिध्वनितमु | 

परार : हरिप्रस्थं--इन्द्रप्रस्थमु, हस्तिनापुरम्‌ । प्रतस्थेज-प्रचचाल । 
| “सारिवा सर्ग स्मिश्चिन्द्रवजोपेन्द्रवस्ता मिथणादुपजातिवृत्तमा यदुक्तमु-- 
राका यदि तौ जगौ गः, sra जतजास्ततो गौ' तया 'अनन्त- 
| पादौ यदीयावुपजातयस्ता' इति। . ` 


` 
. 
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कोझः--'अयनं वत्मं मार्याध्वपन्थानः पदवी सृतिः । सरणिः कै 
वर्तेन्पेकपदीति च' इत्यम्रः । 'इन्द्रो दुइच्यवनो हरिः' इति हलायुध: | 
समासः- -कुबेरस्येयं- कोवेरी, कोवेरी चासौ दिक्‌ चेति कौबेरदिक (a 
घा० ) तस्याः भागस्तम्‌ कौबे रदिग्भागम्‌ ( To. To ) । अगस्त्यस्यायमागसा; 
तम्‌--भागस्त्यम्‌ | युद्धस्य अभिनिवेशः युद्धाभिनिवेश: ( qo त० ), अपे, 
युद्धाभिनिवेश: यस्य सः, अपेतयुद्धाभिनिवेश: ( ब० ato ), स चाऽसौ aay; 
अपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्यः ( क० घा० ) । 
व्याकरणसू--कौवे रदिकू-कुंबे रशब्दात्‌ 'तस्येदम्‌' ( ४।३।१२० )-इ 
कृते ‘form: पुंवत्‌' ( UUR ) इत्यादिना पुंवद्भावः । प्रतस्थे--प्र + ey 
छिंटू-त-एश 'समवप्रविध्यः स्थः' ( १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । ` 
हिन्दी-- इस ( उद्धव के वचन सुनने ) के वाद युद्ध का आग्रह दूर हो जे 
से प्रसन्न तथा कुबेर की दिशा ( उत्तरदिशा ) के भाग अर्थात्‌ उत्तरायण ग्रे 
छोड़कर अगस्त्य के मार्ग (दक्षिण दिशा) अर्थात्‌ दक्षिणायन को प्राप्त हुए iè 
समान ( सह्यतेज ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया ॥ ॥ 
अथास्य प्रस्थानसन्नाहं वर्णेयन्नादौ छत्रधारणमाह-- | 
जगत्पवित्रेरपि तं न पादः स्रु a \ 
' यतो बृह॒त्याबंगचन्द्रचाए तस्यातपन्नं . विभराम्बभूचे ॥ २॥ च 
अन्यः--अकंः जगत्पुज्यं तमु ( अत एव ) जगत्पवित्रैः अपि पादैः सषु 
अयुज्यत, यतः तस्य वृहत्‌ पार्वेणचन्द्रचारु आतिपत्रं बिभराम्ब भूवे | 
,  वाऊग्रोधिनी-अर्कः== सूयः । जगत्पूज्यं = त्रैलोक्यवन््यम्‌ । THATS! भ 
( अत ga- ) जगत्पवित्रैरपिनसंसारपावनसमर्थेरपि । पादैः=चरणेः, किरणै 
स्मष्टुऱ्छोप्तुमु । न अयुज्यत-न योग्योऽभूत्‌ । यत:-यस्मात्‌. कारणात्‌ | तसर 
थीङष्णस्य | वृहत्‌-विपुरूमु, विंशालमु । पावंणचन्द्रचारु-पू 
पुणन्डुसुन्दरमित्यर्थः | आतपत्र=छतरम्‌ । विभराम्बभूवे = दध्ने । * 
इत्यत्र STIS: | ` 


समासः--जयतः जगति वा पवित्रा: जगत्पवित्राः तैः 
' ( षष्ठी सपमी वा तत्पुरुषः.) । जगतः पूज्यः जगत्पूज्यः ( ष० To ) 
जगत्पूज्यम्‌ । पणि भवः पार्वणः, पार्थेणश्चासौ maa winaa: ( 
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| ` तृतीयः सर्गः ३ 
pag चार पार्वणचन््रचाद ( उपमित० ) । आतपात्‌ त्रायते इति 


l 
a ह्याकरणमू--आतपाठ्‌ त्रायते इति आतपत्रम्‌, 'सुपि' ( ३।२।४ ) इति 
Ry) विभागात सुबन्ते उपपदे AS: धातोः कप्रत्ययः । बिभराम्बभूवे wat धातोः 
Rt शि लिटि 'भी हो भृहुवां श्लुवच्च’ ( ३।१।३९ ) इति विकल्पादाम्प्रत्यय:-। 
हिदी-( यात्रा की तैयारी का वर्णन करते हुए पहले छाता लगाने का 
बगत करते हैं-- ) सूर्य, संसार के पूजनीय उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को, संसार 
| के पवित्र करने वाली ( या संसार में पवित्र ) भी (अपनी) किरणों से छूने में 
+| at नहीं हुआ । क्योंकि उनके ऊपर विशार तथा पूर्णिमा के चन्द्र के समोन 
गुदर ( अर्थात्‌ शुभ्र ) एवं मनोहर छाता लगा हुआ था ॥ २! ` 
अथास्य चामरधारणं वदति ` ` 
i मृणाङपूत्रामलमन्तरेण स्थितश्वळच्चामरयोदयं सः। . 
: भेजेशभितः पातुकसिद्धसिन्थोरभूतपुर्वा रुचसग्बुराशे: ॥ ३ ॥ 
अन्वयः मृणालसूचामळं चळ्च्चामरयो: द्वयम्‌ अन्तरेण स्थितः सः अभितः 
पातुकसिद्धसिन्धो: अम्बुराशेः अभूतपूर्वा रुचं भेजे । i 
बाठबोधिनी--मृणालसूत्रामल॑ = विसतन्तुविशदम्‌, पद्चिनीतन्तुनिर्मलम्‌ | 
'च्चामरयोहयम्‌ = वीजनात्‌ कम्पितप्रकीर्णेयोृयम्‌ । अन्तरेण = मध्ये । 
बितःपातुकसिद्धसिन्धोः == उभयतः प्रविशतित्रिपथगस्य, . उभयतःपतनशीलदेव- 
सः आादुरासेःन्समुदरस्य । अभ्ूतपूर्वा=पूर्वंमभूताम्‌ । रुचं=्कान्तिस्‌, शोभाम्‌। 
7 । गूणालसुश्वामलमित्यत्रोपमा | अत्रान्यस्य शोभां कथमन्यो वहत्विति 
 भिवगमयत्हरेरम्बुराशेञ्च बिम्बप्रतिविम्बभावं बोधयतीति निदर्शना- 
be. । सा चाम्बुराश: सम्भावनामात्रोवत्या अभित:पातुकसिदसिन्धुसम्बन्ध- 
*सस्वन्धे सम्बन्धरूपातिशयोकत्या सद्धीयंते । निदर्शना AIST प्रधाना 


का or: । 2. 
Vm, राछ बिसमब्जादिकदम्बे' इत्यमरः | “चामरं तु कीर्णम्‌ 


erm, Ewer सूत्रमिति मूर्णालसूत्रम्‌ . ( ष० त० ), तदिवामलं 
maa amagama ( उपमित-समासः )। at अवयवो यस्य . 
a Fz. | चलन्ती च ते चामरे च चरूच्चामरे ( क० घा० ) तयोः 
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ताम्‌-अभूतपूर्वाम्‌ ( सुप्सुपेतिसमास: ) । 


`. मुकुटावबद्धानाम्‌, मुकुटगतानाम्‌ । मणीनां = रत्नानामु, ` मरकतपश्मरागादीता' 
Je = » मरकतपश्मराग 
re: । सीभिः=महतीभिः, सान्द्राभि: ) = 


अस्य. इल | » 
l इछाकस्य रचना न विद्वन्मनोरल्षिनी । अत्र श्रीकृष्णस्थ गोवध | ! 


a _ शिशुपालवधम्‌ 


चलच्चामरयोः | अभितः पातुकेति अभिततःपातुका ( सुष्सुपैति समास: | 
farg: सिद्धसिन्धुः (vo त० ) अभितःपातुका सा चाऽसौ सिद्धसिन्युश्न afir: 
पातुकसिद्धसिन्धुः (Fe ate), अभितःपातुकसिद्धसिन्धु. यस्य सः aeaf, 
पातुकसिद्धसिन्थोः ( ब० ब्री० ) । पूर्वं भूता भूतपूर्वा, न भूतपूर्वा 2000) 
क) 


व्याकरणमु--दयमिति-'अन्तरान्तरेण युक्ते' ( २'३॥४ ) इति | | 
अभितः--पर्येभिश्यां च' ( ५।३।९ ) इति सूत्रेण तसिल्‌ प्रत्यय:, ata. 
वर्तमानाभ्यामिष्यते' इत्युभयार्थत्वम्‌ । पातुकेति--'छषपतपद-? इत्यालि 
IFA प्रत्यय: । - 


amefa: इछोकैरस्य प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ मुकुटधारणमाह-- 
चित्राभिरस्पोपरिसोलिभाजां भामिर्मणीनामनणोयसी भिः । 
अनेकघातुच्छुरिताइमराक्षर्योबधनस्थाकृतिरन्वकारि uel 
manae उपरि मोलिभाजां भणीनाम्‌ अनणीयसीभिः fani 
भाभिः अनेकधाटुच्छुरिताइमराश्चः गोवर्धनस्य-आकृतिः अन्वकारि । र 
बाल्चोधिनी- अस्य = श्रीक्ृष्णस्य 1 उपरि -- ऊध्वंदेशे | मौलिभाजांल 


हाः । भान्ति 
he hs नानायेरिकप्रभृतिधातुमिश्रितप्रस्तरसमूहस | 

मित्यर्थः । अग्वकारि ie रस्य । याइतिः = आकारम्‌, स्वरूपमु; 
<= अनुक्नतता । , areni घृतमित्यर्थः । उपमा 


मामु, भासां तु धातवः । अत 
PER ; eA एवं भाभिर्धातव एवाधुकठुँ योग्याः १! 
धन: ag शषणेैवानुकतुमुचितंः । अत इत्यं. ameg fet 
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ह ee तृतीयः सर्ग: - ष्‌ 


` अरीचिधिः भुपितेन. कृष्णेनानेकधातुच्छुरिताइमराशेगॉवधंनस्याकृतिरत्वकारि' 
| इति। Blin अक न 
ह| कीशः रत्न मणिद्वंयो:' इत्ण्मरः । 'पाषाणप्रस्तरग्रावोपछाइमान: शिला 
ह) aq इत्यमरः | बक व 
‘| समासः--मौलि भजन्तीति मौिभाजः, तेषां मोलिभाजाम्‌। अनेके च ते 
Samant अनेकेधातवः (Fo sto), agat राशयः अइमराशय: 
(vo त० ), अनेकधातुभिः छुरिता: अश्मराशयो यस्य स॒ तस्य अनेकधातुच्दुरि- 
ताश्मराशे: ( तत्पुरुषगभबहुत्नीहि: ) 1 nE 
व्याकरणसु-- मौलिभाजामु--मोलि + भज--ण्वि: 4 आम्‌, “भजो ण्वि:! 
(१२६२ ) इति ण्विप्रत्ययः । अन्वकारि--अनु--कृ4- कमणि लुङ्‌ i 
हिन्दी--( अब आठ इलोकों द्वारा कृष्ण की मंण्डन क्रिया का वर्णन करते 
हुए पहले मुकुट-धारण का ` वर्णेन .करते हैं- ) इन भगवान्‌ कृष्ण के ऊपर 
(ती हुई ) मुकुट में जड़े हुए रत्नों की विविध वर्ण वाढी सान्द्र ( सघन ) 
कान्तियों ह धातुओं से मिश्चित (विविध रङ्ग वाले गे, मैनसिल आदि) 
पषाणसमूहो से युक्त गोवर्धन पवेत के साहश्य को प्राप्त किया ॥ ४॥ 
: कुण्डले च धृते इत्याह-- 
तस्योज्ञसत्का-तनकुण्डलाप्रप्रत्युसगारत्मतरत्नभासा । 
इ याल्योचितनोलकण्ठदिच्छावचूडाकरनामिवोरः ॥ ५ ॥ 
1 ae TT उर: उल्ल्सत्काशचनकुण्डलाग्रप्रत्युप्तमारत्मतरत्नभासा 
प tamaren अवाप इवं । 
a िनी--तस्य--श्रीकृष्णस्य 1 उरः --वक्ष:स्थलमु | उल्हसंत्काखन- 
मणि ` िगारत्मतस्त्नभासा सदेदीप्यमानसुवणकणेवेष्टनाग्रभागस्यूतमरकत- 
| È a बाल्यो चितनीछकण्ठपिच्छावचूडाकलनाम्‌ --शैशवाभ्यस्तमगूरबहे- 
el अवाप = प्राप्तवत्‌ । इवेत्युस्रेक्षायाम्‌ । ! 
हिमा o SSe mieg इत्यमरः। 'गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो 
ae! a । 'अभ्यस्तेःप्युचितं न्याग्ये' इति यादव: । 'पिच्छबहे 
लो बरसी च ते काञ्चनकुण्डले उल्लसत्काखनकुण्डले (क० धा०) 
ह चार ( ष०त० ), तत्र THe (.स० fo ) 
SRE ( क० धा० ) तयोर्या भाः, तया उल्लसत्काचनकुप्डलाग्र- 
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(ee शिशुपालवधस्‌ 3 


प्रत्युतगारुत्मतरत्नभासा ( त० पु० ) । . बाल्ये उचितम्‌ = बाल्यो 
( स० त० ) नीलकण्ठस्य पिच्छमु-नीलकण्ठपिच्छमु ( प० तऽ ), e 
च तत्‌ नीलकण्ठपिच्छं च बाल्योचितनीलकण्ठपिच्छस्‌ (क० धा) तेन 3 
अवचूडा-वाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडा, तस्याः कलना -aA 
नीलकण्ठपिच्छावनूडाकलनामु ( उत्तरपदलोपी To To ) | | 
व्याकरणस्‌--'बाल्य’ इत्यत्र बालशब्दाद 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः का 
च ( ५।१।१२४ ) इति ष्यङ्प्रत्ययः । sa 
हिन्दी--(अब कुण्ठल पहनने का वर्णन करते हैं--) उन श्रीकृष्ण म 
का वक्षःस्थल चमकते हुए सुवर्णकुण्डलों के अग्रभागों में जड़े हुए 
मणियों की कान्ति से वचपन ( में धारण करने ) के योग्य या ( बचपन 


* अभ्यस्त मयूर पङ्क की माला-धारण को प्राप्त हुआ । 


२ as श्रीकृष्णो$डुदे धृतवानिति भाव: । अमृतमथनकाले हिं. 
l ता जाता: । तस्मिन्‌ संमये मन्दराचलसम्पेषणेनाङ्गदे उज्वले 


 हिप्पणी-भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वक्षःस्थल , इयामवण का है, 
स्वर्णकुण्डलों में जड़े हुए हरे रङ्ग के मरकत मणि की कान्ति पडकर 


प्रतीत हो रहा है, मानो बचपन में पहनने योग्य सयूर-पङ्ख की माता प; 
BURRIS os tai 
अङ्गदे च धृते इत्याह 


तमङ्गदे मन्दरक्टकोरिव्याघटूनोत्तेजनयां भणीनाम्‌ | 
बंहीयता दोसिवितानकेन चकासयामासतुरुल्छसन्ती ॥ ६॥ 
_ अन्वथः-तं. मन्दरकूटकोटिव्याघटटनोत्तेजनया बंहीयसा मणीनां दी 
नकेन उल्लसन्ती अङ्गदे चकासयामासतुः | ` जया 
बालबोबिनो--तं-श्रीकृष्णम्‌ | मन्दरकूटकोटिव ततेजनया= 
WRN न्दरकुटको टिव्याघट्टनोत्तेजनया 
चलशिखराग्रंसंधणरुपश्ाणोल्लेखनया । वंहीयसा=बहुतरेण, घनेन मष? 
FE दीसिवितानकेन=तेजःपुञेन, प्रभामण्डलेन । उल्कसन्ती=े| ` 
माने, चकासमाने | THAT । चकासयामासतुः=आदीपयताम्‌, | 


सी ` 
अनेन ष्णस्य शेषशयित्व स्मारये । | 
कीशः--केयूरमज्गदं तुल्ये' इत्यमरः । 
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समासः--मन्दरस्य कूटानि मन्दरकूटानि ( qo qo ), तेषां याः कोटय; 
: मन्दरकुटकीटिकोटयः ( To To ) तासां ताभिर्वा 'व्याधट्ना मन्द रकूटकोटिः 
araga ( ao पु० ) सैव उत्तेजना तया मन्दरकूटव्याघट्टनोत्तेजनया । 
| शेः वितानकस्‌--वीसिवितानकम्‌ ( ष० त० ) तेन दौतिवितानकेन । 
व्याकरणसू--चका सथा मासतु:-“चकासू दीप्तौ' इति धातोण्यन्त'दाम्‌ उल्ल- 
:| इन्ती-उद्‌+ लस + दातृ । 5 
हिदी--उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को मन्दराचल (के अधोभाग) के शिखरों के 
अग्रभाग के रंगड़रूप शाणोल्लेख ( शान चढ़ाने ) से सघन '( बढ़े हुए ) मणियों 
के दीत समूह से चमकते हुए दो केयूरों (बाजूबन्दों) ने शोभित किया । पुराणों: 
कै agarz श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार माना जांता है॥ ६ ॥ . : 
अथास्थ वलयधारणमाह-- 
निसगंरत्तैबंछपावनद्धताज्ञाइमरहिमिच्छु fester: | 
व्यद्योतताद्यापि सुरारिवक्षोविक्षोभजासुकस्नपितैरिवाञ्यौं ॥ ७ ॥ 
“ मेखय:--असो aiad: वल्यावनद्ता ग्राश्मरविमच्छुरितैः ( अत एव ) 


à 
| अद्याप सुरारिवक्षोविक्षोभजासृक्‌स्नपितै: इव नखाग्रैः व्यद्योतत | 
र? 


वाल्बोधिनी--असौ-श्रीकृष्ण: । निसगंरकतैः-स्वभावलोहितैः । ( किञ्च ) 
WAIST म्रा३मरश्मिच्छुरितैः कटकभ्रोतपद्मरागमणिकिरणसम्मिकितैः। 
(बत एव~ ) अद्यापिः्न्साम्भ्रतमपि । अपीति विस्मये । सुरारिवक्षोविक्षोभजा- ` 
र हैरष्यकशिपूरोविदारणोत्पन्नरधिरक्षालित्ः 1 इव, स्थितैः । इवेत्यु- 
व नखाग्रैः-कररुहाग्रै: । व्यद्योतत-शुशुभे । श्रीकृष्ण: कटके धुठ- 
ल अद्योतत' इति पाठेऽपि तुल्य एवाथः ।' उत्रेक्षालङ्कारः । 
“¬ पुनर्भवो कररुहो नखोञ्जी नखरोऽञ्निमाम्‌' इत्यमरः। 'कटको वळ 
ङ्म इत्यमरः । ह eth 
me निसर्गेण रक्ताः निसगरक्ता: तैः निसगेरक्‍्तैः (Fo त०) | वलययोः 
Ra: वेळ्यावनद्धा: ( स० qo), ते च ते IARTA: TERET- 
| तै; aha To घा० ) तेषां रश्मय;-वलयावनद्धवाम्राशमरश्मयः ( To त° ) 
शाधि ह मालाया (go त° ) । नखानाम्‌ भग्राणि 
| पुरारिवक्ष, ० qo ) । सुराणाम्‌ अरिः gafr: ( To To) तस्य वक्षः 
(प To ), तस्य विक्षोभः, सुरारिवक्षोविक्षोभः ( ष० त० ) 
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« तेन जाता सा चाऽसौ असृक्‌ च, सुरारिवक्षोविक्षोभजासृक्‌ ( क) धा, 


- धारण किये.) ॥७॥ . 


मुक्तालते आमुक्तमुक्तालते | क० धा० ) ते स्तः यस्मिन्‌ तत्‌ आमुक्त 
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é te शिशुपाछवधस्‌ 


स्नपितैः सुरारिवक्षोविक्षोभजासुक्स्नपितै: Jo त० ) । 


व्याकरणम्‌--स्नपितैः-'ष्णा शोचे' इति धातोः प्यन्तात्‌ क्तः, afi 
रोकनूयीक्ष्माय्यातां पुग्णी' (७1३1३६ ) इति पुगागमः, मितां हस्वः क 
तत-- fa + घुत-लड़- त । है 

हिन्दी--वह ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) स्वभाव से लालवर्ण तथा ayy 
जडित पद्मरागमणियों की किरणों से मिश्चित अत एव इस समय भी frst. 
के वक्षःस्थल के विदीण करने से उत्पन्न रक्त से रंगे हुए के वमान aay 
वाले नाखूनों के अग्रभागों से शोभित हो रहे थे ( अर्यात्‌ श्रीकृष्णजी ने क. 


अयास्य हा रधारणमाह--- 

` उभौ यदि ब्योम्नि पृथक्‌ प्रवाहावाकःशगङ्गादर'स; WaT । 
तेनोपमीयेत तमाटनीछयामुक्तमुक्ताकतसस्य वन्न: ॥ ८॥ 
अन्वनः--तमाछनीलम्‌ आमुक्तमुक्ताशतम्‌ अस्य वक्षः, आकाशगङ्गा 
उभी प्रवाहो व्योम्नि gam पतेताम्‌ यदि तेन उपमीयेत n 
बार्बोषिनी--तमालनीलम्‌ ->तमालास्यतरुवन्नीरूवर्णम्‌ । आगुर 
रतमु=भासञ्जितमुक्ताहारम्‌, बद्धमोक्तिकहारम्‌ । अस्य=श्रीङृषणस्य। क 
उरः । ` आकाशगङ्गापयसः ==स्वर्गनदीजलस्य । उभौ--द्वौ । प्रवाहः 
ज्ञोतसी । व्योम्निरआकाशे -। पृथक्‌ = भिन्नौ, ffert । पतेताम्‌ 
ao eas । तैन--आकाशेन । उपमीयेत = समी क्रियेत, प 
त्य; । Z ee LSA इति भाव: । अयं मुक्ताहारं पृ | 
AREI: । ज्ञ ee सम्भावनायां सम्बन्धकधताद 

e TRE प्रवृत्ती स्यादपि स्रोतसि वारिणः" इत्यमरः । 
समातः--तमाल इव नीलम्‌ तमालनीलम्‌ ( उपमित० ) | í a 


qo` आकाशर 
(aoto ) | य गङ्गा आकाशगङ्गा (To To) तस्याः पयः अ 


Š 
१ भेकी 


es सयः ९ 
हिन्दी--( अब मुक्ताहार. पहनने का वर्णन करते हैं--- ) तमाल वृक्ष के 
f इयामवर्ण तथा मोतियों.की माला पहने हुए भगवान्‌ कृष्ण का. वक्षस्थळ, 
गरि आकाशगङ्गा के दो प्रवाह आकाश में अलग-अलग दोनों ओर से गिरें तो . 
उस आकश के साथ उपमित हो. सकता है ( अर्थात्‌ कृष्ण ने मोतियों के हार 


, क्षो धारण किया ) 1! ८ ॥ 


-अयास्य कौस्तुभमणिधारणमाह---. 
तेनाम्भसा सारमयः पयोघेदंघ्रे. मणिर्दोधितिदीविताश: । 
अन्तवंसन्बिम्बगतस्तदङ्गे साक्षादिवालक्ष्यत यत्र.लोक: ॥ ९॥ 
अन्वयः-तेन दीधितिदीपिताशः पयोधेः अम्भसां सारमयः मणिः दध्रे, यत्र 


बिम्बगतः छोकः तदज़े साक्षात्‌ अन्तर्वंसन्‌ इव अलक्ष्यत | 


वाळबोधिनी--तेन = श्रीकृष्णेन । दीधितिदीपिताशः--स्वमरीचिप्रका- 
frans: दिगन्तविश्चान्ततेज Raed: । पयोधेः =जळधेः, समुद्रस्य । अम्भसां= ` 
जढावामु । सारमयः=सार्स्यं विकारः सारमेयः अथवा प्रधानभूतः | मणिः= 
समुद्रमन्यनोत्यः कोस्तुभमणिः । दघ्रे= धृतः । यत्र=मणौ । ‹ बिम्वगतः =. 
प्रतिबिम्बगत:, : प्रतिबिम्बित इत्यर्थः । लोकः=बाह्मप्रपत्चः । तदङ्गे = 
थरोकृष्णशरीरे । साक्षात्‌=वहिः प्रत्यक्षेण लक्ष्यमाण इत्यर्थः । अन्तर्वसन्‌ = 
अन्तरगत; । रोक इव==जगदिव। अलक्ष्यत =अदृश्यत । यत्र कौस्तुभमणौ 


' प्रतिबिम्बितो बाह्मलोकस्तदङ्गे एव प्रतिफलितः' कुक्षिस्थलोक इवाहइयतेत्यर्थ: । 


उलेक्षालद्कारः । - . ; 
कोश:--'भानु: करो मरीचिः स््रीपुंसयोदीधिति: छियामु' इत्यमरः। ` 


साक्षात प्रत्यक्षतुल्ययो:! इत्यमरः । ~ a 


समास:---दीधितिभिः दीपिता आशा येन सः दीधितिदीपिताशः ( zo 
to )। बिम्ब गतः बिम्बगतः ( fro ao ) । BAe: 
व्याकरणम्‌ सारमयः--सारशब्दाद्‌ विकारार्थे शुद्धे स्वार्थे वा मयद्‌ 
"यप: | दप्ने-धुन्‌ धारणे कर्मेणि ,लिट्‌-त-एश्‌ । अलक्ष्यत-लक्ष-- कर्मेण 
“TD ae ee 
` हिन्दी--उन श्रीकृष्ण ने ( अपनी ). किरणों से दिद्याओं को प्रकाशित 
वाहे, समुद्र के जलों के साररूप ( कौस्तुभ ) मणि को धारण किया । | 
कोस्तुभ मणि ) में प्रतिबिम्बित बाह्यजगत्‌ भीतर स्थित ( कुक्षिस्थ ` 
परह से दीक्षता था ॥ ९.॥ - ; 
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२० ` शिशुपालधवस्‌ 


अस्य रसनाधारणमाह-- ` 
मुक्तामयं सारसनावलम्बि भाति स्म =a 
अङ्गुषटनिष्ट्युतमिवोध्वंमुच्चंखित्रोतसः सन्ततघारमम्भः ॥ १०॥ 
अन्वयः--अस्य मुक्तामयं सारसनावलम्बि आप्रपदीनं दाम अङ्गुष्ठन 
. Seay उच्चैः त्रिद्ोतस: सन्ततधारमु अम्भ इव भाति स्म। ` b> 
ब।छबोधिनो--अस्य--श्रीकृष्णस्य ! मुक्तामयं --मुक्ताप्रचरम | 
नावलस्बि --कटिसुत्रावलम्बि । आप्रपदीनं --पादाग्रगामि | 3 
अङ्गुष्ठनिष्ट्यूत॑ = बङ्गुष्ठनिःसृतम्‌. । ` ऊध्वं =ऊधवंप्रवाहम्‌ । उच्च: 
उन्नतम्‌ । freaked: = ्रिपथगायाः, मन्दाकिन्याः । maaari = afafa 
R । अम्भ इव=जलभिव । भाति स्म = शोभते ay 
SANTEE 1 ` श्वे ल 
कोशः-“क्लीबे सारसमं चाथ पुंस्कट्यां शृङ्खल निषु’ इत्यमरः । पाल 
प्रपदं पाद: इत्यमरः । ` pds स्प 
समास:--मुक्ता: प्रकृता: ( प्राचुर्येण प्रोताः ) यत्र तत्‌ मुक्ताम्‌ 
ज सारसनं वा अवलम्बते इति सारसनावलम्बि ( उपपदसमासः ) |” 
ae भपदम्‌, आ ( समन्तात्‌ ) प्रपदं प्राप्नोतीति आश्रपदीनम्‌ (बा 
HA ) । अड्गुष्ठात्‌ निषठ्यूतम्‌-अङ्गुष्ठनिष्ठ्यूतम्‌ ( To त० ) | 
r शस -मुक्तामयमु--मुक्ताशब्दात्‌ ' तत्प्रकृतवचने मयट्‌’ ( | 
Wg | आप्रपदोनमु--आ-|-प्र + पद + खल्‌-ईन्‌। 
(a र भगवान्‌ की मोतियों से प्रचुरतया ग्रथित -करधती ए 
छडी (विष्णु ae ) nie वाली तथा पादाग्न तक पहुँचने वाली मोतियों गै 
र गवानु कृष्ण के) अँ निकले ; 
जल जैसी शोभित होती थी ॥ १० ह Ta eet ae 
अथ हरे: पीतवल्लधारणमाह-- ` 
स इनद्रनीळस्यळनीलमुतं छै - 
र रराज कूरपिशङ्वासाः । 
Arategi tinie trom, 
Dee र इवोदभारः ॥ ११॥ 
रजोभिः aieeao] प: कर्चूरपिश्चङ्गवासाः सः, fagat: 
भः चित्र: यमस्वमु; उदभार इव रराज | ] 
इन्द्रतीलस्थलनीलमू तिः= असितमणिकुट्टिमद्यामदेहः | f 


बालबोधिनी 
*थंभूत:--कचूरपिशज्भवासा 
5 * = हरितालवत्पीताम्बर: । स: = ह 
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तृतीयः सगँ; 5 ११ 


३. = प्रसरणशीलैः, विसारिभिः । अम्बुरुहाँ -कमलानाभु, अम्बुजानामु । j 
E fre परागैः । वित्र:-चित्रवर्ण: । यमस्वसुः = यभुनायाः । उदभारः= 
gaat, । इव = यथा । रराज=शुशुभे । स पीतवस्रै दधारेति भाव: । 


:1 ; 
समान ुरितालं तुकर्चूरम्‌' इति वैजयन्ती। 'कडारः कपिल: पिङ्गपिशङ्गो 
पिङ्गो इत्यमरः । x > Sa ; 
समातः--गीला चाऽसौ मूर्तिश्च नीलमूतिः ( क० धा० ) इन्द्रनीळस्य 
स्यहमु-- इन्द्रनीलस्थलमु (To To), इन्द्रनीलस्थलमिव नीलमूतिः यस्य सः 
इद्रनीलस्थलनीलमूतिः (ब० व्री} । कर्चूरमिव पिशङ्गं वासो यस्य सः 
कर्चूर पिश ङ्गव्रासाः (ब० eto) | यमस्य स्वसा यमस्वसा ( Fo To ), तस्याः 
WAY: । उदकस्य भारः--उदभारः (To त०)। .. 
| व्याकरणमु--विसृत्वरै:--वि-पूर्वात्‌ सृधातोः “इण्नशजिसतिभ्यः क्वरप्‌” 
(३।२।१६३) इति क्वरप्‌, ततस्तुगागमे रूपम्‌ । उदभारः-'मन्थौदनसक्तु- 
| विलुवज्भारहारवीवधगाहेषु च! इत्युदकस्योदादेशः | 
| _ हिन्दी -इन्द्रनीलमणिं के फर्स के समान इयाम शरीर वाळे तथा हरिताळ 
के समान पीत वस्त्र वाले वे श्रीकृष्ण भगवान्‌, फैलने वाळे BAST के परागों से 
बिचित्र यमुना की जळरासि के समान शोभित होते थे ॥११॥ 
विविधभूषणभूषितस्य हरे: शोभामाह-_ ae 
प्रसाधितस्यास्य मधुद्विषोऽभ्ूदन्येव छक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 
वपष्पञ्ेषेऽखिललोककान्ता सा5नन्यकान्ता हथुरसीतरा तु॥ १२॥ | 
._ भेन्वयः-प्रसाधितस्य अस्य मधुद्विषः अन्या एव लक्ष्मीः अभुत्‌, इति एतत्‌ 
फम, हि सा अक्षेषे. वपुषि ( वसति किश्च- ) अखिललोककान्ता, इतरा तु | 
जैणकान्ता उरसि। . ` 
eet प्रसाधितस्य = अलङ्क्कतस्य । अस्यः पूर्वोक्तस्य । मधुः 
“अधुदैत्यरिपो: श्रीकृष्णस्य । अन्यैव-अपरैव, असदृशो विभिन्ना च। 
पी: = शोभा, पद्मा च.। अभूत्‌ = अभब्रत्‌ | इत्येतद्‌ युक्तमेव = उचितमेव | 
ष दूत, तदृ भूषितत्वाद युक्तमेवेति भावः । हि यस्मात्‌ । 
शेष: | Ree लक्ष्मी: । अशेषे = सम्पूर्णे । वपुषि-- शरीरे । वसतीति 
वस्यै -अखिललोककान्ता=समग्रलोकप्रिया i भगवतः कृष्णस्य शोभा हि 
भनोहारिणी । सर्वे एवास्य देहभूषां कोमयते इति भाव: इतरा = 
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प्रसाधनेतरा पद्मा रूपा हरेः धर्मेपरनीत्यर्थः । a3 EN 
अनन्यप्रिया । अनन्यकामेति पाठेश्नन्याभिलषणीया, किन्तु तस्यैबेति पर 

उरसि = हृदि । उरस्येव वसतीत्यर्थः । प्रसाधितस्य श्रीकृष्णस्याभाप्वार 
” शोभा जातेति भावः । अन्न इलेषेण लक्ष्मीशव्देन वाच्यायाः शोभायाः 


मानया श्रिया सहाभेदाध्यवसायादियमन्यैव लक्ष्मीरित्यभेदे enm) 


WHT | 


कोश.--'शोभासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्मीः श्रीरपि गद्यते' इति विश्व: | 

` समासः-मधुं दवेष्टीति-मधुद्विट्‌ ( उपपदसमासः ); ` तस्य | 

` अखिलश्राऽसौ लोकञ्च अखिललोकः ( क० ato) तस्य कान्ता अखिल) 
कान्ता (To त० ) अन्यस्य कान्ता अन्यकान्ता (ष० त० ), सान भवती 


अनन्यकान्ता ( TW त० Fo ) । 


व्याकरणयु--मधुद्विष:--मधु | fey + क्विप्‌ + ङस्‌ । 
हिन्दी-विविध भूषणों से भूषित इन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की लक्ष्मी ( शोध 


पक्षा०-कमलारूपप्रिया ) दूसरी 


सम्पूर्ण शरीर में थी ओर समस्त लोकों की प्रिया ( कान्ता ) थी, Tegel 
तो केवल इनके हृदय में थी और किसी दूसरे की भी (पत्नी ) नहीं थी ॥(॥) 


अ्ैनमेवारथंमञ्ग घन्तरेणाह-- 


कपाटविस्ती णंसतोरमोर:स्थलस्थितश्वोलरनस्य तस्य | 


आनन्दिताशेषळना बभूव सर्वाङ्गमङ्गिन्यपरंव लक्ष्मी: 11 १३॥ 
अन्दयः--कपाटविस्तीर्णमनोरमोरःस्यळस्थितश्चीललनस्य तस्य arate 
शेषजना सर्वाङ्गसङ्गिनी लक्ष्मी: अपरा एव बभूव । ६ 
वाळबोधिनी--कपाटविस्तीणं॑मनोरमोर:स्थलस्थितश्रीलळनस्य = alt 
क्मीम्रियस्य । तस्य = श्रीकृष्णस्य । arafat 


स्तृतमनोहरवक्षःस्थलस्थितल 
शैषजना=हषितसकछलोका । 
खक्मी:न-शोभा, रमा च । अपरा 


TR । पूर्वोक्तरीत्यात्रिशयोक्तिरछद्धार: | 
:—'कपाटमररं तुल्ये' इत्यम्र:। ‘gat रुचिरं चारु सुषम M 

रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌' इत्यमरः । 
नोद विस्तीणंस्‌-कपाटविस्तीणंयु ' ( उंपमितसमाए) 
च तच्चोरःस्थले चेति कपाटबिस्तीर्णमनोरमीए 


“शोभनमु । कान्तं मनोरम 
समास; कपाटमिव 
कपाटविस्तीणँच तन्मनोरमं 
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शिशुपालवधसु 


ही हुई-यह उचित ही था, क्योकि यह शो 


सर्वाङ्गस ङ्गिनी > सम्पूर्णशरीरव्यापिगी! 
=भद्वितीया । एवेति निश्चये | ay? 


asi Collection. Digitized by eGangotri | | 


तृतीयः सग: ae १३ 


a "ga (क० धा? ), वस्मिच्‌ स्थिता श्री: छलना यस्यः स तस्य कपाटविस्तीणं+ 

| रोरमोरःस्थळस्थितथ्षीलळनस्य ( ब० ब्री० ) । आनन्दिताः अशेषजना: यया . 

| सा जनन्दिताशेषजना सर्वाङ्गे स्वाङ्गमिति वा सङ्गिनी सर्वाङ्गसङ्गिनी 

| व्याकरणमु--वभूव---भू य-लिट्‌-तिप्‌-णल्‌ ततो वुगागमः .। 
हिदी--किवाड़ के समान विस्तृत एवं मनोहर वक्षःस्थल पर विराजमान 

हस्मीहम पत्नी वाले उन श्रीकृष्ण भगवानु की, सकल व्यक्तियों को आनन्दित 

करने वाली तथा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त अन्य ही लक्ष्मी ( शोभा, पक्षा०- 

| गरा ) हुई ॥ १३ ॥ " 

अथ तरुण्य एनं परिवत्रुरित्याह--- 


- भाणच्छिदां दंत्यपतेनंखानामुपेयुषां ,भूषणतां क्षतेन। 
प्रकाशकाकदयगुणौ दधानाः स्तनो तरुण्यः परिवबुरेनस्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्वयः--भुषणताम्‌ उपेयुषा दैत्यपतेः प्राणच्छिदां नखानां क्षतेन प्रकाश: 
कार्करयगुणौ स्तनौ दधानाः तरुण्यः एनं परिवत्रु: । j र 
f° बाल्बोधिनी---भूषणतां--मंण्डनताम्‌ . । उपेयुषां = प्रावताम्‌ । न 
प्रहरणवतामिति भावः-। दैत्यपतेः = हिरण्यकञ्चिपोः | note 
गपापहारिणाम्‌। वस्रादपि कठोराणामिति भावः । नखानां=करजानाम्‌ | 
| तेन ==प्रणेन । भ्रकाशकारकंश्यगुणौ = प्रकटकाठिन्यगुणी स्तनौ = कुचौ, स्तना- 
| the । दधानाः=धारयन्त्यः तरुण्यः युवतयः, सुन्दर्यः | एनं = श्रीकृष्णम्‌ । 
१ पर्यवारयन्‌, वेष्टयामासुः | क्वचित्‌ पूर्वा = दैत्याधिपप्राणमुषां नखा- 
nae णतां क्षतेनेति पाठस्तत्रभूषणतामुपेयुषेति ` “क्षतेन' ` इत्यस्य 
| matey । अन्यत्‌ gang.) “स्तनी? इत्यत्र जातावेकवचने प्रासे जातिभूयस्सु 
हिलि जातेदित्वबिशिष्टत्वाद्‌ द्विवचनमु । यथाह वामन:--'स्तनादीनां 
व जाति: इति । अत्र हरिनखानां नरहरिन्‌खभेदेशयभेदोक्त्या, स्तन- 
Retr र ठ्त्याञ्सम्वन्चेशपि सम्बन्धोक्त्यातिशयोक्ती, तयोश्राङ्गाङ्गिभावेन 
्ञाज्गिभावसङ्करः। | 


. 


६९००७ 


7 स्तनौ कुचो' इत्यमर: । “तरुणी युवतिः समे" इत्यमरः। 

font, "दैत्यानां पति: दैत्यपतिः ( To To ), तस्य दैत्यपतेः । प्राणान्‌ 

Mate पः ते प्राणच्छिद:, ao प्रकाशः BEE 
a अकाद्कार्कंश्यगुणी ( ब० ato )। Ren 
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१५. शिशुपालदधस्‌ 


` व्याफरणसू--तरुणी--तरुणशब्दाद 'वयसि प्रथमे’ ( ) 
डोपू । प्राणच्छिदाम्‌--प्राण + छिद्‌-विवप्‌ “सतस हि षदरहुहयुज विद भिद 
जिनीराजामूपस्गेऽपि fray’ ( ३।२।६१ ) इति faq , र 
हिन्दी--( अब युवतियां भगवान श्रीकृष्ण के चारों तरफ घिर भाई 
कहते हैं--) भूषणता को प्राप्त तथा दैत्यराज हिरण्यकशिपु के प्राणों को हसे 
वाले ( अर्थात्‌ वञ्च. से भी कठोर ) नखों के घाव से स्पष्ट रूप से कठोरता |; 
प्रकट करने वाले स्तनद्वय को. धारण करती हुई युवतियों ने इन ( भगवा 
श्रीकृष्ण ) को चारों तरफ से घेर लिया ॥ १४॥ 
अथ तरुणीनां मध्यं वर्णयति-- | - 
आकर्षतेवोध्वमतिक्रशीयानत्युन्नतत्वात्कुचमण्डलेन i 
ननाम मध्यो5तिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्भनानास्‌॥ १५॥ 
अन्वय:--अत्युन्नतत्वातु SEAT आकर्षता इव अतिगुरुत्वभाजा FAUT | ' 
नितान्तमु आक्रान्त इव अतिक्रशीयानु अङ्गनानां मध्यः ननाम । 
चाळबोधिनी-अत्युन्नतत्वाम्‌=अत्युच्चैस्त्वात्‌ । ऊध्वंमाकर्षता--उन्तमयता, 
उत्प्लावयता | इतवेत्युत्मेक्षाथाम्‌ । अतिगुरुत्वंभाजा--अतिस्थूलेन, 
भाजा च। कुचमण्डछेन-स्तनमण्छेन | नितान्तं = अत्यथंम्‌ आक्रान्त इव= 
पीडित इब । इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ | अतिक्रशीयान्‌--अत्यन्तकृशतर: Bene, 
क्षीणश्च । भङ्ग नानां-पुन्दरीणामु, कामिनीनाम्‌ । मध्यः = मध्यमः, FERT र 
ननाम=नञ्जीभूतः, प्रणतञ्च । क्वचितु पूर्वाद्धे ` 'मपिक्रशीयानभ्युन्रतलाई हे 
इति, पाठः' तत्र अपीति निरोधे, ay सुगमम्‌ । अत्रोत्प़ेक्षयोनरपेव्येप 
, स्थितत्वातसंसृष्टिः  किश्च--मध्यकुचमण्डल्योविदोषणसाम्यादरिविजिगीपुरा| अ 
प्रतीतेः समासोक्तिः सा च प्रधाना, GRA च तत्वोषकत्वादप्रधाने । एवमतपोर 
ज्ञाज़िभावेन सङ्करः। . 
- समासः--अतिगुरुत्वं भजतीति अतिगुरुत्वभाक्‌ तेन अतिगुरुत्वभाग १ 
( उपपदक्षमास: ) । Se 
“याकरणबु--आकर्षता--आङ्‌-कृष विलेखने Tg । अतिगुरुत्वभार्गा परि 
अतिगुरुत्व + भज + प्वि: भजो ण्विः’ ( ३।२।६२ ; पे 
हिन्दौ-अत्यस्त ऊना होने से ऊपर को खाचे हुए की तरह से स्थित | ए 


| अत्यन्त स्थुळू स्तनमण्डछ के द्वारा अत्यन्त दबे इए के उ अत्यन्त है y 
ए के संमान तथा À 
लियो का मध्य भाय नञ्ज हो गया ॥१५ ॥ í 
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तृतोयः सग १५ 
i श्रीकृष्णस्या ज़ू नानां च परस्पर प्रेक्षणादिकमाह--- 
at at प्रिय: प्रेक्षत कातराक्षों सा सा हिया eager बभूव । 
विःशडूमन्याः सममाहितेद्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमुं कटाक्षः ॥ १६ ॥ 
| qafa: यां यां कातराक्षीं रक्षत, सा सा हरिया नम्रमुखी बभूव । 
| बया: आहिते्ष्याः ( सत्यः ) तत्रान्तरे निःशद्ध॑ं समं कटाक्षैः अमुं जघ्नुः । 
| ब्राढ्बोधिनी--प्रिय:--श्रीकृष्ण: । याँ यां कातराक्षी=यां यां चचल- ' 
खाम्‌ । प्रैक्षत =भद्राक्षोत्‌, आलोकयत । सा सा= पूर्वोक्ता सा साङ्गना । _ 
हिगा-छज्जया । नम्रमुखी = आनतानना; अधोमुखी । बभूव= सञ्जाताः 
ag । स्वभाव एवायं स्नेहस्य, यत्तप्रियावछोकनेनावनतवदनत्वम्‌। अनेन कार्य- 
बरा: लज्जासाध्वसभावोदय उक्तः। अन्याध्ामीषर्यामावोदयमाह-अन्याः= 
रक्षिताङ्गनाः, अनवलोकितञ्रिःः । fgat: = समत्सराः, FNAT: 
Wl त्ान्तरे=तरिमिन्नेवावसरे । निःशङ्क निर्भयं ` यथा स्पात्‌ तथा। 
स=पुगपत्‌। कटाक्षैः = अपाङ्गदशंनैः, वक्रदष्टिभिः । |अमुं--भ्रीकृष्णम्‌ । 
बघु-अताडयचु, सरोषभन्राक्षुः । कातराक्षीमिस्यस्य स्थाने कातराक्षीति 
TR चकितिलोचना सतीत्यर्थः । 'आहितेर्ष्या' इत्यस्य स्थाने 'महिते्ष्ये; 
इति पाठे समत्सरैरित्यर्थः, कटाक्षौरित्यस्य विशेषणं ज्ञेयम्‌ । 'प्रियः” इत्यस्य 
जाने प्रियामिति पाठान्तरे प्रेयसी मित्ये: । टु 
| फोश:-क्होवेश्तरे चावकाशे ताद्थ्येवसरे$वधी? इति वैजयन्ती । 'कटाक्षो- 
ROR इत्यमरः । 'परोत्कर्षाक्षमेर्ष्या स्यात्‌’ इति । . 
| Ge ईर्ष्या याभिस्ताः--आहितेर्ष्याः ( ब० ato ) । 
ह यां यासु-इत्यन्र “नित्यवीप्सयोः” ( ८।१।४) = वीप्सायां 
१ एकपदम्‌ । एवं ‘ar सा! इत्यत्रापि वीप्यासां द्विर्भावः | POF 
fr tte तथा अङ्गनाओं के परस्पर प्रेक्षण का वर्णेन करते हैं-) _ 
w ( Any जिस-जिस सुन्दरी को देखा; वह लज्जा से. नम्नमुखी हो गई, 5 
nh नहीं देखा था वे) दूसरी gafat ईपयुक्त होकर 
teas UE होकर कटाक्षों से आहत करने लगी (कटाक्ष करती हुई 
wit) ॥ १६॥ Ray 
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१६ : _ शिशुपालवधम्‌ 


. अथ श्रीकृष्णस्य cafe: इलोकै: दिव्याख्सन्निधानं = नधा 
माह . .- ; ० . 
तस्यातसीसुनसमानभासो ` श्वास्यन्मयुखावलिमण्डलेन । 
चक्रेण रेजे यमुनाजछौघ; .स्फुरन्महावर्त इवेकबाहुः ॥ .१७ t 
अन्वयः--अतसीसूनसमानभासः तस्य एकवाहुः भ्राम्यन्मयूखावलिमण | 
चक़ेण स्फुन्महावतं: यमुनाजलोघ इव रेजे। i 
` बाळवोधिनी-अतसीसूनसमानभासः= अतंसीभ्रसूनसमानकान्तेः, gny 
` समकान्तेः । तस्य==श्रीकृष्णस्य । एकवाहुः=एकभुजः । प्राम्यन्मयूखावहि 
मण्डलेन--आवतंमानकिरणनिकरचक्रवालेन । चक्केण--सुदर्शनेन । सुरत, 
` हावतंः = भ्राम्यत्कुम्भनीकः, THA AAA: | यमुनाजलोघः=कालिन्दीजपूर। | 
'इव--यथा । रेजे=शुशुभे.। भ्रीकृष्णश्रक्र दधावित्यथंः । उपमालङ्कारः | 
फोश:--'अतसी स्यादुमा क्षुमा' इत्यमर: । 'सूनं प्रसवपुष्पयोः' शी । 
मेदिनी । “भुजवाहू प्रवेष्टो दो:' इत्यमरः । “चक्रवालं तु मण्डलमु' इत्यमर। | 
स्यादावतोऽम्भसां भ्रम: इत्यमरः । 'वीथ्यालिरावलिः पङ्क्ति: बेग | 
इत्यमरः। , 9 हक 
समासः- अतस्या:- सूचमिति अतसीसूनम्‌ ( To ao ) तेन समानाः 
यस्य स तस्य अतसीमूनसमानभास: ( Fo Fo ) । एकश्चाउसो वाहुरच एक: 
बाहुः ( द्विगुः) । मयूखानाम्‌ - आवलयः मयूखावलयः (Fo त० ) mi 
मण्डलम्‌-मयूखावलिमण्डलम्‌ ( ष० qo- भ्राम्यच्चाऽसी मयूखावलिमण््‌ः | 
भ्राम्मन्मयुखावलिमण्डलमु ( क० sto) तेन-प्राम्यन्मंयूलावलिमण्डकेश। 
महांश्चाऽसौ आवतंश्च agrad: ( Fo धा० ), स्फुरन्महांवतों यस्य सः स्फुर | 
हावतें:. ( To Fo ) 1 RE 
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तृतीयः ai: १७ .. 


अयास्य गदासखिधानमाह--? 
विग्रहभेददक्षा qia शक्तिः क्वचिदस्घलन्ती | 
E हरे: सन्निहितां निकामं कोमोदकी भोदयति स्म चेत: ॥ १८ ॥ 
अन्यय:--विरोधिनां विग्नहभेददक्षा, नित्यं हरेः 
एव ) मूर्ता शक्तिः इव ( pe yaa ह a 
( - ) कोमोदकी हरेः चेतः निकामं 
वारबोधिनो--विरोधिनां = शत्रूणाम्‌ । विग्रहभेददक्षा = शरीरविदारण- 
mai अपरं कीहशी--ववचित्‌ ८-क्वापि | अस्खलन्तीः-अप्रतिहता, wa. 
| aaas: I नित्यं-सदैव । सन्निहिता--समीपस्था, करस्थेति भावः ( भत ४ 
एव ) गर्ता==गतिमती, देहृधारिभी । शक्तिः =वपुःसामरथ्यमु । इव स्थितेत्यु- 
daag i साऽपि शत्रुनाशचतुरा सदा समीपस्था अस्खलिता च । कौमोदकी ` 
हेः गदा । हरेः=ङण्णस्य । चेतः=मनः, चित्तम्‌ । निकामं:-अतिशयेन, F । 
=< उ अतृतुषतु, तोषयामास । स गदां दधारेति भावः । हरेरखविषये- 
“शङ्को लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शन: । 
कोमोदकी गदा खड्गो नन्दकं: कौस्तुभो मणिः ॥ 
चापः शाङ्गंम्‌’ इति । ‘4 
- फीशः--'गात्र॑ वपुः संहननं शरीर ast fang: j 
Saia : : इत्यमरः । चित्त तु चेतो 
हद स्वान्तं हृन्मानसं मनः” इत्यमरः | त 
| ia भेदः विग्रहभेदः ( ष० त° ) तत्र दक्षा विग्रहभेददक्षा 
११ ते ) । कुमोदको विष्णुः, तस्येयं कौमोदकी । ` -- 
क at स्म--इत्यत्र “छद्‌ स्मे’ ( ३। २। ११८ ) इति 
j ` ०, z 
(A अब गदा धारण करने का वर्णन ae हैं- ) शत्रुओं के शरीर 
mi ec विरोध ) को नष्ट करने में समर्थ, तथा कहीं भी निष्फळ न होने 
पा A भगवान्‌ श्रोकृष्ण के ) समीप ( हाथ में ) रहने वाली.(अत एव) 
शो ay शक्ति के समान “कौमोदकी' नाम की गेदा भगवानु कृष्ण के मन 
भा) २ ( श्रीकृष्णनी ने कौमोदकी नाम की गदा को धारण 
| ‘a 


० Fo 
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' अपि तस्यैव ( नन्दकः ) स नग्दकः अभूत्‌ । 


, तृचि ET । 
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१८ शिशुपालवधम्‌ 


अथास्य नन्दकखड्गसन्िधानमाह- 
न केवलं यः स्वतया मुरारेरनन्यसाधारणतां Se, 
मत्यथंमुद्देजयिता परेषां नाम्ताऽपि तस्येव स ANSE ॥.१९॥ 
अन्दय:--अनन्यसाधा रणतां दधानः ( तथापि ) यः केवलं स्वतया भृ 
नन्दकः न ( किन्तु-.) परेषाम्‌ अत्यर्थम्‌ उद्वेजयिता ( सन्‌ ) अत Tal 


—— a 


चाळबोधिनी--अनन्यसाधारणतां=्भगवदेकविषयत्वमु । दधान:-विश्राण, 
( तथापि- ) यः==लड्गः। केवलम्‌=इति निर्णीतेऽ्ययम्‌ । स्वताः 


` आत्मीयत्वेतैव, स्वत्वेनेव । मुरारेः=मुरदैत्यरिपोः; श्रीकृष्णस्य । ae! 


आनन्दिता । न = नहि ( किन्तु- ) परेषां = शत्रूणामु aig 
'अतिशयेन । उद्वेजयिता = भीषयिता, खेदजनकः, सन्‌ । अत एव--नाम्नापिः| ` 
नामधेयेनाऽपि ।- नन्दयतीति नन्दक इत्यन्वर्थंसंज्ञावलेनापि। तरयैव = श्रीः 
स्यैव । नन्दकः = नन्दयिता । 'सः = लोकप्रसिद्धः पूर्वोक्तः । aaa 
.नामकः खड्गः | अभूत्‌ =भभवतु । सन्निहितो वभूवेत्यर्थः । अनन्यसाधारणतः 
परोद्वेजकत्वपदार्थाभ्यां विशेषणगत्या तदीयतासमर्थनात्‌ पदार्थहेतुकं कनः 
लिङ्गमलङ्कारः | ह 

कोशः--'निर्णति केवलं न्रिरिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः' इत्यमरः । ` 

समासः--अन्यस्य साधारणः--अन्यसाधारणः (To ao ), 
साधारण: अनच्यताधारणः ( नन्‌ त० Jo ), तस्य भावस्ताम्‌- अन्यदा 
रणताम्‌ | 

व्याकरणसु---3हेजयिता--उत्पूर्वाद 'ओविजी भयसँचलनयोः' इति ध 


हिन्दी--अतन्य साधारणता.को धारण करता हुआ ( केवल 
श्रीकृष्ण से ही सःबन्ध रखता हुआ ) भी जो केवल आत्मीय होने से हीं | 
का आह्लादक नहीं हुआ, परन्तु शंत्रओो का अत्यन्त उद्देजक होता हुआ, | 
नाम से भी कृष्ण का ही आनन्ददायक हुआ ( श्रीकृष्ण ने अपने नन्दक T 
खड्ग को पास में रखा ) ॥ १९॥ 

अथास्य शाज्रंसन्रिघधानमाह-- | 

ल नोतमन्येन नति कदाचित्‌ कर्णान्तिकप्रातगुणं क्रिपासु | 

विधेयसस्याभवदन्तिकस्थे साङ्गं घर्नुसित्रसिव द्रढीयः ॥ २०॥ 


L 
i 
३ 
: 
र्‌ 
रे 
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तृतीयः at: १९ 


Es कदाचित्‌ नति न नीतमू, क्रियासु कर्णान्तिकम्रासगुणं, विध्येयं 
arg धनुः मित्रम्‌ इव अस्य अन्तिकस्थमु अभवत्‌ | > 
बाढबोधिनी--अन्येन = कुष्णवर्जमन्यपुरुषेण; मित्रपक्षे-मित्रद्विष्टेन 
| prat । नतिम्‌== आकर्षणम्‌; पक्षान्तरे भेदेन स्वानुकूल्यमु । न नीतमुऱ्ऱ्ज्ञ 
| धितम्‌ । क्रियासु =रणक्गियासु; पक्षान्तरे-हिताहितकृत्येषु । कर्णान्तिकप्राप्त- 
Ag = कणेप्रदेशप्राप्तमौर्वीकमु; पक्षान्तरे-कर्णगोचरप्रांसौदार्याद्रोहादिकम्‌ । 
विधेयम्‌-क्रियासु वश्यम्‌, भगवता कृष्णेनाक्रष्टं शक्यम्‌ । पक्षान्तरे-आदेशकरम्‌ । 
रीः = भङ्गुरम्‌, दृढतरम्‌; पक्षान्तरे-सबलमु, अविचलम्‌ । शाङ्ग = 
| ga विकारः, शाङ्ग नाम । घनुः=चापः । मित्रमिव=्सुहृदिव । अन्तिकस्थं- 
| सन्निहितम्‌ । अभवत्‌ ==अभूत्‌ । रथस्योपरि स्थापितमित्यर्थः। यथा भित्र 
| fretboard भबति एवमस्य तदभूदिति भावः । यूरणापमाछङ्कारः । 
| कोराः--'मोर्व्या द्रव्याश्रिते सत्वशौर्यसच्ध्यादिके गुणः' इत्यमरः । “धनु: 
| आपो धन्वश्षरासनकोदण्डकामुंकम्‌ । इष्वासः' इत्यमरः । 'अथ मित्रं सखा 
| पुहृत्‌' इत्यमरः । 
| समाधः-कर्णेस्य अन्तिकः कर्णान्तिकः ( ष० त० ), कर्णान्तिकं प्राप्तो 
/ गुणो यस्म ततु--कर्णान्तिकप्राप्तगुणम्‌ ( ब० Ño ) । 
_ 'पकरणमु--अभवतू--भू + लड--तिपू, अद्‌ । द्रढीयः=हृढ + इयसुन्‌ 
र ऋतो हढादेलघो:' इति. ऋकारस्य रेफादेशः । लत 
हिद्दो--( कृष्ण से अतिरिक्त ) किसी दूसरे से नहीं झुकते वाला ( बाण- 
| झेप के समय ) कान तक पहुँची हुई डोरी वाला त4--रणादि कार्यों में 
शपत एवं हृतम arg नामक धनुष; दूसरे किसी के द्वारा भेद डाडकर 
ONT अनुकूल नहीं किये जाने वाले तथा कान तक पहुँचे FU, सत्परामर्यादिगुण 
oe त अर्थातु सत्‌-परामर्थ देने वाले, एवं कार्य में वशीभूत दृढतम मित्र के 
ay, इन श्रीकृष्ण भगवानु के पास में स्थित हुआ ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
पाम के धनुष को पास में रखा ) ॥ २०॥ we 
पाचजन्यसञिधानमाइ-- 
हेदमद्राम्बुदघीरलादः  कृष्णाणंवाभ्यणचरेकहंस: । 
पपुरकृतं दघानो निध्वानमश्षयत्त WAT ॥ २१ ॥ 

Binge अवृदममद्ाम्जुदधीरनादः wee ( तथा ) मन्दा- 
: दधानः पाञ्चजन्यः अश्रूयत | ; 
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दाळबोधिनी--प्रवृद्धमन्द्ाम्वुदधीरनादः = = 
कृ्णाणेवाभ्य्णंचरैकहंसः = श्रीकृष्णसमुद्रसमीपस्थराजहंस: । (ay, 
दानिलापूरकृतं = स्वल्पनिश्वासपवनाध्मातजनितम्‌ | निघ्वानं = 
दधानः == बिभ्राणः सन्‌ । Wawra: = तन्नामकः WE amy, 
आकणितः, अयते स्म । अत्र,पाच्च जन्योत्पन्नशव्दश्रवणादुपचारेण स tae 
eat) mands, संप्रिहितोइभूदित्यये:। ववचित्‌ gam 
घौरनादः' :इत्यस्य ' स्थाने 'प्रवृद्धमन्द्राम्युदनादधीरम्‌' इति 3 
पदमिदं निध्वानमित्यस्य ag, दीर्घमधुरमघघोषगम्भीरमित्यर्थः। ह| ` 
प्रवद्धम्द्राम्बुदधीरनादः' इत्यत्रोपमालङ्कारः, “कृष्णा णंवाभ्यणेचरंकृहंसः छा i 
च दिलूष्टपरम्परितरूपकम्‌ । - 
कोशः--“शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः | स्वाननिघं 
दनिस्वाननिस्वनाः' इत्यमरः | 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्राः' इत्यमरः। ` 
` सम्नासः-धियं रातीति धीरः ( मनोहरः ), अम्बुदस्य इव धीरः वमु 
धीरः ( उपमितसमासः ), मन्द्रश्चासौ अम्वुदधीरश्चाऽसौ नादञ्च मन्द्रामवी 
: नादः (He घा०), स प्रवृद्धो येन सः--प्रवृद्धमन्द्राम्बुदधीरनादः, (ao th) 
कृष्ण LAMA: FM: ( रूपकसमासः ) तस्य अभ्यर्णः कृष्णार्णव 
( ष० त० ) तत्र चरतीति-ङृष्णाणंवाभ्यर्णचरः, स चाऽसौ क 
Alo ) कृष्णार्णवाभ्यणंचरेकहंस: | मन्दञ्चाऽसौ अनिलश्च मन्दानिलः (का 
मन्दानिलस्य आपुरः मन्दानिलापूर: ( To To ), तेन कृतः 
( Jo त° ) तमु--मन्दांनलापुरकृतमु । 
व्याकरणसु--अभ्यर्ण:--अभि + अदं + क्तः 'मभेश्चाविदूये' ( ७११ ३ 
इतीडभावः, “रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वस्य च दः' ( ८।२।४२ ) इति कम 
qai भवः पाञ्चजन्यः 'बहिदेवपश्चजनेभ्यञ्च वक्तव्यम्‌’ .इति ञ्य 
अश्वूयत--शभ्रू+-कर्मणि लङ-त | /के 
हिन्दी--बढे हुए गम्भीर बादल के समान मधुर ध्वनि वाला, 
समुद्र के समीप रहने वाला, हंस रूप तथा मन्द-मन्द वायु के i क 
ध्वनि को धारण करता हुआ पाच्चजन्य नामक शङ्ख सुनाई पड़ा ॥ २१॥ प्‌ 
अध रथारूढस्य कृष्णस्य शोभाभाह--- 
रराज सम्पादकमिष्टसिद्धः सर्वासु दिक्ष्वप्रतिषिद्धमागंस्‌ । 
महारय: पुष्परथं रथाङ्गो क्षिप्रं क्षपानाथ इवाधिरूढः ॥ २२॥ 
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तृतीपः सगः i २१ 


F अत्वयः--महारथ: रथाज़ी इष्टसिद्धेः सम्पादकं सर्वासु दिक्षु अंप्रतिषिद्ध- 
| ak at पुष्यरथम्‌ अधिरूड: क्षपानाथ इव रराज | 
बाढबाधिनी--महा रथ: = रथिकविशेष:, सर्वविधयुद्धव्यवहारज्ञः शूरः । 
) खाज्गीत्ट्चक्रपाणिः श्रीकृष्ण: | इष्टसिद्धः=अभिलपितनिप्पत्तः ।' maa 
Cag । उभयत्र समान एवार्थः । पृष्येन्दुयोगे प्रारब्धं कार्यं न निष्फलं 
तीथ: । उक्तं च--“पुष्यः सर्वार्थसाधकः” इति । सर्वासु --सकलासु । 
| हु शासु । अप्रतिषिद्धमागेम्‌ == अनिवारितपथम्‌, अनिपिद्धदमनम्‌ । 
उक्तमपि--पुष्यो हस्तो मैत्रमप्यार्चिनं च चत्वार्याहुः सर्वेदिग्दारकाणि' इति । 
हिपन्तद्रुतगामिनमु, अन्यत्र-क्षिप्रसंञ्चकम्‌ । पुष्यरयं = क्रीडारथम्‌ । अधिरूढ़:- 
TS सत्‌, अन्यत्र-पुष्यनक्षत्रयतः। क्षपानाथः==चन्द्रः। इव =यया ! 


ur 


आत्मानं सारथि चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युध्येत यो नरः| 

स॒ महारथसंशः स्यादित्याहुर्नीतिकोतिदाः ॥ इति। 
Rat पुष्यरथश्चक्यानं न समराय यत्‌' इत्यमरः । '“क्षिप्र 
) चाश्चिदिनेशपुष्यम्‌' इति च ! _ 


f 


समास:---इष्टस्य सिद्धिः इष्टसिद्धिः ( To त० ), -तस्याः afra: । महान्‌ 


खो यस्य सः महारथः (wo व्रो०) । न प्रतिषिद्धः अप्रतिषिद्धः (नब “तर ge), 
बातिषिद्ध माग: यस्य स तम्‌-( ब० ब्री० ), पक्षान्तरे-अप्नतिषिद्धः भागों 
स तम्‌-अप्रतिषिद्धमार्गंम्‌ । पुष्य इव रथः तम्‌-पुष्यरयम्‌ । अन्यत्र-पुष्य: रय 
से पुयरयः ( उपमितसमासः ) । ee 
“पाकरणवु--रराज--'राजू दीप्ती’ इतिः धातोः लिदू-तिपु-णछ । ` 


) -हनदौ महारथी सुदर्शन चक्र धारी ( भगवानु श्रीकृष्ण ), मनोरथ सकल 


) X 
TA वाले तथा सब दिशाओं में विना रोक-टोक जाने वाले एवं वेग से चलते 


फैले वाढे 
चन्द्रमा शोभित होता है ॥ २२ ॥ 
स गरुहसन्निधानमाह- ` ` ` - 
' “जाग्रधामा दटशेञ्ध शौरेः संक्रान्तसुतिमणिकुट्टिमेषु । 
फणावतखासयितु रसायास्तळ॑ चिविक्षन्निव पन्नगारिः ॥ २३ ॥ 
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| राज=रेजे, शुशुभे । उपमालङ्कारः । को नाम महारथः ? अत्र ब्रूमः 


नामक रथ-पर ares होकर ऐसे शोभित हुए जैसे-मनोरथ सफल | 
sit मा सब दिशाओं की यात्रा में प्रशस्त तथा क्षिप्रसंश्ञक पुष्य नक्षत्र पर . 


२6. झिशुपालवघस्‌ 


- स्फटिककुट्रिमेपु, मणिमयबद्धभूमिपु । Tm T 


'ध्वजा पर गरुड का चित्र वना रहता. है जिससे उन्हें गरुडध्वज कहते हैं। 
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अन्वयः- अथ शौरेः ध्वजाग्रधामा मणिमेदिनीषु संक्रान्तमू ति: ` (स 
पन्नगारिः फणावतः त्रासयितुं रसायाः तलं fafafery इव दहक्षे । 

बाळबोधिनी=अथ =रथारोइणानन्तरम्‌ । शौरेः = कृष्णस्य । घ, 
ग्रधामा = पताकास्थानः; पताकाग्रस्थितः। पुनः कीहृशः-- 


पन्नगारिः=नागान्तकः, गरुडः | फणावतः = सर्पान्‌ । त्रासयितुं= | 
द्रावयितुमु । रसायाः तलमुच्-पातालमु । विविक्षनू-- प्रवेष्ठभिच्छनू । 
रक्षायाम्‌ । दहृशे==जनैः दष्टः । सोऽपि सन्निहितोऽभुदित्यर्थः । = 
“रसातलान्नागकुलानि जित्वाऽत्यर्थं प्रयास्यन्निव पन्नगारिः’ इति पाठान्त 
अथंस्तु सुगमः | उठ्रेक्षालङ्कारः | विविक्षन्तिव जनैः दृष्ट: । गरुडः कृष्णा 
समीपस्थो जात इति भावः । 

कोशः--'गरुत्मात्‌ गरुङस्ताक्ष्यों बेनतेयः खगेश्वरः | नागान्तको 
सुपर्ण: ‹पन्नगाञ्चनः' इत्यमरः । “पताका वैजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजमछ्रि 
इत्यमरः | 

समास:--ध्वजस्य अग्नं ध्वजाग्रमु ( To To ); ध्वजाग्रमु धाम यस 
ध्वजाग्रधामा ( Fo ब्री० ) । मणीनां मेदिन्यः मणिमेदिन्यः ( go ao ) 
मणिमेदिनीषु । पन्नगानामु अरिः पन्नगारिः ( ष० त० ) । 

वयाकरणम-- 2 = दहशे--हश्‌ H 
आ र विविक्षन्‌--विश्‌ + सनु--लट्‌-श्चतृ । ददृशे-हश्‌+ 

हिन्दी--इस ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रथ पर सवार हो जाने ) के 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की ध्वजा के अग्रभाग में रहने वाला, मणियों से 
( खचित ) फर्शो में प्रतिविम्बित शरीर वाला, ' ( अत एव-) सर्पों को पौः 
करने के लिए पाताल में प्रवेश करते हुए के समान गरड को मनुष्यों गे 
( गरुड भी उनके समीप उपस्थित हुआ ) । ? 

. .दिप्पणी--जिस देवता की जो सवारी है उसी सवारी का बिल्ल स 

की ध्वजा पर रहता है । भगवान्‌ विष्णु की सवारी गरुड है, इसलिए 


पकार वृषभध्वजादि का भी अर्थ समझ लेना. चाहिये ॥ 
२३॥ 
Ts तस्य पटहप्रणांदं वर्णयति ` 
सतस्तस्य महोद्धरन्प्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणादः । 
जलान्तराणीव महाणंवोघ: शब्दान्तराण्यन्तरयाच्वकार ॥ २४॥ | 


तृतीय: सगः २३ 


अत्बयः--थियासतः तस्य महीन्द्ररन्ध्रभिदापटीयानु पटहृप्रणादः महाणंवौघ; 
£ शब्दान्तराणि अन्तरयाश्वकार । 
बाङबोधिनी--यियासतः = यातुमिच्छतः, इन्द्रप्रस्थं जिगमिषतः । तस्य- 
श्रीइृष्णस्य | महीन्द्र रन्ध्रभिदापटीयानु = पर्वतबिलभेदनसम्थंतरः, गिरिकन्दर 
विदारणसमर्थेः | पटहप्रणादः=भनकशव्दः, दुन्दुभिरवः । महारणेवौधः=समुद्र- - 
प्रवाह: | जलान्तराणीव =अन्यानि जलानीव । शब्दान्तराणि =अन्यानु शब्दानु, 
अश्नह्वेषितगजगजितरथचीत्कार।दीनि। अन्तरयाच्चकार=अपजुह्ववे, आच्छादया- 
मतेत्यर्थः | उपमालङ्कारः । ; : 
कोश:--'आनक: पटहो$ल्ली' इत्यमरः । 'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधि- 
भेदतादर्थ्ये | छिद्रात्मोयविनाबहिरवस रमध्येऽन्तरात्मनि' इत्यमरः | ; 
समास:--महीन्द्राणां रन्धाणि महीन्द्ररन्ध्राणि ( go त० ) तेषां भिदा 
महीद्वरन्त्रभिदा (ष० To) तत्र पठीयान्‌-महीन्द्वरन्प्रभिदापटीयान्‌ (To To) । 
EA प्रणादः पटहप्रणाद:, (To त० ) । महांश्राऽसौ अणवः- महाणंवः 
(To धा० ) तस्य ओघः महाणंवौध: ( ष० go ) अन्यानि जलानि जलान्त- 
राणि ( सुप्सुपेति समास: ) । एवमेव-अन्यान्‌ शब्दान्‌ शब्दान्तराणि ( सुप्सुपा 
समासः )। ` त 
व्याकरणम्‌ -भिदा--षिद्भिदादिभ्योऽङ्‌' ( ३।३।१०४ ) इत्यङ्‌-प्रत्ययः | 
अन्तरयाश्वकार--अन्तर्धानार्थादन्तरशब्दातु--'तत्करोति तदाचष्टे' ( ग० Go ) 
इति प्पस्ताल्लिट्‌ । , GR } 
,हिन्दी--गमन के लिए इच्छुक उन .( भगवानु श्रीकृष्ण ) का पर्वेतों को 
गुफाओ को विदारण करने में aad, नगाड़े के शब्द ने अन्य शब्दों को इस 
TON दवा छिया, जिस प्रकार महांसमुद्र का जलप्रवाह ( ज्वार-भाटा ) दुसरे 
को दवा लेता है ( भगवान्‌ का नगाड़ा बजने लगा, जिसके बजने के शब्द 
देवे हुए अन्य बाजों के शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे ॥ २४॥ 
अथ श्रीकृष्णस्य गमनं वर्णयति-- 
यतः स भर्ता जगतां जगाम धर्त्रा ae फणिना ततोऽघः। 
भहाभराभुग्नशिर:सहस्नसाहायकव्यप्रभुज॑ प्रस्न ॥ qu 
2 Tag: जगतां भर्ता सः, यतः जगाम, तत;/अधः धरित्र्याः eat फणिना 
| ऐभरामुलशिर:सहत्रसाहायकव्यग्रभुजं प्रसरे । 
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२४ a शिशुपालवधम्‌ 


बालबोधिनी--जगतां = छोकानाम्‌ | = । Tsp, 
यतः: = येन मार्गेण, यस्मिनु प्रदेशे वा । TATE । ततः 
मार्गेण, तस्मिनु प्रदेशे वा । अधः=अधो भागे पाताले इत्यर्थ: ।. धरिः 
भूमे: । wat = धारयित्रा । . फणिना == क्षेपेण | महाभराभुलि, 
सहलसाहायकव्यग्रभुज = 'महागीरवकुब्जी Ya HM TATTLE 
WHA = प्र सृतम्‌ । श्रीकृष्णश्रचालेनि भावः । अत्र faes 
सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: | | | 
। कोशः--धरा धरित्री घरणिः क्षोणिज्या काश्यपी क्षितिः! इत्यमरः | 

समासः--महांश्चाऽसौ भरः महाभरः ( क० धा० ) तेन आभुरनं यतु शिर 
aga ( तृ० त° ) तस्य साहायके व्यग्राः भुजाः यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स 
तथा महाभराभुरनशिरःसहस्रसाहोयकव्यग्रभुज म्‌ | 

व्याकरणमु- -साहायक-'योयधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुबू' ( ५।१।१३२) छ 
FA प्रत्ययः 1 प्रसस्ने-प्र-स wie लिटू-त-एश्‌ | 

हिन्दो--जगतों (तीनों छोकों ) को घारण करने वाले वे श्रीकृष्ण 
भुभाग से चले उसके नीचे पाताल में पृथिवी को धारण करने वाले तेपा 
महान्‌ भार से दवे जाते हुए हजारों श्षिरों की सहायता में, भुजाओं के | 
होते हुए, आगे सरके ॥ २५ ॥ | 

अथाऽस्य सेन्यानुगमनमाह — 


अयोच्वकेम्तोरणसङ्ग मङ्ग भयावनस्रीक्तकेतनानि । 
क्रियाफलानीब सुनोतिभाजं den fr सोसान्वयमन्वयुस्तम्‌ ॥ २६॥ 
अन्वय अध उच्चर्कस्तोरणस ङ्गभञ्गभयावनञ्जीकृतकेतनानि गै 
शोमास्वयं तं सुनीतिभाजं क्रियाफलानीव झुन्वयुः | - ला 
नम्रो. क ग अयऱ्भीझप्यमस्थानानन्तरस्‌ | उच्चकैस्तो रणसङ्चरि 
त E smana faaara | 
Š H नाः । सोमान्वयं न-सोमवेश्यमु । तं -- श्रीकृष्णम gA 
त की क्रियाफछानोव--कत्तंव्यफछानी व 1 सामाइंपायप्रयोग 
$ यादिछाभा इव । अन्वयुः = अनुजग्मुः । उपमालङ्कारः । 


कोश:--.ध्वजिनी वाहिनी सेन पृतना 3 ret 
चक्र चानीकभञ्नियाम्‌' ल j किनी चमूः | वरूथितं 
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SY = 


तृतीयः सर्ग: wo 


E समासः--उच्चकः तोरणमु -उच्चकैस्तोरणम्‌ ( क० धा० ), तेन तस्मिन्‌ 
| aag: (Jo त० स० To वा) तेन भङ्गः-उच्चकैस्तोरणसञ्गभङ्गः, तस्माद 
बदू भयमु-( ष० त° ) तेन अवनम्रीकृतानि केतनानि यैस्तानि (ao ato ) 
| (va) शोभना चाऽसौ नीतिञ्च सुनीतिः ( प्रादिसमासः ), सुनीति 
। 4 भजते इति सुनीतिभाक्‌ ( उपपदसमासः ) तम्‌-सुनीतिभाजम्‌ । सोमस्य अन्वयः 
गोमात्वयः, तम्‌-सोमान्वयम्‌ ( To To ) | 

ग्याकरणस्‌--सुनी तिभाजम्‌-सुनीति + भज + ण्विः 'भजो ण्विः? (३1२६२) ः 
इति। अल्वयुः--अनु-|-या-|- wef ‘we: शाकटायनस्मैव' ( ३४१११ ) ` 
| इति झेजुंस्‌ । ; 
| हिन्दी --इस ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चलने ) के बाद ऊँचे तोरणों में टकरा- 
इर टूटने के भय से पताकाओं को झुकाते हुए सैनिक लोग; चन्द्रवंशी उन 
| धोकृष्ण भगवानु के पीछे इस प्रकार से चले, जिस प्रकार श्रेष्ठ नीति वाले 
पुरपों के पीछे कर्मों के फळ चहूते हैं ॥ २६॥. 1.२ 

anse रथैः सुवणं भूमिरेणुक्षोदनमाह-- 
श्यामारणर्वारणदानतोयैरालोडिताः काश्वनभूपरागाः । 

आनेमिमग्ने: शितिकण्ठपिच्छक्षोदद्युतक्ुश्वुदिरे रथोधेः ॥ २७ ॥ 
अन्बयः-श्यामारुणैः वारणदानतोयैः आलोडिताः ( अत एव ) शितिकण्ठ- 

चुतः काच्चनभूपरायाः आनेमिमग्नै रथोघैः चु्ुदिरे । 

, वालबोधिनी- इयामारुणैः ==कृष्णलो हितैः । . वारणदानतोयैः = करिमदः 
W: | आलोडिता:--मिश्चिता:, पद्धिताः, पदत्वं प्रापिता इत्यर्थ: । अते 
=) शितिकण्ठपिच्छक्षोदद्युत:--मगुरबहुँचुणद्युतयः 1. SRSA: = 
पुवर्भभुमिरेणव । आनेमि = नेमिपयन्तम्‌ । मग्नैः = ब्रुडितैः । रयौधैः-- 
प्यन्दनसमुद्ै: | चुशुदिरे = क्षुण्णाः, पिष्टा gerd: । 'चुक्षुभिरे” इति पाठे क्षोभिता ` 
कः) 'शितिकण्डपिच्छक्षोददयुतः? इत्यत्रोपमालङ्कारः । परागाणां विशिष्ट- 
rarest तत्सस्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । za च महती गजसम्पत्ति . 
WBE वस्तुध्वनिः | 
फोश:-_*नेमि स्री स्यात्प्रधिः पुमान” इत्यमरः । 'स्यन्दनो रथ:' इत्यमरः । 
` शल्य त “स्यामाञ्च ते अरुणाश्व स्यामारुणाः तैः श्यामारुणैः ( क० घा० ) 
तोयानि दानतोयानि ( vo त° ), वारणानां दानतोयानि वारणदानः 
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तोयानि ( ष० त० ), तैः: वारणदानतोयैः । शितिः : यस्यंसशि 
(ब०ब्नी०) तस्य aq पिच्छं तस्य क्षोदाः शितिकण्ठपिच्छक्षोदा: (ष० io) te 
द्योतन्ते इति शितिकण्ठपिच्छक्षोदद्युतः (उपपदसमासः) | कार्‍चनस्य भूः कासः 
( ष० त० ) तस्याः परागाः काञ्चनभूपरागाः ( To To ) । नेमि 
आनेमि ( अव्ययीभावः ) । रथस्य ओधाः रथौघाः ( Go To ) तैः why, 
` व्याकरणमु--क्षोदद्युतः + क्षोद + द्युत +- विवप्‌- जसू । चुशुदिरे 
कर्मणि लिट्‌-झ-इरेच्‌ । : 
हिन्दी--श्यामता से युक्त लाल - वर्ण ate हाथियों के मदजल से परिन 
` तथा--मयूर-पिच्छ के समान कान्ति वारी सुनहरी भुमियों की धुलियां मे| 
पर्यन्त धसे हुए रथों के समूहों से पिस TE २७ ॥ 
अथ सुवर्णभूरेणो: महाजनशिरोऽलुङ्कनमाह-- 
न लड्भयामास महाजनानां शिरांसि नैवोद्धतिमाजगाम। 
अचेष्टताष्टापदभूमिरेणुः, पदाहतो यत्‌ सदृशं गरिम्णः ॥ २८ I 
अन्वयः-अष्टापदभूमिरेणुः पदाहतः ( अपि सनु ) महाजनानां ` शिरि, 
लद्धयामास,. ( किच्च- ) उद्धारं नैव आजगाम, aq E 
` अचेष्टत। ` - 
बाङबोधिनो--अष्टापदभूमिरेणुः = सुवर्णं भूधूलि: । पदाहतः=च 
तोऽपि सन्‌ । giga: इति पाठान्तरे शफताडितः इत्यर्थः । महानागं 
बहुजनानामू, पूज्यानां च । शिरांसि=मस्तकानि । न लङ्घयामास न 
तवान्‌, नाधिरुरोहेत्यर्थं: किश्च-उद्धति-उत्पवनम्‌; दपं .च । तक्ता 
आजगाम = ययौ, प्रासान्‌ । .( कुत:- ) यत्‌ = यस्मात्‌ कारण 
गरिम्णः=गुरत्वगुणस्य, माहात्म्यस्य च । सदृम्‌=अनुरूपं यथा स्यात 
` अचेष्टत--चेष्टयामास । अकरोदिति भावः अलच्धूनव्यापारे ; 
। — 
प्रतीते: समासोक्तिरलङ्कारः । . 
कोशः--रेणुद्ंयोः स्त्रियां gfs: पांशुर्ना न द्योः रजः’ इत्यमरः! "| 
SE are an gat कनकं हिरण्यं हेम ay 
ahs स्वर जा गाङ्गेयं wi कबुरमू । चामीकरं जातल्पं महा 
जाम्बुतदमष्टापदो$स्रियाम्‌' इत्यमरः | 
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संमासः-_अष्टसु धातुषु पदं--भ्रतिष्ठा यस्य तद्‌ अष्टापदम्‌, तस्य भुमिः 
(qo त० ) तस्याः रेणुः अष्टापदभुमिरेणु: ( ष० त०) । पदैः पद्धि: वा 
आहत; पदाहतः ( वु० To ) । महान्तश्च ते जनाश्च महाजनाः ( Fo धा० ) 
तेषां महाजनानामु । 
व्याकरणस्‌- लङ्खयामास--लघि -- लिद्‌-अस्तेरतुप्रयोगः; 'कास्प्रत्यया- 
दामने लिटि' ( ३।१।३५ ) इत्याम्प्रत्ययः । आज़गाम--आड + Tat E- 
तिप्‌ + न्‌ | अचेष्टत-चेष्ट--ळड-त-|-भडागम: | 
| हिन्दी-स्वणं भूमि की gfo ने पैरों से. ताडित होने पर भी बड़े लोगों के 
| मस्तकों को आक्रान्त नहीं किया । ( उड़कर मनुष्यों के मस्तक पर नहीं पड़ी ) 
और औद्धत्य को प्राप्त नहीं किय? ( ऊपर को नहीं उड़ी, पक्षा०-गर्व को प्रास 
| नहीं किया, क्योंकि उसने अपने गौरव के अनुरूप ही किया ( अर्थात्‌ जो उसके 
गौरव के अनुरूप था वही किया ) 1 ; 
टिप्पणी--प्राय: gfe मनुष्य; घोड़े आदि के पैरों की ठोकर से आहत 
| होकर सिर पर को उड़ा करती है। जैसा कि धूलि के विषय में माघ ने ही. 
कहा है--'पादाहतं यदुत्थाय. मूर्धानमधि रोहति” ( २।४६ ) । परन्तु सुवर्ण की 
ae अति भारी होने से उड़ नहीं सकती अतः वह सैनिकों के सिरों पर 


महान्‌ होते हैं वे दुसरों.से अपमानित किये जाने पर भी न उनके पिर पर 
TA हैं और न किसी प्रकार से गर्व करते हैं॥ २८ ॥ 
अथाध्स्याश्वान्‌ वणयति--- 3 
निरुध्यसाना यदुभिः कथच्न्पुहुयंदुष्चिक्षिपुरग्रपादानू। ` 
| धवं गुरून्मागरुघः करीद्धानुल्छङ्घ्य गन्तुं तुरगात्तदोषु: ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--तुरगा: यदुभिः कथच्चित्‌ निरुध्यमानाः यत्‌ अग्रपादान्‌ मुहुः 
Rafig: तत्‌ धुवं मार्गरुधः गुरून्‌ करीन्द्रानु उल्लङ्ष्य गन्तुम्‌ ईषुः । 


परुषोधिनी- तुरगाः=अश्वाः | यदुभिः==यादवैः, अश्वारूढैरित्यर्थः। , 


Waar प्रयत्नेन । निरुध्यमानाः=संयम्यमानाः, वल्गाकर्षेणेन 
:। यतु==यस्मात्‌ कारंणात्‌ । , अग्रपादान्‌ =अग्रचरणानु । मुहुः= 
SR वार वारम्‌ | उच्चिक्षि पुः= ऊर्ध्वीचक्रुः, उत्क्षिसवन्तः । तत्‌ = तस्मात्‌ 
त्‌ । ध्रुवमित्युल्रेक्षायामु । अहमिति ae इत्यथं:। इदं निश्चितमितिवार्थ:। 


ह काये 
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उड्कर नहीं गिरी । इस प्रकार धूलि के व्यवहार से प्रतीत होता है कि जो - 


२८ gawan 


मार्गरुधः ==मन्दगमनेन मारग रोधिनः । गुरून्‌= महृतः, = । aay Tag, 
भावः । करीन्द्रानु--गजेन्द्रान्‌ । उल्लङ्घ्य = अतिक्रम्य । गन्तुम्‌ ==यातुम्‌। 
=इच्छस्ति स्म । अतरोत्रेक्षाखद्धारेण मागे रोधका -गुरवोऽपि iega, 
इति वस्तुध्वनिः। . Sue ; 
कोशः--'मतङ्गजो गजो नागः कुरो वारणः करी” इत्यमर: । गोते 
वीतितुरगतुरङ्गाश्वतुरङ्गमाः' इत्यम रः 1 í 
समास:--अग्राइच ते पादाइच अग्रपादाः ( Fo ato ) तान्‌-अग्रपादातृ। 
मार्ग रुन्धन्तीति miaa: तान्‌-मार्गरुधः ( उपपदसमासः ) । करिषु करी 
न्द्राः तान्‌-करीन्द्रान्‌ ( Fo, To वा त० Jo) । ` । 
' व्याकरणमु--उच्चिक्षिपु:--उदु--क्षिप प्रेरणे लिट्‌-झि-उस्‌ । mim- 
मागे + रध+-क्विप्‌+-शस्‌ । ईषुः-इषुः इच्छायाम्‌+- रिटू-झि-उस्‌। 
हिन्दी- ( सेना में वर्तमान ) घोड़े ( अइवारोही ) यादवों के द्वारा fad 
प्रकार ( बड़े प्रयत्न से ) रोके जाते हुए.भी जो अगले पैरों को वारा 
ऊपर उठाते थे मानो वह निश्चय ही ( मन्द मन्द गमन वाले ) विशाला 
गजराजों को लाँघकर ही जाना चाहते थे ॥ २९ ॥ 
अथ मातृभिमगिप्रक्नीडितशावकापसारणमाह-- 
अवेक्षितानाणतवलाम्रे तुर ङ्विभियत्ननिरुद्धवाहैः । 
प्रकीडितान्‌ रेणुभिरेत्य तूणं निन्युजनन्यः पृथुक्ान्‌ पथिभ्यः ॥ ३०॥ 
अन्बयः--आयतवल्गम्‌ यत्ननिरुद्धवाहैः तुर ङ्गिभिः अग्रे अवेक्षितान्‌ रेषृषि 
प्रक्रो डितानु पृथुकान्‌ जनन्यः तूर्णम्‌ एत्य पथिभ्यः निम्युः। ` `| 
बालबोधिनो--आयतवलामू--आकुंष्ट रहिम यथा भवति तथा । यसरि 
वाहैः =दुर्वारवेगत्वादतिप्रयत्नघृताश्वैः । तुरङ्गिभिः=अश्वसा दिभिः, अइवबार;। 
` अग्रे = पुरो देशे i अवेक्षितान्‌=भवलोकितान्‌ । रेणुभिः=धूरिभि valle 
'तान्‌==विहृतान्‌, क्रीडाकरानित्यर्थ: । पृथुकान्‌ =शिशुन्‌ । E 
qi=, झटिति । पथिभ्यः = मार्गेस्य: | निन्युः=अपसारयाञ्चई। 
स्वभावोक्तिररूङ्धारः । 
कीशः--'वाजिवाहावंगन्धवंहृयसैन््वस्तयः' इत्यमरः । "शीघं afd 
Og क्षिप्रमरं दुतमु । सत्वरं चपलं तुर्णमविकम्बितमाणु च? इत्यमरः। ' | 
समास; आयता वल्गा यस्मिन्‌ कर्मणि तदू यथा स्यात्तथा आयतः ` | 
यत्नेन निरुद्धाः वाहाः यैस्तैः यत्ननिरुद्धवादैः ( To ग्री० ) | 
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ss +क्तरि+ क्तः । pige 
छ; ऊ, तस्य नत्वम्‌ । निन्युः-णीन्‌ प्रापणे--लिटूं-झि-उस्‌ । . 

हिन्दी- छगामः खींचकर भ्रयत्नपुवेक घोड़ों को रोकने वाळे घुड्सवारों के 
र देखे गए तथा ( मार्ग में ) धूलि से खेलते हुए बच्चों को ( उनकी ) 
बताएँ आकर झट से रास्ते से उठा ले गईँ॥ ३०॥ 

अथ श्रीकृष्णद्शंनाथ॑ जनसमुहागमनमाह-- 


दिद्क्षमाणाः प्रतिरथ्यमोयुमुरारिमारादनघं ater: | 
| 


अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रोतिरहो करोति ॥ .३१ ॥ 
अन्वयः--अनघं मुरारि दिहक्षमाणा: जनौषा: प्रतिरथ्यम्‌ आराद्‌ ईयुः, अहो 
बनला प्रीतिः degag अपि नवं नवं करोतिः। Ee 
बालबोधिनो--अनघं = अकलङ्धुमु, पुण्यभाजमु | मुरारि--मु रनामकदैत्य- 
ag! दिहक्षमाणाः = द्रधुमिच्छन्त:, द्रष्टकामा:। जनौघाः = जनसमूहा: | - 
प्रतिरब्यंऱ्तिमार्गेसु 1 आ राद्‌ = समीपम्‌ । ईयुः = जग्मुः । क्वचित्‌ “ईयु:” इत्यस्य 
त्याने 'आपु:” इति पाठ्रान्तरम्‌ तत्राजग्मुरित्यथे: । अत्र केचिद्‌ आरादू' इत्यस्य 
दुरमित्ययं कुर्वन्ति । ननु सर्वे एव नगरनिवासिनो दिवानिश भगवन्तमीक्षत्ते, 
तत्तिमिति तेषां तदालोकनकुतुहरूमित्यादाङ्कघ पुर्वाधेसाधकमर्थान्तरमाह--अहो< 
चित्रम्‌, आश्चयेऽव्यमिदम्‌ । अनल्पा--महती । प्रीति:--प्रेम्र । अनेकशः = f 
बहुवारम्‌ । संस्तुतमपि --परिचितमपि वस्तु । जनेनेति शेष: । नवं नवं करोतिः ` 
। आभीदण्येन नवं करोंतीत्यर्थंः। यथा परमप्रेमास्पद वस्तु नित्यदृष्ट- 
मयहश्चरमिव प्रतिक्षणं दिहक्षते तथव भगवानु auii भाव: । अन्न 
(alder साम न्यरूपेणोत्तरार्धार्थन समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थ- 
१श्पोऽयन्तरन्यांसोऽकङ्कारः | 
कोश “आराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः । ‘war: प्रतोली विशिखाः | 
इत्यमरः [| धर 


| — oo ओघाः जनोघा: ( To त० ) रथ्यायाम्‌ रथ्यायामिति 
SL ( ययाथःव्ययीभाव: ) । i =; 
(१। "याररणमु- _दिहक्षमा त:- हश्‌ + aq ee क सनः. 
ees | ५७) इत्यात्मनेपदम्‌ । ईयुः--इणू + लिटू-झि-उस्‌ ‘ett इणः 
(e 1४1 ६९ ) इत्यभ्यासदीर्धेः । अनेकशः- “बह्वल्पार्थाच्छस्कारका- . 
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ad 'लिट्यां वा । 


३० शिशुपालवधस 


दच्यतरस्याम्‌' इति शस्‌ प्रत्ययः । नवं नवं अत्र = (८१ LY) 
इति द्विर्भावः । - 

'हिन्दी- निर्दोष भगवानु श्रीकृष्ण को देखने के इच्छुक जनसमुदाय ya, 
गली में ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ) समीप में आगये । आश्चयं है कि अत्य 
प्रेम अनेक बार परिचित वस्तु को भी नवीन बना देता है ॥ ३१॥ 

` नीरन्धसेनापरिवृतस्यास्य रथमन्दगमनाज्ञानमाह-- aes 3 
उपेयुषो वत्मं निरन्तराभिरसौ निरुच्छ्वासमनोकिनीभिः। 

रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्दान्‌ विदामास शनन यातस्‌ ॥ ३२॥ 

.  अन्बयः-विद्वानु.( अत एव- ) तस्यां पुरि दत्तचक्षुः, असो forora 
अनीकिनीभिः निरुच्छ्वासं वत्मं उपेयूषः रथस्य शनै' यातं न विदामास । 
बारबोधिनो--विद्वान्‌ = अभिज्ञः (अत एद-) तस्यां == पुर्वोक्तायाग। 
पुरि==नगर्याम्‌, द्वारकायामिति भावः । दत्तचक्षुः=निहितलोचनः, aca 
गतहृदय eas.) असौ --थीक्कष्णः निरन्तराभिः=नीरन्ध्राभिः, again 
अनीकिनीभिः=सेनाभिः। निरुच्छ्वासं = अतिसङ्कूटम्‌, अतिसद्धीणंम्‌ । वरः 
` AMR । उपेयुषः = प्राप्तस्य, गतस्य | रथस्य=स्यन्दनस्य । शनैः = मन्दं मन्दम्‌। 
. यातं =गमनम्‌ । न विदामास =न विदेद agè हि मागे दानं गच्छन्‌ | 
याति न वेति न बुध्यते । वस्तुतस्त्वत्र व्यासङ्गदेवासंवेदनं न तु Trams 
भाव: । विद्वान्‌ विदामास? इत्यतरानुप्रासः । अत्रावेदनेः पदार्थस्य व्यासङ्ग 
हेतुत्वात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः | 
कोश:--'अयनं वत्म मार्गाध्वपन्थानः पदवी सृतिः । सरणिः पद्धतिः पा 
.वतंग्येकपदीति च' इत्यमर; । 'ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाञ्दीकिनी चहू ` 
इत्यमरः | - . र 
समास:--निर्गतम्‌ अन्तरम्‌ आसामिति निरन्तराः ताभिः feat 
( प्रादिसमासः ) । नियतः उच्छवासो यत्र तत्‌ निरुच्छ्वासम्‌ (प्रादिसमा॥)| 
_ .. व्याकरणसु--विद्दानू-विद--शतृ-वसुः ‘faa: शतुवसु:' ( ७। १1६५ 
इति । यातमू--या भावे क्तः। ` विदामास-विद्‌-लिद्‌-तिम्‌-र्‌ 
परतोःस्तेरनुप्रयोग: । 'उषविद्जागुभ्यो$न्यतरस्याभ्‌ू' ( ३1 १) ३८) 


हिन्दी--विद्वान्‌ ( अत एव- ) उस नगरी द्वारकापुरी (के देवे). 
Te हुए नेत्र वाले अर्थात्‌ सजाई हुई द्वारकापुरी को देखते हुए वे 
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तृतीयः सर्गः ३१ 


परस्पर में सटी हुई सेनाओं से ठसाठप भरे हुए मार्ग को प्राप्त रथ की 
हद गति को नहीं जान सके ॥ ३२॥ ` 
ब्रथैकत्रिशच्छलोकैर्दारिकां वर्णयति 
मध्ये-समुद्ं. ककुभः पिशाद्भीर्या कुवेती काः्वनवप्रभासा | 
तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्वा जकमुल्ललास ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--मध्येस मुद्रमु, काश्चनवप्रभासा फकुभः पिश्चङ्गीः कुवंती या जल 
त्वा तुरङ्गकान्तामुखहृव्पवाहृज्वाला इव उल्ललास । i oe 
बालबोधिमी-मध्येसमुद्रं-समुद्रस्य मध्ये । का्चनवप्रभाता =हेमप्राकार- 


ग 


प्रभया; सुवर्णेप्राकारदीप्स्या | ककुभः = दिशः पिशङ्गीः-पिङ्गलवर्णा:; पीताः । ' 
कुवंती=कुर्वाणा | याया नगरी द्वारका | जलूं=समुद्रोदकम्‌ 1 भित्वा=विदायं । . 


इत्वितेति शेषः। तुर ङ्गकान्तामुखहुव्यवाहज्वारेव-वडवानलसिखरेव । उल्ललास-- 
उद्वभासे; दिदीपे । उत्प्ेक्षालङ्कारः । ईहरञ्वालाया अप्र सिद्धत्वेनोपमानत्वाः 
योगातु | तथा चाहात्र. दण्डी-- 

‘at we ga प्रायो ` नूनमित्येवमादिभिः । 

BHAT व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि ताहशः ॥ काव्या० २।२३४॥ 
१ कोशः--'दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च RNA ताः? इत्यमर: । Te: 
datena fag: शिखा farang’ इत्यमरः । कु 


समास: समुद्रस्य मध्ये इति मध्येसमुद्रम्‌ ( अव्ययीभाव: ) । काश्वनस्य ˆ 


पप्रमु-का चनवप्रस्‌ (Yo त° ), तस्य भाः तथा--काचनवप्रभासा ( To 

. 7० ) हृयते इति हव्यम्‌, हव्यं वहतीति हव्यवाहः--अग्निः ( उपपद- 

पमास:.), तरङ्गस्य कान्ता तुरङ्गकान्ता (Fo To ) तस्या:-मुखम्‌- सुरङ्ग- 

गन्तामुखमु (qo qo) तस्मिन्‌ हव्यवाहः (स० त°) तस्य ज्वाला 
Xe त ) KA कान्तामुखहव्यवाहज्वाला । केचन a तुल्यं 

षे यस्य स चाऽसौ हव्यवाहः तस्य ज्वाला 'तुरद्धकान्तामुखहव्यवाहज्वाला -- 
बिग्रहमाहु: I 


सहाई व्ययीभाव: | पिशञङ्गी--पिश्ङ्गादुपसङ्ख्यानम्‌' इति वातिकेन डीप्‌ | 
हिदी Sk Soe cal 
(अब इकत्तीस इलोकों में द्वारकापुरी का वर्णन करते हैँ ) 


| के बीच अपने सोने के परकोटे की कान्ति से दिल्लाओं को पीला बनाती 
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ABC -. मध्ये समुद्रम्‌--'पारे मध्ये TBAT वा' ( २११८ jif. 


eX Tuk 


`  कृतास्पदा=ृताधिाना; विहितावस्थितिः । तथा--उदन्वदम्भःपरिवीतपृ्िः 


३२ = शिशुपालवघस्‌ 


हुई जो द्वारकापुरी ( समुद ) के जछ को भेदन करके = उठी हुई) az, 
नरू की लपट के समान शोभित हो रही थी 1 S 
टिप्पणी--पिशद्भी---यहाँ पर म०म० मल्लिनाथ जी ने-'गोरादित्वात्ा' 
ऐसा लिखा है, जो कि चिन्त्य है। वस्तुतः 'पिशङ्ग' शब्द गौरादि mi 
पठित नहीं है । इसलिए यहाँ “डीप्‌ भी नहीं होता है। यहाँ तो aai 
तात्तोपधात्तो नः' ( ४१॥३९ ) सूत्र पर पठित. “पिशद्धादुपसड्ल्यानमु' g 
वातिक से डीप्‌ होता है ॥ 5३ ॥ 
अन्यच्च कीहर्यसावित्याह-- . 
` कुतात्पदा yy सहस्ररुदन्ददम्भःपरिवोतमुतिः । 
अनिदिदा या विदधे विधान्ना पृथ्वी पृथिध्या: प्रतियातनेव ॥ ३४॥ 
अन्ययः--भूमिभृतां सहस्रः FATT तथा उदन्वदम्भःपरिवीतमृहि, 
पृथ्वी या अनिविदा विधात्रा पृथिव्याः प्रतियातना इव विदधे । 
वाळबोधिनी--भूमि भृतां == राज्ञाम्‌, at च। सहस्रैः = सहस्रसडख्याव:! 


संमुद्रजळपरिवेष्टितस्वरूपा । पृथ्वी = विस्तीर्णा; पृथुः। या==द्वारकापुर। 
अनिविदा= अखिन्नेन । विधात्रा=विश्वसृजा; ब्रह्मणा । पृथिव्याः = भेकः | 
भुमेः । प्रतियातनेव ==भ्रतिक्तिरिव । विदधे--चक्रे, कृता । अत्र gde 
निधित्वोल्रेक्षया नगर्याः वैचित्र्यविस्तारादिवस्तु व्यज्यते। ` 

_ कोशः-'भूभृद्‌ भूमिधरे नुपे' इत्यमरः “स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा बिधा | 
विश्वसृद्‌ विधिः इत्यमरः 1 “पोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी गौ 
इति भूपर्यायेष्वमरः 1 ` 


a समासः--कृतम्‌ आस्पदं यत्र सा ` कृतास्पदा (ao ato ) । भूमि बि | 
तीति भूमिभृत:, तेषां भूमिभृताम्‌ (उपपदसमासः).। उदकमस्यास्तीति उदर) | 
तस्य अम्भांसि उदन्वदस्भांसि ( ष० त० ) तैः परिवीता मूतिः यस्याः | 
उदम्बदम्भःपरिवीतमूततिः गवि, 
: (ब° ato ) । निविद्यते इति निवित्‌, न र| | 
अनिवितु-तेन अनिविदा ( तबू त go १1 ] 
«यो किरणस्‌_भूमिभ्रुतामु--श्ुमि + aye भरणे क्विप्‌ + 4 
अनिविदा--न + निर्‌ + विद्र + 'सत्सूद्िष--' ( ३२६१), इति हि २ 
अकः उदन्वानुदधौ च' ( <।२।१२ ) इति निपातनात्‌ साधु: | ॥ 
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तृतीय: सर्गः = ३३ 


|i प्रवेरैणादिकः पिवन्‌ + Crit erfaren ( ४1१४१ ).इति Aq । विदधे 
बि--डुध्रान्‌ धारणपोषणयोः + कमंणि लिद्‌-त-एञ्च। - र 

| हिदी-हजारों राजाओं की निवासभूमि समुद्र के जल सें परिवेष्टित स्वरूप 

| बाली (तथा ) विशाल जिस द्वारकापुरी को खेदरहित ब्रह्मा ने हजारों एकतो 

१ aga ( अधिष्ठित ) . तथा समुद्रन्जल से १रिवेष्टित पृथिवी की मानो प्रतिकृति 

हो ३ सपान बनाया था UW ३४.॥ | न 
अपरं कीहशीत्याहू--- फल ; 

.. त्वष्टुः सदाभ्यासगृदी तरिल्प विज्ञान सम्पत्-प्रसरस्य सीमा ।- 
भहृश्यतांद्यतलामरेपु: छायेव, या स्वजलबेजलेषु ॥-३५ ॥ 
अन्वयः--त्वष्टुः सदाभ्यासगृहीतशित्पविज्ञानसम्पत्रसरस्य सीमां, या: 

बादर्थतलामलेपु जलधेः THT स्वः छाया इव अहृर्यत | 
बाल्वोधिनो--त्वष्टुः=विस्वकर्मणः । सदाभ्यासगुह्दीतशिल्पविज्ञानसम्पत्पर5 

स्य=निरन्तराभ्यासप्रापक्रियाकोशलसम्पत्तिप्रकर्षस्य । सीमा-अवधि: । अप्रति- . 

| मेति भावः । ततोऽन्यद्‌ विधात्रा भूतले न किच्िित्‌ grat निमितमिति भावः । 

। गद्वारकापु री । -= 1 जलूघे:--समुद्रस्य । 
बठेयु -नीरेपु | स्वः==स्वर्गस्य । अव्ययमिदम्‌ ।_छायेव --प्रतिबिम्बमिव । - 
WTS हृष्टा, आलोक्यत | THATS STE । 

कोश;--दपंणे मुकु रादझ्ो' इत्यमरः | 'स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवविदशार 
भाः इत्यमरः । 'छाया त्वनातपे कान्तौ प्रतिबिम्बाकेजाययो:' इति बैजयन्ती । 
वरिलिन्यपि त्वष्टा' इत्यमरः । (nae - 

माम; शिल्पे ( शिल्पविषये ) शिल्पस्य वा विज्ञानमु-शिल्पविज्ञान 
(Be qo वा qo qo ) तस्य सम्पत्‌ ( To To ) तस्याः प्रसरः ( ष० त० } 

ह रः सदा अभ्यासः सदाभ्यासः (विशेषणक्षमासः) तेत गृहतः. 
त चाऽसौ शिल्पविज्ञानसम्पत््रसरः ( क० धा० ) तस्य सदाभ्यासः 
हाहि फेस रश्य । आदशेस्य तलम्‌ ( Yo त० ), मादकषंतत्त- 

व्याकरण भादशतलामला नि, तेषु-आदशेतलामलेषु ( उपमितसमासः ) । ` 

| = A अंहृद्यत-हशिर प्रक्षणे-कर्मणि लङ्‌ + THT I 

| भि के विशेकर्मा के निरन्तर अध्यास से प्रास निर्माणकला की चातुर्ये- 

Seat की चरम अवधि रूप जो द्वारकापुरी, दर्पण के त के समाद 
uy में स्वगं की मानो छाया के समान इष्टिगोचरे होती थी ५ 
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` भङ्कुभाजः=समीपवतिन्याः, पक्षान्तरे-उत्सङ्गवतिन्याः । 


` स्नेहेन । ` रत्नावळीः= मणिपङ्क्तीः । आबबन्ध===व्यरचयत्‌, A 


` दुत्यमरः। ` a 
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३४ शिशुपालवधम्‌ ` 


(टिप्पणो--विश्वक़र्मा देवताओं के कारीगर हैँ ॥ z u 
अपरं कीहशीत्याह--- F zi 
रथाज्भभर्नें:भिनव॑ बराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः । 
प्रेम्णोपकण्ठं मुहुरङ्कभाजो रत्नादलीरम्बुधिरावबन्ध ॥ ३६॥ 
अन्वयः--अम्बुधिः पिता इव वराय रथाङ्गभर्त्रे अभिनवं प्रतिपादितः 
अङ्कुभाजः यस्या उपकण्ठं मुहुः प्रेम्णा रत्नावलीः आववन्ध । 
` बाळबोधिनी--अम्बुधिः = समुद्रः । पितेव=्=जनक इव.। वराये 
जामात्रे च । अभिनवं =तत्कारं यथा भवति तथा । प्रतिपादितायाः=दततागरः। 


द्वारकायाः । उपकण्ठं=्समीपं, पक्षान्तरे=कण्ठे च ¦ मुहुः=वारं वारम्‌ । प्रेणा- 


सलेषानुप्राणितोपमालड्कारः । 


कोशः--'वरो जामातरि श्रेष्ठे इति विश्वः। ‘ag: समीपे sag न 
स्थानापराधयोः' इति केशव: । 'उपकण्ठान्तिकाम्यर्णाभ्यग्रा अप्यमितोऽद्म्‌ 


समास;--रथस्य अङ्गम्‌--रथाङ्गम्‌ ( To त० ) तस्य भर्ता (ToT 
तस्मै रथाङ्गभत्रं । TE भजते इति अद्भूभाक तस्याः अङ्कूभाजः ( 
समासः ) । कण्ठस्यःसमीपे उपकण्ठम्‌ ( विभकतयर्थेऽव्ययीभावः ) | 

व्याकरणम्‌ --आववन्ध--आङ-{-वधवन्धने + लिटू-तिपू-णल्‌ | 

उपकण्ठम्‌ एकत्र ( अन्तिके इत्यस्मिन्नर्थे ) अत्यन्तसंयोगे तग 
अपरत्र ( कण्ठे इत्यस्मिन्नर्थे ) विभक्त्यर्थऽव्ययौभवः । ह| 

हिन्दी--समुद्र, . सुदर्शन चक्रधारी भगवानु श्रीकृष्ण के लिए तलार/ 
गयी तथा समीपर्वाउनी जिस द्वारकापुरी के .समीप में प्रेम से i í 
इस प्रकार बाँध (विखेर) देता था, जिस प्रकार कि एक पिता,'जामाता के 
gee दी हुई दथा गोद में रहने वाली कन्या के कण्ठ में प्रेम से रलों 1 
को बाँध ( पह्ना ) देता है ॥ ३६ ou | 

पुन: कीद्दशीत्याह-- व 


यस्याश्चलद्वारिधिवारिवीचिच्छटोच्छकच्छङ्खकुलाकुछेन ral 
वप्रेण पयंन्तचरोडुचक्र; सुमेरुवप्रो$न्वहमन्वकारि ॥ ७. 


— वबााा 


तृतीयः सग; 


E यस्याः  वप्रेण 
पर्यत्तच रोडुचक्रः सुमेरुवप्र: अन्वहम्‌ अस्वकारि | 
बाळबोधिनी--चलद्वा रिधिवी चिच्छटोच्छलच्छङ्खकुलाकुलेन = प्रचलज्जल- 
धितरङ्गपरम्परोत्पतत्कम्बुपूगव्याप्तेन । यस्याः= द्वारकायाः पुर्या: । वश्रेण-- 
प्राकारेण | पर्यन्तच रोडुचक्र:-निकटवर्तिता रकसमूह: । सुमेरुव्रः=हेमा द्विसानुः । 
'अनहमुनभहन्यहनि, अहदिवम्‌ । अन्वकारि--अनुकृत: । सुमेस्साम्याद्‌ are 
तुत्यमीत्त्यं व्यज्यते । Sie ai 
कोशः--'शङ्कः स्यात्कम्वुरस्त्रियौ' इत्यमरः | सानुप्राकारयोर्वप्रम्‌” इति 
सज्जन: । मेरुः सुमे रहेमाद्री रत्नसानुः सुरालय:” इत्यमरः । 
. समासः वारिधेः वारयः वारिधिवारयः (yo qo), तेषां बीचयः 
वारिधिवारिवीचयः (qo त? ), चलस्त्यक्व ताः वारिधिवारिबीच्यः 
चहद्वारिधिवारिवीचयः ( क० धाऽ ), तासां छटाः चळद्वारिधिवारिवीचिच्हंटाः 
( ष° त० ) ताभिः आकुलम्‌ (go त० ) तेन--चलट्वारिधिवारिवीचिच्छरा- 
कुलेन । उंडूनां चक्रम्‌-उडुचक्रमु ( qo त० ), पर्यन्ते चरतीति-पर्यन्तचरम्‌ 
(उपपदसमास:), पर्यन्तचरम्‌ उडुचक्र यस्य सः पयंन्तचरोडुचक्र: ( ब० ब्री० ) । 
PÀ: वप्रः सुमेरुवप्र: ( ष० To ) । अहनि अहनोति अन्वहम्‌ ( अव्ययीभावः ) 
व्याकरणम्‌--अन्वहम्‌--'अव्ययं विभक्ति--' (२। १। ६) इत्यादिना5- 
थयीमावः । 'अनश्च' (५। ४।.१०८), 'नपुंसकादन्यतरस्याम्‌' (५ । ४। १०९) 
इति समासान्तो टच्‌ प्रत्ययः । अन्वकारि-अनु+-कृ +-कर्मेणि छुइ-त । ` 
1 रती हुई समुद्र-जल की तरङ्गो से उछलते हुए शक्लो समूहों 
' जिस द्वारकापुरी के परकोटे ने चारों तरफ घूमते हुए नक्षत्रों वाले 
पवत का अनुकरण किया ॥ ३७॥ 
= कीहशीत्याह-- : 
वणिकूपने पुगकृतानि यत्र भागते रयुगिस्म्थुराशि: । 
छोलेरडोलय्यतिमाजि मुष्णन्‌ रत्तानि रत्नाकरतामदाप ॥ ३८ ॥ 
od वणिक्पथे पुगकृतानि अळोलद्युतिभा्जि रत्नानि, छोलैः 
7) भ्रमागतैः अम्बुभिः मुष्णन्‌ अम्बुराशिः रत्नाकरताम्‌ अवाप । 
पूप Ralf यतेऱ्यस्यां पुरि, द्वारकायामित्यर्थः । वाणिकपथे-आपणे । 
> पृश्ीकृतानि, राशीकृतानि । तथा-भलोच्द्युतिभालि= 
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३५ ` 


` जलराशि समुद्र ने रत्नाकरता ( रत्नों का स्थान इस भाव) को 


` पिहितकान्तीन्‌ | कोमलरत्नराशीन्‌ = उत्तमरत्नसमूहान्‌ । आतपे = 
, , दातुं=शोषणार्थं निधातुम्‌। इवेत्युल्रेक्षायाम्‌ । अधितल्पं = तल्पेषु 
. उपृतल्पमिति पाठे तल्पस्य समीपे; अट्टसमीपे इत्यर्थः । तरङ्गह्तैः 


३६ . शिशुपालवधम्‌ 
स्थिरप्रभावग्ति । रत्नानि = मणीन्‌ । ag । ( अत एक. 
भ्रमागतैः = जळनिगेममार्गागतैः, जलनालकप्रविष्टै: । अम्बुभिः = ag, 
मुष्णन्‌ = अपहरन्‌ । अम्बुराशिः=भअणंवः, समुद्रः । रत्नाकरतां--मषिरि 
यत्वम्‌ | अवाप--आ्राप्तवानू, लेभे । न तु स्वभावतो रत्नाकर इति HT, 
कोदाः--भ्रमाश्रय जलनिगंमा:' इत्यमरः saeti 
क्षीराम्बुशम्बरमु' इत्यमरः | ie: “ 
समास:---वणिजां. पन्थाः वणिक्पथः (Yo do) बु 
agm: पूयाः सम्पद्यमानानि कृतानि पूगकृतानि ( क० घा० )। away 
चाऽसौ द्युतिश्च अलोल्यूति: ( क० धा० ) तां भजन्ते यानि तानि ade 
दुयुतिभालि ( उपपदसमासः ) । ` भ्रमैः आगतैः भ्रमागतैः (go ao) 
अम्बूनां राशि: (ष०त० ) अम्बुराशिः | रत्नानामु आकरः रत्नाकरः (To t) 
तस्य भावस्तामु रत्नाकरतामु । ` ` aah | 
व्याकरणमु--अपुगाः पूगाः सम्पद्यमानानि कृतानि पूगकृताति--श्रेषाः 
कृतादिभिः’ ( २।१।५९ ) इति समासः। अवाप--अव-|-आप्डू व्हि 
तिपू>णछ । | ve 
हिन्दी- जिस द्वारकापुरी में वाजारों में ढेर किये हुए, स्थिर .कालि 
ail को नालियों के द्वारा आये हुए ( अपने ) चञ्चल जलों से चुरे 


किया ॥ ३८ n 
अपरं कीदशीत्याह-- 
` अम्भवच्युत: कोमलरत्नराशीतपा निधि: फेनपिनद्धभासः । 
यत्रातपे दातुमिवाधितल्पं बिस्तारयामास तरञ्जहस्तैः ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--यत्र अपांनिधिः, अम्भइच्युतः ( अत एव - ) १ 
कोमळरत्नराशीन आतपे दातुमिव अधितत्पं तरज़हरतैः विस्तारयामात | 
“बालबोधिनो--यत्र -- यस्यां पुरि। अपानिधिः=समुदरः । अम्मर 
जलल्राविणः ` ( अत qa- ) फेनपिनद्धभास: = डिण्डी राच्छादितदीप्ती,। 
३ 
3 
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ठृतीयः सग; 3 a 


iE 


हिलारयामासन्टप्रसारितवानु । 'विसारयामास' इति पाठान्तरे विचिक्षेपेत्यथंः । 
रलं हि वस्तु अवस्यमेवातपे स्थाप्यते इति भावः। अत्रातपे दातुमिवेति फलो- 
| gar तरङ्गहस्तैः इत्यत्र च रूपकम्‌। किच्चात्रातपदानस्य तर ङ्गहस्तसाध्यत्वेना- 
गोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । - ५5 
4 कोशः--'डिण्डीरो$व्धिकफ: फेनः? इत्यमरः । तल्पं शय्याटटदारेषु' इत्यमरः | 
| प्रनाशो द्योत आतपः ' इत्यमरः | भङ्गस्तरङ्ग. ऊमिर्वा feat वीचिः? इत्यमरः ) 
ira तूत्करः कूटमस्तरियाम्‌' इत्यमरः । : 
न समासः--अम्भशच्योतन्तीति अभ्भवच्युतः, तानु-अम्भरच्युतः ( उपपद- | 
सासः ) फेनैः पिनिद्धा भासो येषां तान्‌-फेनपिनद्धभासः (ao ato) | कोमलानि 
| बतानि रत्नानि कोमळरत्नानि ( Fo धा० ), तेषां राशयः, कोमलरत्नरादायः, 
तान्‌-कोमलरत्नराशीन्‌ (No To) । तल्पेषु इति भधितल्पम्‌ ( अव्ययीभावः ) । 
पपतत्पमिति पाठे-तल्पस्य समीपे उपतल्पम्‌ । ( अव्ययीभावः ) । तरङ्गा एव 
| हता: तैः तरङ्गहस्तैः ( रूपकसमासः ) ५ 
व्याकरणसू--पिनद्ध--आपिपूर्वाण्‌ 'णहुबन्धने'’ इति धातोः कर्मणि क्तः, 


br md 


८ सृब--छिटू-तिपू-णल-(-अस्तेरनुप्रयोग: । ; 
| हिन्दी--जिस नगरी में समुद्र, जलों को टपकाते हुए तथा Bal (समुद्रजल 
कै ्ञागों ) से आच्छादित कान्ति बाले उत्तम रत्नसमूहों को, मानो धूप देने के 
fag अटारियों के ऊपर अपने तरङ्गरूपी हाथों से फैला देता था ॥ ३९ ॥ 
पुन: कीहशीत्याह-- डर | डि 

यच्छाटमुत्तुद्धतया विजेतु दुरादुदस्थीयत सागरस्य । 

महोमिभिर्व्याहत झाञ्छिताथत्राडादिवाभ्यासगतेविलित्ये ॥ ४० ॥ 
3 अन्वय:---सागरल्य HAART: यच्छालम्‌ उत्तुङ्गतया विजेतुं दूराद्‌ उदस्थी- . 
' भभ्यासगतै: व्याहतवाज्छितार्थ: ब्रीडादिव दिलिल्मे । / 
बासबोधिनो- ताग रस्य समुद्रस्य । महोमिभिः=महातर ङ्गैः | यच्छाछैः= 
प्‌ । उत्तुज्ञतया--औज्नत्येन गुणेन । बिजेतुमु --परिभवितुम्‌; wand - 
‘| फलोत्मेक्षा । दूरात्‌ = सुदूरप्रदेशात्‌ । उदस्थीयत=उत्थितम्‌ । 
Rig. | ˆ समीपगतैः । व्याहतवाण्छितायें: = असम्पन्नमनोरेथैः; भग्नः 
ह... =लज्जायाः । gata हेतुत्पेक्षात्र । विलिल्ये = 
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' वष्टिागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगयो:' इत्यपेरकारलोपः। विस्तारयामास-विञ+ . ४ 


३४ ea शिशुपाळवघम्‌ 


. , अभूणि मुक्तवान्‌। ` यः किल कोतुकादागतः प्रवेशाश्िषिध्यते शोर 


विलीनम्‌ । यः किल केनचिद्‌ गुणेन जिगीषितं न जयति हिया 
` याति । अत्रोभयोल्रेक्षयो:. सापेक्षत्वेन स्थितत्वादङ्ग ङ्गिभावेन सङ्करः | 
कोशः--'प्राकारो वरणः शाळः' इत्यमरः । “मन्दाक्षं ह्वीस्नपा व्रीडा aay 
इत्यमरः । 
समासः--यस्याः TS: यच्छालः तम्‌-यच्छालम्‌ (To To) । afp 
अर्थाः वाञ्छितार्थाः (क० aro), व्याहृताः वाच्छितार्थाः येषां ते argani 
avai: ( ao ब्री० ) | अभ्यासं गतैः अभ्यासगतैः ( fro To ) 1 
व्याकरणमु--उदस्थीयत---उद्‌-स्था-- भावे लड-त-यक अडागप:| 
विलिल्ये--वि + लीङ्‌ इलेषणे--भावे छिट्-त-एश्‌ । ; 
हिन्दी--समुद्र को बड़ी-बड़ी cig जिस द्वारकापुरी के परकोटे को उगा 
में मानो जीतने के लिए दूर से ऊपर की ओर उठीं, परन्तु समीप में arty 
तथा ( परकोटे के बहुत ऊँचा होने के कारण ) नष्ट अभिलाष वाली वे तते 
मानो लज्जा से विलीन हो गयीं ॥ ४० ॥ 
पुनस्तामेव वर्णयति-- 
कूतुहलेनेव जवादुपेत्य प्राकारभित्त्या सहसा. निषिद्धः । 
. रसन्नरोदोद भृशमस्बुवर्षव्याजेन यस्या बहिरम्बुवाहः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय:--अम्वुवाह: कुतूहलेन इव जवात्‌ उपेत्य यस्थाः-प्राकार भित्त्या सह 


` निषिद्धः वहिः ( एव ) रसन्‌ अम्वुवर्षव्याजेन भृशम्‌ अरोदीत्‌ । 


बारबोधिनी अम्बुवाहः = मेघ: | कुतूहलेन = कौतुकेन; प्रवेशो 
येति भावः | इवेति हेतुसरेक्षायाम्‌ । जवात्‌=चेगात्‌ । उपेत्य=समीपमाग। 
उपेतः” इति पाठान्तरे समीपं गतं इत्यर्थः । यस्याः=द्वारकायाः Tt! 
प्रकारभित्त्या = शालकुड्येनम्‌ । सहसा = झटिति; बलात्‌ । निषिद्।ट 
निवारितः । बहिः= बहिःप्रदेशे एव । रसनुस्गर्जेनु; पक्षान्तरे-दुःखात्‌ 
अम्बुवर्षव्याजेन = वारिधारावृष्टिच्छलेन | भृशमु = aig । AN 


भवात्‌ तारस्वरेण रोदिति । अत्राम्बुव aiit 
सापेक्षत्वात्सद्रः । षेव्याजेनोत्पादितस्थापह नुतेरु 


wt: — ‘aged कोतुक q 0 १ इत्यमर : gd 
कुतुक च |) 

व्याजदम्भोपधयरछदमकैतवे' इत्यमरः | ई 

र भ वहतीति अम्बुवाहः ( उपपदसमासः ) । प्राका रसम fate 
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Taam 


तृतीय: wi: : ३९ 


: तया प्राकाइभित्त्या ( To त० )। अम्बुनो वर्षम्‌--अम्बुवर्षम्‌, 


| ब्याजेन--भम्वुवषेव्याजेन ( qo त० )। ` 
व्याकरणमु--अम्बुवाह-अम्बु- वह -अण्‌ 'कर्मण्यण” ( ३२१ ) इति। 
ब्रोदीत्‌-रुंदिर्‌ञ- लड: “रुदश्च पश्वभ्यः ( ७।३।९८ ) इतीडागम: । . 


हिन्दी--बादल मानो उत्कण्ठापूर्वक वेग से समीप में आकर जिसके पर-- 


कोटे की दीवार से .अचानक रोका हुआ, वाहर ही शब्द करता ( गजंता, 
पक्षा०-चिल्लाता ) हुआ, पानौ बरसाने के बहाने से रोता था ॥ ४१ ॥ 
अपरं कौहशीत्याह--- द . 
"यदङ्गनारुपसरूपताग्रा: किद्‌ गुणं भेदकमिच्छतीभिः । 
आराधितोऽद्धा मनुरप्सरोभिश्चक्े प्रजा: सदा: सनिमेषचिह्वाः॥ ४२ ॥ 
अन्वयः --यदज्धनारूपताया: भेदकं कञ्चिद्‌ गुणम्‌ इच्छतीभिः अप्सरोभिः, 
बाराधितः मनुः स्वाः प्रजाः सनिमेपचिह्वाः चक्रे अद्धा । ` Se 
शालबोधिनी-यद ङ्कना रूपस रूपताया--द्वारकानगरीसुन्दरीसौन्दर्यसाहक्यात्‌ । 
wt सौन्दयंमाकारो वा । भेदकं =व्यावर्तेकम्‌ । विशेषकारिणम्‌ । . कञ्चिद्‌ 
| =a कमपि धर्मस्‌ । इच्छतीभिः==कामयमानाभः, अपेक्षमाणाभिः | 
अप्परोभिः=स्वर्वेश्याभिः । आरधितःञ=प्राथितः । मनुः= मानुषपृष्टिकर्ता । 
साः=स्वकीयाः, आरमीयाः । प्रजाः = मानुपलक्षणाः सन्ततीः । सनिमेषः 


बिह्वाः=नेत्रसङ्गोचविकासोपक्षिताः । चक्रे=चकार। भद्धा=निश्चितम्‌, « 


त्वमित्युत््रक्षा । एतेन पुरंख्रीभ्योऽप्सरसामनिमेषत्वं त्रिशेषो न त्वन्यः कर्चिदिति 
स्पातिशयस्तासामुक्तः । कटाक्षेक्षणादियोगाच्च भङ्गधा तासामेवाप्सरोभ्यो 
विशेष ध्वनितः । 
कोश:--.'ह्लियाँ बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उवंशषीमुखाः' इत्यमरः । “प्रजा 
प्यात्सन्ततो = इत्यमरः । “प्रजा लोके च सन्ताने' इति च मेदिनी । 
समास:---यस्याम्‌ अङ्गनाः यदङ्गनाः ( स० To ) तागा रूपं यदङ्गनारूपस्‌ 
ue s7) g सरूपता यदङ्गनारूपसरूपता ( To त० ) तस्याः यदङ्गना- 
S । निमेष एव fag निमेषचिल्वम्‌ ( रूपकसमासः ) तेन सह वतंन्ते 
a सनिमेषचिल्वाः ( ब० ato ) । 
पाकरणम्‌-_सनिमेषचिल्वाः--निमेषचिल्लेन सह वत्ते यास्ताः सनिमेष- 


p तेहा तैन सहेति तुल्ययोगे' ( २ । २। २८ ) इति बहुद्रीहिसमात: । चक्रे 
शि. गलिर-त-एश्‌ । 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इत्यादिना डीप्‌ ।.व्यरा 


| किरण समूहों से छिपी हुई ( अर्थात्‌ दोनों के सपान gu वर्ण होते से एरर 
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xe शिशुपालवधमु 


. हिंन्दी---जिस नगरी में ( वर्तमान ) नारियों का के TET Up 
करने वाले किसी धर्म को चाहने वाली अप्सराओ से प्राथित ( सुषि |: 
ने अपनी प्रजा ( aat द्वारका की सुन्दरियो ) को नेत्रसङ्घोच-विकास ( 
गिराना रूप ) fag वाला बना दिया । यह निश्चित ही है ॥ ४२ ॥ 

अपर कीहशीत्याह-- 

स्फुरततषारांशुमरीचिजाछिनिह्व_ताः स्फाटिकसोधपडक्ती: | 

आसह्य नार्यः क्षणदासु यत्र नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥ ४३॥ 
अन्वय:--यत्र क्षणदासु नार्यः स्फुर्तुषारांशुमरीचिजालंः विनिहनुतः 


- स्फाटिकसोधपङ्क्तीः आरुह्य नभोगताः देव्य इव व्यराजन्‌ । 


बाळबोधिनी--यत्र = यस्यां पुरि । क्वचिद्‌ यस्यामित्येव पाठः । कषमा 
त्रिषु । नायें:--ज्लिय: । स्फुरत्तुपारांशुम रीचिजाल:=उल्लसच्छिशिरकिरणङन- 
Rat । विनिल्लूताः = अपह्वताः । स्फाटिकसोधेपङ्‌क्तीः = स्फटिको पसरु 
सोधमाला: | आरुह्म--अधिरुह्म । नभोगताः = व्योमस्थिताः,। , देव्य वर्‌ 
देवाङ्गना इव । व्यराजनू-बभु: । सौधानामग्रहणादभ्रङ्धुषत्वाच्च तत्र लक्ष्यमाषाः 
fem: खेचयं इव रेजुरित्यर्थः । अत्र विनिह्वताः-अपह्‌ नुताः, तदेकरूपतापतेः 
ग्रह्ममाणा इत्यं; । अत एकरूपताग्रहणात्सामान्यालङ्कारः । नंभोगतत्वोत्ोक्षायाप्न | । 
शमान्यसापेक्षत्वात्सङ्करः । सामान्यलक्षणं यथा-'सामान्यं गुणसाम्ये यत्न वसतः 
न्तरकत्ता' इति । उञ ४ 
कोशः--भानु: करो मरीचिः स्रीपुंसयोर्दीधितिः स्रियामु' इत्यमरः aR 
क्षपा' इत्ममरः । 'वीथ्यालिरावछि; पंक्ति: श्रेणी” इत्यमरः । ˆ > 
« समास:--तुषारा: अंशवो यस्य सः-तुषारांशु: ( ब० to ), तस्य मरीच 
ue = oh तेषां जालांनि ( ष० त० ) तुषारांशु मरीचिज्ञालाति, ogi 
स्फटिकानां BSE (we घा? ) तै: स्फुरत्तुषारांशुमरीचिजाए। 
{ क० go ste of SHER स्फाटिकाश्व ते सौधाञ्च स्फाटिको 
षा पङ्क्तयः स्फाटिकसौधपङ्क्तय: ( ष० त० ) ताः स्पार्ति 
सोधपडक्ती: l : X 
ae ; 2 
Mr an पचांदिपु देवडिति पाठात्‌ ‘feast 
त राजु + लङ्-झि + मडागमः। 
हिन्दी --जिस द्वारकापुरी में रात्रयो मे. feat चमकते हुए aa 


७०७ Sanat tenes) . Fy TN > 


तृतीय: सगः ४१ - 


f को के कारण अभिन्न होती हुई ) श्वेत संगमरमर के महलों की श्रेणियों पर 

| बढकर मानों आकाशस्थ देवाङ्गनाओं के समान शोभित होती.थी | ४३ ॥ 

| अन्यच्च कीह्ह्ीत्याह-- ` | 
कान्तेन्दुंकान्तोपलकुट्टिमेषु Rad हम्यतर्छेपु aa 

i उच्चेरधःपातिपयो मुचोऽपि समुहमृहु: पयसां प्रणाल्य: ॥ ४४ ॥ 

£ अन्वयः-यत्र प्रतिक्षपसु . कान्तेन्दुकान्तोपलकुट्विमेषु हर्यंतलेषु उच्चैः 

ma: पातिपयोमुचः-अपि पयसां समूहम्‌ ऊहुः । ; 

| बाखबोधिनो--यत्र = यस्यां पुरि । प्रतिक्षप-क्षपासु , अनुनिशम्‌ । कान्तेन्दु- 

कान्तोपलकुट्टिमेषु = मनो रमचन्द्रकान्तमणिबद्धभूमिषु । हणा का 

| उच्चै:--उन्नता: । प्रणाल्यः=जलमार्गाः अध:पातिपयोमुचः= अधभ्ररमेघा l 

'| बीति विरोधे। अधःक्कतमेघमण्डलत्वादज्ञातवृष्टिपाता अपीत्यर्थः | विरोधा- 

| श्रा्ोऽङ्कारः | पयसां = जलानाम्‌ । समूहम्‌ = राशिम्‌, पुरम्‌ । ag: 

| ऋति स्म, बभ्रुः। अत्र सौधानां प्रणालीनां च ताहृगौन्नत्यपयःपूरासर्वःधेऽपि 

| ततम्बन्धोक्त्यातिशयो क्तिः । ' र 

\ .कोशः- कुट्टिम बद्धभुमिः स्यात्‌’ इति हलायुधः । द्वयोः प्रणाली पयसः 

| पदव्याम्‌' इत्यमरः । 

|. Meng इति प्रतिक्षपमु ( विभकत्य्थऽव्ययीभावः । इन्दुकाग्ताश्न 

उपलाश्चेति-इन्दुकान्तोपलाः ( Fo धा० ) कान्ताश्च है आर 

कतेन्दुकान्तोपला: ( क० धा० ) तेषां कुट्टिमानि ( ष० त० ) तानि.सन्ति येषु 

ह पिग (ao ato ) । हर्म्याणां तलानि हम्येंतलानि 

आतल (T° qo ) । पयोमुःचन्तीति पयोमुचः ( उपपदसमासः ) 1 

किल अध:पातिन: ( उपपदेसमासः ) अधःपातिनश्च ते पयोमुचञ्च-- 

_ गुचः ( क० gro), अध:पातिपयोमुचो यासां ताः अधःपाति- 

:( ब० ato ) 1 

ह पयसू + मुच्छ beryl: se ret विदः 
पियजादीनां किति? ( ६ ।-१। १५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । 

Ren eae द्वारका में प्रत्येक रात्रि में मनोरम चन्द्रकास्त मणि से वते 

जे स्वि झै महो की ऊपरी छतों पर ऊंची, जल बहाने की नालियां, 

Ui को ५... वाली (जिनके नीचे भेष बरसते हैं ऐसी) होती हुई भी जल- 

| पारेण करतीं ( बहातीं ) थीं । : 


~ 
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_ - तच्च समीचीनमेव, शमेभित्वादुधस्वादेशो युक्तः । निशाम्येति तु ; 


` तत्र तु संस्क्रियते इत्याक्षेपः प्रयुक्त: । यदुक्तमु-- ` 


= 


wR RAI feag 


_ टिप्पणी--यद्यपि द्वारकापुरो के महल इतने ऊँचे थे कि वादल भी उनसे गैर 
ही रह जाते थे जिससे वर्षा का. जल उनकी छतों पर कभी नहीं गिरता श 
परन्तु चन्द्रकान्तमणियों से बनी हुई छतों पर चन्द्रमा की किरण निरन्तर पलले 
रहने के कारण वे चन्द्र कान्तमणियाँ द्रवित होती रहती थीं जिससे उन छो, 
'पनाले निरन्तर बहते रहते थे ॥ ४४ ॥ 

. पुनः 'कींहशीत्याह--- 

` रतो हिया यत्र निशास्प दीपाज्ञाळागताभ्योऽधिगृहं गृहिण्यः । 

विश्युविडालेक्षणभीषणाभ्यों वैदुयंकुड्येषु राशिद्युतिभ्यः ॥ ४५॥ 
अस्बय:--यत्र अधिगृहं गुहिण्य: (अत एव~) रतो हिया दीपान्‌ fia, 
जालागताभ्यः वे दू्यकुड्येषु ( संक्रान्ताभ्याँ:, अत एव- ) विडालेक्षणभीषगाप 
शशिद्युतिभ्यः बिभ्युः 1. ae 
बालबोधिनी--यत्रः-यस्यां पुरि । अघिगृहं=्गृहेषु । गुहिण्प:--कुलाजूता। 
( अत एव- ) रती= रतिकाले fga = लज्जया । दीपान्‌ = प्रदीपा 
निशाम्य-निर्वाप्य । क्वचित्‌ 'निशाम्य' इत्यस्य स्थाने “निशम्य' इति Toray, 


जाछागताभ्यः=गवाक्षविवरप्रविष्टाभ्यः । वै दूर्येकुड्येषु == बारवा जभितिए 
संक्रान्ताभ्य इति शेषः | (अत एव~ ) विडालेक्षणभीषणाभ्यः=माच 
- भयङ्कुराभ्यः । शशिद्युतिभ्यः = चन्द्रकान्तिभ्यः । farg: = भीताः 
भावः । अत्न वैदुर्येविषये महाभाष्यमनुसृत्य श्रीमहिलनाथा आहुः 

विदूरात््रभवन्तीति वैदूर्याणि । अत्र faga दांलवायस्यादेशः ` 
वा तत्रोपचरितो वा । तेन बाळवायाद्‌ गिरेरसौ प्रभवति तु विरार 


बालवायो विदूरं च प्रक्ृत्यन्तरमेव वा | 
न वै तत्रैति चेद्‌ बरूयाज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 


अत्र छज्जावारणाय दीपनिर्वापणे न केवलं तदसिद्धिः प्रत्युत भयं 
मित्यनर्थोत्पत्तिरूपो विषमाळङ्भारः | यढुक्तम्‌-- 


विरुद्धकार्यस्योत्पत्तियंत्रानथंस्य वा भवेत्‌ | 
विरूपधटना या स्ाद्विषमालङ्कृतिमंता U 
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तृतीय; सगः ` ४३ 


|: कोश:--मन्दाक्षे ह्वीस्रपा ब्रीडा छज्जा' इत्यमरः । 'जालं गवाक्ष आनायः 
1| इति विश्वः । स्युः प्रभारुररुचिस्त्विड्भा भास्छविद्युतिदीसयः' इत्यमरः | 
व| समासः--गृहेषु इति अधिगृहम्‌ ( विभक्त्यरथऽव्ययीभावः ) । जालम्‌ आग- 
| त्य इति जाळागताभ्यः ( feo Go )। विदृरात्प्रभवन्तीति बैदूर्याणि, तेषां 
| gnfi (to त०) तेपु-वेदरयंकुड्येषु । शशिनो qaa: शक्षिद्युतय: (vo त०) 
त्यः शशिद्युतिभ्य: । न 2 
व्याकरणमु--विभ्यु:---जिभी भये + छिट्-झि-उस्‌ | 

हिन्दी--जिस द्वारकरापुरी में घरों में अङ्गनाए रतिकाल में लज्जा के 
| रण जलते हुए दीपकों को बुझाकर गवाक्षों से आई हुईं तथा वै दुर्ये मण 
र| (से वैद्य, लहसुनियाँ तथा बालवायज भी कहते हैं) सें बनी हुई भीतों में 
| tore होने से बिल्ली की आँखों के समान भयङ्कर चन्द्रमा की कान्तियों 
(किरणों ) से डरती थीं । 23 M 
। टिपपणणी--विदूर शब्द से प्रभव अर्थ में 'बिदूराञ्ञ्यः' (४३1८४) से ज्य- 
य होकर Agi शब्द निष्पन्न होता है । कुछ लोग विदूर नगर में उत्पन्न या 
| Ree होने से वैद्य कहते हैं जो कि चिन्त्य है। वस्तुतः यहाँ महाभाष्यकार 
| पतक्षलिने जो इसका स्पष्टीकरण किया. है वही ग्राह्य है। उनका भाव यह है-- 
/ है वालवाय नामक पंत में उत्पन्न होता है । बालवाय को विदूर आदेश होता 
गा वालवाय का पर्याय विदूर है। अथवा बालवाय से उत्पन्न मणि को 
हर नगर में तराक्षा जाता रहा हो । किसी भी तरह उसका. सम्बन्ध होने 
ही प्रभव अर्थ में प्रत्यय होकर ded बनता है। यह कुछ पीले रङ्गका. 
रि पत्थर होता है। रोशनदान की जालियों से जब चन्द्रमा की किरणें वैद्य 
भित्तियों पर पड़ती हैं तो बिल्ली की आंखों जैसी प्रतीत होती हैं ॥ ४५॥ 


की 


= कीइरयसावित्याह-- - 
वयामतिश्कक्णतया गृहेषु विधातुमालेस्पमशक्तुवत्तः | | | 
SHUR: प्रतिबिम्बिताङ्गा सजीवचित्रा इव रत्नभित्ती: ॥ ४६॥ - : 


अ हां गृहेषु अतिइ्लक्ष्णतया, amet विधातुम्‌ अशक्नुवन्तः 
` ैतिविभ्तरिताङ्गाः रत्नभित्तीः संजीवचित्रा इव AH: | 

तृषया रोनी यस्य -दवारकायाम्‌ । गुहेषु = वेश्ससु । अतिइूक्ष्णतया= 
E । ater = चित्रम्‌ । विधातुं = कतुंम्‌। अशक्नुवन्तः =. . | 
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डड j शिशुपालुवघस्‌ 


असमर्थाः । युवानःच्तरुणा: an संक्रात 
“सन्तः | रत्नभित्तीः=मणिकुड्यानि । सजीवचित्राः=सचेतनचित्रवती रिव, amy. 
लेख्या: | इवेत्युट्प्रेक्षायाम्‌ | चक्रुः=च क्रिरे, विदधुः | 
कोशः--'गृहं गेहोदवर्सितं वेशम सद्म निकेतनम्‌ । निश्ञान्तवस्त्यसदन भवन, 
_गारमन्दिरमु । गुहाः पुंसि च भूम्भ्येव निकाय्यनिल्याल्या:! इत्यमरः । 'आहे. 
ख्याश्चयेयो श्चित्रम्‌' इत्यमरः । 'भित्तिः स्री कुड्यम्‌' इत्यमरः । 
' समासः--अत्यन्तं इरूक्षणम्‌--अतिइलक्षणमु (प्रादिसमासः) तस्य भावस्त 
. अतिइलक्ष्णतया नं शक्नुवन्तः अशक्नुवन्त:' ( नन्‌ To पु० ) । प्रतिविम्बित 
येषां, ते ( यासु. वा ताः .) प्रतिबिम्बिताङ्गाः ( ब० ब्री० ) । रत्नानां Fre: 
रत्नभित्तयः ( ष० qo ) ताः रत्नभित्तीः । जीवेन सह वर्तमानानि | 
( ao ब्री०') तानि च तानि चित्राणि सजीवचित्राणि (Fo ato), तानि पति 
यासु ताः सजीवचित्राः ( ao ब्री० )। ` . 
व्याकरणम्‌--गुवानः--युवन्‌ + जस्‌ तत उपधादीधें: । चढक्रु:-इुछ- 
` क्रणे--लिटू-झि-उस्‌ | 
हिन्दी--जिस द्वारकापुरी में महलों ( की दीवारों ) में अत्यन्त चिना 
होने से चित्र बनाने में असमर्थ होते हुए gaat ( नौजवान चित्रकारो )) 
स्वयं प्रतिबिम्बित होते हुए रत्नों की दीवारों को प्राणधारी चित्रों वाद्य 
बना दिया ॥.४६ ॥ 
पुन: कीहशीत्याहं-- ` ८ न 
साबण्यंभाजां प्रतिमागतानां लक्षये: स्मरापाण्डुतयाङ्गनान।म्‌ । 
यस्यां कपोलः कळधोतधामस्तम्भेषु भेजे मणिदपंणश्रीः ॥ ४७॥ | 
अन्यः यस्यां करूधौतधामस्तम्भेषु प्रतिमागतानां aada 
अङ्गनानां स्मरापाण्डुतया लक्ष्यैः कपोलैः मणिदर्प णश्री : भेजे | i 
7 बाङबोधिनी-यस्यां = द्वारकापुर्याम्‌ । कलधोतधामस्तम्भेवुन्यपुर 
'५ गारस्थृणेषु । प्रतिमागतानां = प्रतिविस्बितानामु । सावप्यंभाजां = © 
£ वर्णानामु, तत्सावर्ण्यादगुहीतभेदानामित्यर्थः । अङ्गनानां = कामिनी (|. 
स्मरापाण्डुतया=कन्दपंपाण्डुरत्वेन | लक्ष्य: = दृश्यैः । विभिन्नवणंत्वाद * 
H गृह्यमाणे रित्पर्थः । कपोलैः = गण्डैः | मणिदर्पणश्रीः = स्फटिकादशेगो 
7 च्च्प्राप्ता । क्वचित्‌ पूर्वार्धे-'सावण्येभाज: प्रतिमागतायाः लक्ष्य A 
तया तरुण्या; इति पाठान्त्रम्‌ aa वचने एव भेद: । कामवशात्‌ १ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' तृतीयः mi; =i "४५ 


i सुवर्णस्तम्भेषु प्रतिफलिता: सन्तः 'स्फटिकादर्शा: का-नस्तम्भेषु कृता 
। इति ज्ञायन्ते इत्यथः । अन्न सावण्यंभाजामु' इत्यत्र  सामान्यालङ्कारः । 
भाम्यं गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरैकता' इति लक्षणात्‌ । तथा 'मणिदर्पणश्ीः 
a इत्यत्र कथमन्यस्य श्रियमन्यों भजत्विति तत्सहशशीप्राप्त tiaara- 
age सा च निदशनोक्तसामान्यप्रसादलब्धेति `यो रङ्गाङ्गिभावेन | 


| | : 

|| ङोशंः--'शुक्लशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डराः । अवदातः सितो गौरौ बलक्षो 
हैं| प्रवहोःजुंन: । हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः’ इत्यमरः । "दर्पणे मुकुरादशों' इत्यमरः । 
: | पाडे कपोलौ? इत्यमर : Kpu 
समास:--कलधौतानां धांमानि कलधोतधामानि ( ष० त० ) तेषां स्तम्भाः 
इत्धौतधामस्तम्भा: ( To To ) तेषु कलधोतधामस्तम्भेषु । प्रतिमां गता प्रति- 
mat: (feo त° ) तासाम्‌-प्रतिमागतानाम्‌ | साव्यं भजन्तीति सावण्यंभाज: 
t| ( उपपदसमासः ) तासाम्‌-सावण्यंभाजाम्‌ । आ = समन्तात्‌ पाण्डुः आपाण्डुः, 
सरेण स्मरादू'वा आपाण्डुः स्मरापाण्डुः ( तृ० त० ) तस्य भावः तया--- 
aS सरापाण्डुतया । 
| . व्याकरणम्‌--साव्ण्यंभाजाम्‌ःसावर्ण्यं ---भज -- ण्विः भजो ण्विः? (०1२1६२) 
a) इति । भेजे--भज-|-कर्मणि लिद्‌-त-एश्‌ 'तृफलभजत्रपश्च' ( ६।४।१२२ ) 
सयेत्वेऽ्यासलोपञ्च | 

bs हित्वी--जिस द्वारकापुरी में सुवर्ण के महलों के स्तस्भो में प्रतिबिम्बित 
अ की प्राप्त कामितियो के. कामदेव के कारण इवेत हो जाने से ( स्पष्ट | 
फे ऐथक्‌ ) हष्टिगोचर होने वाले कपोलस्थकों ने स्फटिकमणि के दपंणों की 
A भा किया ॥ ४७ r | 
अपर कीहशीत्याह-- ; : 
| '  ऐकाडुनोळोपळनिमितानां लिसेषु भासा ANg । 

| 'स्यामलिन्देषु न चक्रुरेव मुग्धाड़ना गोमयगोमुखानि ॥ ४८ ॥ 
| hie oe स्या मुग्धाङ्गनाः शुकाङ्गनीलोपलनिमितानां गुहदेहलीनां भासा 
Oe गोमयगोमुखानि न चक्रः एव। | 

शि Sealing गी--यस्यां = द्वारकायाम्‌ । मुःधाङ्गनाः = मूठर्तियः । न तु तत्त्व- 
i ष इति . भावः । शुकाङ्गनीछोपलनि्मितानां = कीरशरीरवन्नीळ- 
j पू । मरकतमणिरचितानामित्यर्थः । गृहदेहरलीनाँ = ` निकेतनद्वारा- 


६ 
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Goa कक पा 


` है कि जैसे वह गोवर से लिपा हो । अत: भोलीभाली feat SE í 


. _ कलापैः हरिन्मणिव्यामतृणाभिरामै: Met: इव रेजुः। | 


४६ , शिशुपालवधम्‌ 


घारशाखादारूणास्‌ । = 
नाम्‌ । भासा = दीप्त्या । लिप्तेषु = BAY । अलिन्देषु > ढारी 
प्रघाणेषु । गोमयगोमुखानि = गौपुरीपलेपनानि । न चक्रुः = न विर £ 
` एवेति. निश्चये । नीलोपलप्रभाया विलेपनभ्रान्त्येति भाव: । अत्र 
लङ्कारः । .यदुक्तं साहित्यदपंणे-- साम्यादतस्मिस्तद्वुद्धिर्भान्तिमान्‌ शे. 
भोत्थितः' इति । 

कोशः--'की रशुको समौ' इत्यमरः 'उपलः प्रस्तरे मणो' इति विश्व: | 'पूहू, 
ग्रहणी देहली” इत्यमरः । 'प्रघणप्रधाणालिन्दा वहिर्द्रारप्रकोष्ठके! इत्यमरः | पोप 
कुटिलाकारे वाद्यभाण्डे विलेपने’ इति विश्वः । 

समासः--मुग्धाइच ताः अङ्गनाश्च मुग्धा ङ्गनाः ( Fo धा० ) । dem} 
उपलाश्च नीलोपलाः (Fo धा०), शुकस्य अङ्गम्‌-शुका ङ्गम्‌, भुका ङ्गभिव गोडे 


. पला: शुकाङ्गनीलोपलाः (उपमितसमासः) । गृहाणां देहल्यो गुहदेहत्य:, ताः 


गुहदेहलीनाम्‌ ( To त० ) । गोः पुरीपम्‌=गोमयम्‌ गीमयस्य गोमुखानि-योमः 
गोमुखानि (To go ) । ] 
व्याकरणस्‌-गोमय--गो मयट्‌ ` 'गोश्च पुरीषे’ (४३४५) ए। 
चकूः-डुकृभ्‌ करणे+- लिट-झि-उस्‌ । 
हिन्दी -जिस द्वारकापुरी में भोलीभाली feat ने तोते के शरीर! 
समान हरे वर्णे वाली मरकत मणियों से बनी हुई घर की देहलियों की 
| A Me द्वारं के बाहरी भागों को गोबर से नहीं छीपा। यह वात 
eel : 
“ टिप्पणी-घर की देहलियाँ मरकत मणियों की बनी हुई हैं, उनकी 
कान्ति से द्वारों का बाहरी भाग भी हरा हो गया है और ऐसा माम 


झोपतो हैं । यहाँ भ्रान्तिमानु यंलङ्कार है ॥ ४८ ॥ 
अन्यच्च कीहृशीत्याह- ` ` | 

गोपानसीबु क्षणमास्थितानामारूम्बिभिश्रन्द्रकिणां कापः | ; 
हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामंग्ृहाणि नीध्रैरिव यत्र रेजुः ॥ ४९! , 

अस्वय:--यत्न गोपानसीषु क्षणमु आस्थितानां चन्द्रकिणाम्‌ 
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बालबोधिनी-- यत्र=यस्याँ पुरि ।. गुहाणि=वेइमानि | गोपानसीषु = 
F ्षणं=क्षणमात्रय्‌ । आस्थितानामु = भासीनानायु, उपविशनाम्‌ । 
बद्रकिणां=वहिणाम्‌, मयूराणामु । आलम्विभिः=लम्बमानैः । कलापै:>>' 
ब । ,हरिन्मणिव्यामतृणाभिरामैः=मरकतमणिवच्छचामतृण रमणीयैः । Te 
वैरित्यर्थंः | नीध्रैरिव - पटलप्रान्तैरिव | रेजुः=वभुः t नीध्रैरिवेत्यत्र- 
जातिस्वरुपोत्रेक्षा । 
कोश्ः--“गोपानसी तु वलभी छादने वक्रदारणि' इत्यमरः | 'कलापो . 
| पणे aq इत्यमरः 1 'गरन्मतं मरकतमरमगर्भो हरिन्मणिः? इत्यमरः । 'वली- 
| AA १टळप्रान्तोऽथ पटलं छदिः’ इत्यमरः । ; 
समास:--हरितञ्च ते मणयश्च हरिन्मणय: (क० घा० ); हरिन्मण 
है| ग्यामानि हरिन्मणिश्यामानि ( उपमितसमासः |, तानि च sess 
ह pm Te धा० ) तै: अभिरामैः हरिन्मणिस्यामतृणाभिरामैः 
है ; 
व्याकरणसु--रेजु:--राजू दीप्ती 4.लिट्‌-क्षि-उस्‌ {फणां च सत्तानामू' 
(६ ४। १२५ ) इत्येत्वाभ्यासलोपौ । aa 
- द्वारकापुरी में महल, छज्जों पर क्षणभर बैठे हुए मुयूरों के 
| लटकते हुए पैचों ( पिच्छों ) से ऐसे शोभित होते थे मानो पन्नामणि के समान 
खाम वर्ण वाले मनोहर छप्परों के कोरों ( किनारों ) से शोभित हों ॥४९॥ 
अपर कीहश इत्याह-- er : 
दृहततळरप्यतुळंबवितानमालापिनद्धरवि चावितानैः। 
रेजे विचित्ररपि या सचित्रैगृहेविशाछैरपि भूरिशालं: ॥ ५० ॥ ` 
Ta: वृहत्तुलेः: अपि age: वितात्रमालापिनद्धैः अपि अवितानैः 
ET सितैः विञ्ञालैः' अपि भूरिशालैः गृहेः रेजे 
3 १३ या =दारकापुरी । gaye: = मढादार्वाधारभतस्तम्भा- 
तत कथं क अतुल: =तुळारहितैरिति विरोध: । यत्र हि वृहत्यस्तुला विद्यन्ते _ 
Bax. a एव न स्युः ? अतुलंरित्यस्यानुपगैरित्यर्थंकरणेन तत्समाधानम्‌॥ . 
दितानमालापिनद्वैरपि = उल्लोचपड्वत्याच्छादितैरपि । अवितानैः= 
3 ढी रितिबिरोधः । अवितानेः=अशून्येरिति विरोधपरिहारः | समस्त- 
थः । विचित्रेरपि=चित्ररहितैरिपि। चित्रसहितैरति विरोधः । 
इभुतैरितिः तत्परिहारः। विशाळैरपि्शालारहितैरपि । भूरिशालैः= 


| विनित: 
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“है। यहाँ प्रथम अर्थ करने पर परस्पर विरुद्ध अर्थ होने ei विरोध-सा 


४८ ` शिशुपाळवघ्‌ 


्रचुरगुहैकदेशविशिष्टैरिति विरोधः । विज्ञालै: =e 
वेश्मभिः । रेजे=शुशुभे । अपीदं सर्वेत्र विरोधेऽव्ययेस्‌ ।. सवंत्र 
साद्विरोधाभासोऽलङ्कारः । “विरुद्धमिव भासेत विरोधोऽसौ' इति साहित, 
लक्षणात्‌ 1 Ee 
कोशः--'तुला माने पलशते साइश्ये राशिभाण्डयोः। गुहाणां aren. 
पीठ्यामु' इति हैमः । “अख््री वितानमुल्लोच:” इत्यमरः | ः 
त्रमु' इत्यमर: | “शाला गृहे तरुस्कन्धे शाखायारैकदेशयोः' इति fen 
“बिशाल पृथुलं महत्‌’ इत्यमरः । 
"MATA वृहत्यष्च तास्तुलाइच FAIS: ( क० घा० ) ताः सनि शै 
तैः gaye: ( ao dto ) । नास्ति तुला येषां तैः ages. वितानानां माग: 
वितानमालाः ( ष० त० ) ताभिः पिनद्धाः तैः वितानमालापिनद्धैः ( तृ० तः] 
'न सन्ति वितानानि येषु तैः अवितानैः (.ब० eto ) । पक्षे०-न वितानैः बि 
तानैः ( नन्‌ त० go) । विगताः चित्राः येभ्यस्तैः विचित्रैः (aodo) 
चित्रैः सह वतमानाः: सचित्राः. ( ब० ato ) तैः सचित्रैः । विगताः amt) 
येभ्यस्तैः fears: ( ब Ato) 1 yea: शाला येषु तैः भूरिशालैः (ब ब्र 
व्पाकरणम्‌-विशालैः--विशब्दात्‌ 'वेः शाळच्छङ्कूटचो' (41 १।९४) 
इतिःशालच्‌ प्रत्ययः । रेजे--राजू दीस्तो{-लिट्‌-त-एश्‌ "फणां च सतार 
( ६। ४। १२५ ) इत्येत्वाभ्यासलोपो । A 
हिन्दो--जो द्वारकापुरी gener ( खम्भों के ऊपर रखे जाने वाहे ग्र] 
( मथला या सरदछ ) वाले होने पर भी अतुल ( तुलाओं--मथलो या ए 
aa, पक्षा०-अनुपम ) वितानों ( तम्बुओं, शामियानों ) के समूहों से गह 
हुए भी, अवितान ( वितानों से रहित, पक्षा०-अंशुन्य: अर्थात्‌ समस्त पार्यो 
परिपूर्ण ) विचित्र ( चित्रों से रहित, पक्षा ०-अदुभुत ) होते हुए भी an 
( चित्रों से युक्त) और विज्ञाल ( शालाओ से रहित, पक्षा०--बढ़े-बढ़े ऐं 
हुए भी बहुत शालाओं ( कमरों ) वाळे घरों से शोभित होती थी । ! 
टिप्पणी--तुला--खम्भों के ऊपर लगी हुई और चारों, ओर | 


i, 
S 


होता है, जिसका दूसरा अर्थ करने पर समाधान हो जाता है । a d 
विरोधाभास या विरोध अलझ्भार है ॥ ५० ॥ . : न्‌ 
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oe 
|” कीहशीत्याह-- 
चिक्रंसया कुत्रिमपत्रिपंडक्ते: क पोलपालीषु निकेतनानाम्‌ । 
मार्जारमप्यायतनिश्नछाङ्गं यस्यां' जनः कुत्रिममेद मेने॥ ५१ || 
, अत्वपः--यस्याँ 'निकेतनानां कपोतपालीषु कृत्रिमपत्रिपडक्ते: fanaat 
'ब्रायतनिर्चलाज़ मार्जारम्‌ अपि जनः कुन्निमम्‌ एव मेने । : 
if amana ।  निकेतनानामु--वेदमनाम्‌ । 
i ह्योतपांडीषु नस विटडकेपु । कृत्रिमपत्रिपडकते: = दारुमयपक्षिमालायाः। अत्न 
sity पछी । चिक्रंसया = क्रमितुभिच्छया, जिघृक्षयेत्यर्थं: । आयत- 
गु morg = दीर्घनिश्चलशरीरम्‌ ! क्चचिद्‌ 'आनतनिश्चलाङ्गम्‌' इति पाठस्तत्र 
t आततमू = नम्रीभूतमित्यरथे: । मार्जारम्‌ = बिडालम्‌ । अपीत्याइचर्ये । जनः == . 
mel छोक:, प्रेक्षक लोक इति भावः। कृत्रिमं = क्रियया निवृतम्‌ । एवेति 
Aad । मेने=अज्ञासीत्‌ । न तु वास्तवभित्यर्थः | अनेन कृत्रिमाङत्रिमभेदो gig 
इति शिल्पविज्ञानातिशयोक्ति: । अन्न कविकल्पितसाहृश्याति्षयान्मार्जारजनयोः 
इतरिमाइन्रिमेषु विपरीतमतिवर्णेनाद्‌ भ्रान्तिमानछङ्कारः। छादनस्याधः तद्घार- 
गमं कुटिलानि काष्ठानि क्रियन्ते, येषु. तक्ष्णा सिंहादयः पक्षिणश्च निर्मीयन्ते । 
बा कपोतपालीति भण्यते । लोके 'सिहवाटिका' इति प्रसिद्धिः । 
, कोश:--'कपोतपालिकायां तु विटङ्क पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः । 'ओतुबिडालो 
MaR: इत्यमरः । 'दीघँमायतम्‌' इत्यमरः । 
ह| पमासः-कपोतान्‌ = पक्षिणः, पालयन्तीति-कपोतंपाल्यः ( उपपद 
| सः ) । क्रत्रिमाश्च ते पन्निणश्च कृत्रिमपत्रिणः ( To ato ), तेषां पङ्क्तिः 
i (१० त० ) तस्याः क्ृत्रिमपत्निपडक्ते: । क्रमितुमिच्छा चिक्रंसा तया-चिक्र- 
| पया आयतं च निव्चलं चाङ्ग यस्य स तमु--आयातनिइचलाङ्गमु | (a° ब्री०)। 
tite ea + fea: + मप्‌ “ड्वितः वित्रः' (३।३।८८ ) 
(ate) इति मप्‌. प्रत्ययः । मेने-मन ज्ञाने +- लिट्‌-त-एश् ' 
. ४ हस्मध्येध्नादेशादेछिटि' ( ६1 ४। १२० ) इत्येत्वाभ्यासलोपो | 
रो) “जिस द्वारकापुरी में घरों की कपोतपालिकाओो ( कबूतर पालने के 
tree को पने हुए ( चित्रित ) पक्षिसमूह पर आक्रमण करने ( अर्थात्‌ 
॥ ( पकड़ने ) की इच्छा से शुके हुए तथा निश्‍चल शरीर वाले 
| पली ) को भी लोगों i ( चित्रित ) ही समझा | 


St 


i 
॥ 
à 
॥ 
4] 
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- (ब० ate ) क्षितिप्रतिष्ठ: । मुखानि एवं अरविन्दानि gri 
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हिप्पणी---गहाँ दो भ्रान्तियां हैं (१) i के बने हुए या mi 
खोदकर बनाये हुए पक्षियों को ब्रिछाव ने वास्तविक समझा। जद 
उनको वास्तविक समझकर उन्हें पकड़ने की इच्छा से पने अङ्गों को ~ 
तथा स्थिर करके बैठा तो दर्शक लोगों ने उसे पक्षियों के समान fafaj 


gaat | कहने का तात्पर्यं यह है कि वहाँ पर शिल्पियो की शिल्पकढा 


उत्कृष्ट थी कि कृत्रिम तया वास्तविक में भेद की प्रतीति कठिन यी ॥५१ A 
पुनः कीहशीत्याह-- = 
क्षितिप्रतिछोणपि मुखारदिन्दैवधुजनददन्ट्पघदचकार । 

अदौदनक्षप्रसथानि TA MERIN दृयाध्यरक्षत्‌ ` ५२॥ 


अर्बयः--यत aya: क्षितिप्रतिष्टः अपि चन्द्रं मुखारविन्दै; aar 
अतीतनक्षत्रपथानि प्रामादभ्गुङ्ग'णि वृथा अंध्यरुक्षत । 

बालपरधिनो--यत्र =यस्म्रां पुरि । वधू टः = कामिनीलोक; | fafat 
df= gahasa चन्द्रं=शदिनम्‌ । दिवि स्थितमिति m 
( तत्रापि ) ` मुखारविन्दै = वदनकमलैः । अधश्चकार = अता 
विरोधः । यो हि भूमिस्थः स कथं खस्थमिन्दुमधः कुर्यात्‌ । स्वलावप्पमहि 
घरीचकःर, तिरश्रकारेति भावः, इति विरोधसमाधानम्‌ । अतीतनक्षत्रर्षा 
उल्लङ्घिदतारकमार्गाणि । प्रासादश्शृङ्गाणि = हम्येंशिखराणि । बु 
निरर्थंकमेतर | अध्यरक्षत्‌ःअध्यरोहत्‌ । 'वृथाध्यरक्षत्‌? इत्यस्य स्थाने पुण 
रोहत्‌' इति पाठान्तरेऽपि तुल्य एवार्थः । द्वारकापुर्या कामिनीजनमुखातिं ब 
सुंदरतराणि प्रासादाइच नक्षत्रेभ्योऽपि समधिकोन्नता आसन्निति भावः। षी 
करणवाकःाथंस्य श्लेषविरोधवैयथ्ये हेतुत्वात्सद्धीणंः काव्यलिङ्गालङ्धीर। 

mite: —‘Relsen शिखर शृङ्गम्‌’ इत्यमरः । "नक्षत्रमृक्षं भ तारा 
प्युडु वा fey’ इत्यमरः । 'व्यथंके तु वृथा मुधा’ इत्यमरः ।- 

समासः-बधुरेव जनः वधूजनः (रूपकसमासः) । क्षितौ प्रवि + 


मुखांरविन्देः ( रूपकसमासः ) । अतीतानि नक्षत्रपथमु अतीतः 
(fzo a° ) । प्रासादानां शृङ्गाणि प्रासादश््ज्ञाणि ( षश त°)! | 
व्यांकरणधु-अघ्यरक्षत्‌-अधि + रुह छुङ्‌-तिप्‌ aem, न 


षृधादनिट; वस:' इति च्लेः क्सादेशः | 


ta: सग; | 
तृताय: सग: ५३ 


3 हिन्दी--जिस द्वारकापुरी में feats भूमि पर स्थित रहते हुए | 

| (añ) मुखकमलों से ( आकाशस्थ ) चन्द्रमा को नीचा कर: दिया ves 
ङी वा से चन्द्रमा को भी तिरस्कृत कर दिया, अत एव वे ) नक्षत्रों 

. के मार्ग को अतिक्रान्त करने बाले अर्थात्‌ नक्षत्रों से भी ऊँचे महळों रों 

१ (उपरी छतों.) पर व्यर्थे चढी ॥ ५२॥ eS bs 

अन्पच्च- कीहशी व्याह-- ` 


रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिवलभो युवानः ॥ ५३७ 


| अन्द्रयः--यस्यां युवानः रम्या: इति पताकाः : . ; 
वधयन्तीः, नमद्वलीका: वलभीः वधूभिः सा ह R e है 
वालबोधिनी--यस्यां-- यत्र द्वारकापुर्याम्‌ । यरुवान:--तरुणा: । ans 
wiar: इति=भस्मात्‌ कारणात्‌ । प्रताका:--बँजयन्ती: । प्राप्ततती:-- 
आता: । तथा-विविक्ताः= विजताः । इति=अस्मादृधेतोः | रागं=कामम्‌ । 
_ नयन्तीः । ( तथा-- ) नमद्ठलीकाः -नम्रनी धा:, कुटिलछाद- 
गन्ता: । वलभी; = चन्द्रशालाः, कूटागाराणि | वधुभिः=कामिन्रीभिः । समे = 
र परे व इत्यर्थः | असेवन्त=भेजिरे। अथ च वधूभिः समं वलभीः 
रा UT भेजिरे इत्यर्थान्तरप्रतीतिः । कीहृशीः वधुः-रम्याः=सुन्दरीः 
a । इति--अस्मात्‌ । पताकां --प्रसिद्धिम्‌, कीतिम्‌ । प्राप्ततती:-प्राप्ता: 
Sea रूपवेपान्विता वा । इति=अस्मातु । रागम्‌ =अनुरागम्‌, 
Tet ae a । (तथा- ) नमद्वलीकाः =नमत्त्रिवल्याख्य- 
मा ai क्तिविपरिणामः | अन्न agai aeitata प्रकृतानां 
Set a = oy as तुल्ययोगित्तारुद्धारः | a प्रस्तुतानाम- 

म्बन्धः : 
setae, न्थः स्यात्तदा तुल्ययोगिता इति सा हित्यः | 


a स) A च्य 

कर पताका वैजयन्त्यां च सोभाग्ये$कध्वजे$पि च' इति विश्वः । इत्ति 
T "कारादिसमासिवु' इति विश्वः । . विविक्तौ पुतविजनो' इत्यमरः । 
| स्रः मिजी णंत्वग्गुहदारुषु' इति वैजयत्ती कूटागारं तु वलभी? 


a समास; अ 
| ऐेमत्त्य: वळीका: यासां ताः नमद्रलीकाः ( ब० ब्री० )। 
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| : | Wy 
| _ ` व्याकरणनु--सुगन्यितामू-सुन- गन्थ 'गन्बस्येदुत्पूतिसु सुरभि । र 
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५२ — द शिशपाळबधनू - 


व्याक्करणस्‌--नमद्वरीकाः--नमदृरी + कप्‌ 'नथृतश्च” ( ५४1१५३) छे 
कपू प्रत्ययः । असेवन्त- सेवु + SEA + अडागस: । _ 
. ` हिन्दी--जिस द्वारकापुरी में युवक लोग रमणीय होने से पताकाबोंते कू 


| (पक्षा सुन्दरी होने से प्रसिद्धि को प्राप्त ) एकान्त होने से राग को बदी 


क्षा०.शुद्ध होने से स्नेह को बढ़ाती हुई ) झुकी हुई वलियो ( oa} 
Se वाली (पक्षा लटकती हुई faafe वाली ) छियो के' पाइ 
वलूभियों ( महलों की छतों पर बने हुए हवादार छोटे कमरों, वेगो पर 
अट्टालिका्ो ) का सेवन ( खियों के साय विहार ) करते थे ॥ ५३॥ | 
पुनः कर्थभूतेत्याह-- ; 
- सुगर्धितामप्रतियत्तपूर्वा बिश्वन्ति यत्र प्रभदाय पुंस्‌ । 
सधूनि वषत्राणि उ कामिनीन/मासोदकमव्यतिहारसीयु; ॥ ५४॥ 
अन्वयः--यत्र अप्रतियत्तपूर्वां सुगन्धितां बिश्रन्ति मधूनि afii 
वक्त्राणि च यूनां प्रमदाय आमोदकमंव्यतिह्वारस्‌ ईयुः । 
चालबोघरिती-यत्र=यस्यां ढवारकायाम्‌ । अप्रतियत्नपुर्वा-असंस्का सर्वा! 
“अक्नत्रिमामु । स्वाभाविकी मित्यर्थेः। सुग्रन्धिताम्‌- सौरभ्यम्‌ ! वि 
मधूनि==मधमैरेयादीनि । काभिनीनां == युवतीनाम्‌ । वक्त्राणि=मुात 
चेति समुच्चयेऽव्ययस्‌ । यूनां ==तरुणानाम्‌ । प्रमदाय =प्रीत्यै । अ 
व्यतिहारम्‌= विभावनक्रियाविनिमयम्‌, वासनाधानपरस्परकरणम्‌। इयुः 
प्रापुरित्यथं: | अत्रापि मधूनां वक्त्राणां च धर्मेसाधर्म्यत्तिल्यग्रोगिवालद 
तेन यूनां मधुवासितवधूत्रदनपानं वदनवासितमध्ुगण्डूषपानं च वस्तु वयतो 
तेन च निरातङ्कभोगाः पोरा इति गम्यते । 
 कोशः--प्रतियत्नस्तु संस्कारः’ इति बैजयस्ती । 'वयस्थस्तरणो 
इत्यमरः । 'वक्त्रास्ये वदनं तुण्डभाननं wT gaq इत्यमरः | w 
` सुमन्धिः स्यात्‌' इत्यमरः । ह 
समास:---न विद्यते प्रतियत्न:--संस्कार:, पूर्वः = कारणं यस्याः a & 
अग्रतियत्लपूर्वाम्‌ ( ब० ato ) । शोभनश्चाऽसौ यन्धः सुगन्थिः, 
गन्धः सुगन्धिः ( प्रादिससासः), सुगन्धेः भावस्तत्ता ताम्‌-सुयन्धिता्म्‌। 
दस्य कर्म आमोदकमं ( ब० त० ) तस्य व्यतिहारः ( ष० ०० ) तर. 
`कमेव्यतिहारम्‌ । 


“tee 


तृतीयः सः ५३ 


E इतीकारान्तादेशः, ततो भावे तल । ईयुः = इण--लिट-(- 


x 
$ ज्ञं का आदान-प्रदान किया ॥ ५४ ॥ 


| अपरं च कीहशीत्याह-- 

| रतान्तरे यत्र मृहान्तरेषु वितर्दिनिग्रुहविटद्धुनोड: । 

रतानि शृण्वन्‌ चयस गणोऽन्तेवासित्वमाप स्फुटमङ्गनानासु ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--यत्र गुहान्तरेपु वितदिनिर्यूहविटङ्कनीडः वयसां गणः अङ्गनानां 
| खालरे रुतानि भ्पुण्वन्‌,स्फुटम्‌ अन्तेवासित्वम्‌ आप। | 

वारूबोधिनी-यत्र==यस्यां पुरि । गृहान्तरेषु = गृहमध्येषु । वितदिनियूह- 
i) पिटडुनीहः=वेदिकामत्तवारणकपोतपाछिकाकुलायः, वेदिकानिगंतदारुविशेषोन्नतः 
mea: वयसां>-पक्षिणफ्ल। गणः = समूहः । अङ्गनानां = सुन्दरीणाम्‌ । 
लात्तरे=निधुवनावसरे । रुतानि=रतिकूजितानि सीत्कारादीनि । शृण्चन्‌ू = ` 
बाकणंयनु । स्फुटं =स्पष्टम्‌, अखण्डं वा । अन्तेवासित्वं=सिष्यत्वम्‌ | ओप = . 
I समीपे प्रतिशब्दं यथाश्रुतमुच्चारणाद्‌ गृहे निवासाच्चैवमुत्रेक्ष्यते | यो हि 
शिष्य: स उपाध्यायाच्छृणोति तद्गृहे वसति च. oR 
कोश:--'स्याद्वितदिस्तु वेदिका' इत्यमरः । "निर्यूहो मत्तवारणः' इति वैजड 
पती । 'कुलायो नीडमख्रियामु' इत्यमरः i ; 
समातः--गुहाणाम्‌ अन्तराः गुहान्तरा:, तेषु गुहान्तरेषु (To Fo) । 
pet ( वेदिकानां ) नियुंहा: (ftar दारविशेषाः ) ! वितदिनिर्यूहाः 
a त० ) तेषां ये विटङ्काः ( उन्नतभागाः, अग्रभागा: वा, कपोतपालिका 
भाव: ) वितदिनियूंहविटङ्काः (so To) ते एव तेषु वा नीडाः (कुलायाः) 
पः वितदिनियूंहविटद्धुनीड: ( ब० ब्री० ) । रतानामन्तरः, रतान्तरः, 
स्र. रे ( qo त० ) । अन्ते समीपे वसतीति अन्तेवासी तस्य भाव- 
|  अन्तेवासित्वमु ( उपपदसमासः ) । : 
र antar rA [-वस-[ णिनिः--भावेत्यः, ‘आवश्य 
| (६१८ ४ (३।३।१७०.) इति. णिनिः, 'शयवासवोसिष्वकालात्‌' 
॥ ) इति ङेरलुक्‌ । आप-आप्लू-- लिटू-तिपू-णल्‌ । है 
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यह भाव है॥ ५५॥ 


` समुच्यये । तथा युक्तपदार्थऽपि कामकारक्रियासु च' इतिः मेदिनी । 
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: 


हिन्दो--जिस द्वारकापुरी में भवनों के भीतर विहारवेदियो के 
( कडगूरो या गुम्बजों ) पर बनी हुई कफोतपालिकाओं में घोंसछा (am | 
रहने ) वाले पक्षियों का समूह, रतिकाल में अज्भनाओं की ( सारा 
ध्वनियों को सुनता हुआ स्पष्टतया ( उन feat के ) शिष्यत्व को mi 
अर्थात्‌ उनका शिष्य वन गया । ` . 

टिप्पणी--जैसे शिप्य गुरु के घर पर रहता हुआ, गुरु से सुने हुए may 
पुनः स्वयं उच्चारण करके दोहराता है, इसी प्रकार पक्षीगण घरों में रहे 
तथा रतिकाल में feat जो शब्द करती थीं, उन्हीं का अनुकरण Ree, 


अन्यच्च कथंभूतेत्याह-- 
छन्नेष्वपि स्पष्टतरेषु यत्न स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेणु | 
साकाशसाभ्यं दघुरम्बराणि न नामतः Kareda ॥ ५६॥ 
अस्वय:--यत्र wag अपि स्पष्टतरेपु नारीकुचमण्डलेपु स्वच्छानि अम्बरा 
केवलं नामतः न, अथंतः अपि आकाशसाम्यं दधुः । 
ब्रालबोधिनो--यत्र = यस्यां पुरि। aaf = आच्छादितेष्व।। 
स्पएतरेषु = स्फुटतरं लक्ष्यमाणेष्वित्यर्थः । नारीकुच मण्डलेपु = अङ्गतासर 
भारेषु । स्वच्छानि= सूक्ष्माणि; निर्मलानि च; अतिरोधायकानीति भाव! 
` अम्वराणि=व्राणि । केबलं नामतः । अम्वरमिसि aria a=]: 
साम्य न दधुः । ( किन्तु ) अर्थतोऽपि = क्रिययाऽपि; कार्यतोःपि । अपा 
समुच्चये। आकाशसाम्यं =गगनसाहश्यम्‌ । दुः== दधिरे | स्वयमतिदूकमतार |` 
व्यवधायकत्व दृष्ट्यादेमूर्तान्तरगत्यविधातित्व॑ चेत्यादिनाऽपि साम्यं get 
उपमालङ्धारः । : ; E 


कोश:---'अम्बरं व्योम्नि वाससि’ इत्यमरः} arfa amang 


जमात; -नारीणां - कुचमण्डलानि नारीकुचमण्डलानि ( qo qo ) at 
नारीकुचमण्डनेपु । आफाशस्य साम्यमू-आकाशसाम्यम्‌. ( To त° )! | 
हत ल घारणपोषणयोः+-लिट्‌-झि-उस्‌ ¦ i 

` 'टन्दी--जिस द्वारकापुरी में आंच्छादित होने पर भी स्पष्ट fennel 
वाले fort के स्तनमण्डलो पर सूक्ष्म एवं स्वच्छ वस्जो ने केवळ नाम (१% |. 


=) से ही नहीं, किन्तु ( छियों के स्तनों को आच्छादित करने पर भी 


gata: सगः : 4y 


£ से दृष्टियोचर होने के कारण.) अर्थ से भी आकाश की समानता को 
| प्रारण किया । . 

दिप्पणी--/अम्बर सद के आकाश तथा बन्न दोनों. अर्थ होते हैं। aa. 
हुवा आकाश में- नाम अर्थात्‌ 'अम्बर' शब्द का साइश्य तो है ही। 
निर्मल होने से तथा तिरोधायक न होने से ड्रिया की भी दोनों में 
पिता है ॥ ५६ N ; zpi 
अपरं कथं मृतेत्या ह--- 

यस्यासजिह्वा नश्तीए० यश: सीशानमत्यायतयोथ्त्यजन्तः | 
जग रजातस्खलनन Te हयेव्प्यमुच्यन्त दिनोटपार्गा: u ५७ ॥ 
 अन्वेथः--यस्याग अजिह्वाक्काय दका महतीं सोमानमु अत्यन्तः अत्यायतयः 
हये अपि विनीतमार्गाः, अजातस्खङनैः जनै: जातु न अमुच्यन्त । 
वरूओोधिनी-यम्याम्‌ गरम ढा२ापुर्यासू । अजिहा:>अवक्रा:, IER, 
बसश्र-अरपटाः, दम्भरहिता इत्यथः | ATZE = कर्देमरहिता:, पक्षान्तरे: 
Far । महतीं =वृहेतीम्‌ । सीमानं = विस्तारमुक्त एम्य्-कुलागताचार- 
। अत्यजन्तः = अमु न्तः । अत्यक्तमर्यादा. इत्यर्थः ˆ अत्यायत यः == दीं - 
a अन्यत्र--दीर्घोत्तरकाळाऱ्य । येऽपि = विरूपा अपि । प्रिमीतमार्गाः= 
पुरचितपुरवीथयः, अन्यत्र--सदाचारमार्गा:, सुशिक्षिताचारपद्धनय: | अजात - 
लगे =#जातपाषाणादिप्रतितातैः, अन्यत्र-अजातबिरुद्धाचरणै: | जनै:-छोके: | 
g= । नामुच्यन्त:-न त्यक्ताः । araa वृतिमजिह्यामशठा 
i Tati भाव: । अत्र मार्गेशब्दस्य साधम्यदितदृन्तावछम्बिफल- 
“| shea Fo यानाम मार्गाणां spaans केवलप्रकृतविषयो- 
नैष्यस्यापि farang । 
minga 


LESE h 


= fag: कपःवक्रयोः' इति विश्वः । 'पङ्कोऽघे कद॑मे' इति हैमः ! 
रे काले संयमायाएयोरपि' इति विश्वः 1 

reat अवंयवौ येषां ते इये । fran: अजिह्याः (नन्‌ To Fo) 1 
ina ते fer: = कपटमु, यत्र ते-अजिहा : ( ब० ate ) । न विद्यते 
कमा हक (व o ) । न त्यजन्तः अत्यजन्त: (ag त० go ).। 
(| चिमा भायति:. येषां ते-अत्यायतेयः (aot) विनीताश्च ते मार्गाश्च 
केज जल ato ) । अन्यत्र-विनीतानां मार्गाः विनीतमार्गा: ( 6 
` ` ON सञ्चलनं येषां तै--अजातस्खछनैः ( ब० dto À । 
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५३ = शिशुपालवधमु 


व्याकर णमु-- at ग्रवयवो.येषां ते द्वय-दित्रिभ्यां oe (पार!) 
इति तयस्य स्थानेऽयजादेशः, "प्रथ मचरमतयात्पार्धेकतिपयनेमाञ्च' (११३) | 
इति जसि विभाषया सर्वनामसंज्ञा । अमुच्यन्त-मुच्छ + कमणि TEAL 
यक्‌ । 
ठे हिन्दी--जिस द्वारकापुरी में सीधे (. पक्षा ०-निष्कपट ), कीचड़ सेर 
(पक्षा०--दोषरहित ), बड़ी सीमाओं ( सरहदों, पक्षा ०--मेर्यादाबों बह 
कुलाचारो ) को नहीं छोड़ते हुए, अत्यन्त लम्बे (.पक्षा०--अत्यपिकोत 
कालवाले ) दोनों प्रकार के सुपरिचितः मार्गों .( पक्षा ०--सम्यक्‌ प्रकार? 
शिक्षितों के सदाचारों ) को, प्रस्तरादि से ठोकर नहीं खाने वाले ( विरद 
नहीं करने वाले ) लोगों ने कभी नहीं छोड़ा. ॥ ५७ ॥ 
अन्यच्च कीहशीत्याह--- 
पसस्परस्पधिपराध्यरूपाः पौरख्ियो यत्र. विधाय वेधाः । 
भ्रीर्तिमतिप्रास्घुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यमकै ममाजं ॥ ५८ ॥ 
o अन्वयः-यत्र परस्परस्पाधिपराध्येरूपाः Afaa: विधाय, वेश 
श्रोनिभितिप्राप्तघुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यम्‌ अलं मभाजं । 
बालबोधिनी--यत्र ==यस्यां पुरि । = 
स्पर्धाशीलोत्कृष्टसोन्दर्याः, अन्योऽन्यसङ्खषंशीरश्रे छसोन्दर्याः । पौरख्ियःऱ्नागति 
' नायिकाः, पौराङ्गनाः | विधायनिर्माय, निष्पाद्य । वेधाःम्नह्मा । Afafe 
प्राहघुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यम्‌ = लक्ष्मी निर्माणलब्धवञ्चकीटोत्की णँकाक्षरसामा। 
पदादगू । अळमु=अत्यन्तम्‌ | वाच्यमेव मकूमिति केचित्‌ । ममाजे aA 
अनीचशतु | वेधसो हि छोकेऽयं नित्यभेवापवादः--यच्छोभनं वस्तु त्मा 
न शक्तः, या तु श्रीं सा घुणाक्षरन्यायेन । घुणोऽपि काष्ठमुल्लिखन्‌ कदास 
वर्ण निष्पादयति ¦ श्रीनिर्माणेन प्रासं चुणाक्षरोपमापवादं सकळनगरवतिताशीर 9 
विधापादनीनशदित्यर्थः । अनया चाऽतिशयोकत्या पौरस्रीणां 4 
वस्तु व्यज्यते । न 
.... Maei स्वरूपे dey’ इति विश्व: । “निर्माणं निर्मितौ रश 
मेदिनी ‘ae भुषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकमु! इत्यमरः | 
समास -परस्परस्पर्धीनि परार्ध्यानि रूपाणि यासां ताः 
oe ato ) | पुरे भवा; पौराः, तेषां fam: ताः पोर | 
| । एकश्चाऽसौ वर्णश्च एकवर्ण: ( कः Se N. | 
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gita: सग ae ५७ 


| “grat (T त० ), घुणक्षतश्वाश्यो एववणँञ्च घुणक्षतैकवर्ण: .( Fo घा० );- 

|| ह्य उपमा तयां वाक्यम--घुणक्षतैकवर्णोपमावाक्यम्‌ .( तृ० त० ); श्रियो 

५ | pfaf: श्रीनिर्मितिः ( ष० त० ) तया प्राप्तमु--श्रीनि्भितिप्राप्तम, श्रीनिर्मिति- 
प्रा च तद्‌ घुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यम्‌ ( क० धा० ) श्रीनिमितिप्रासधुणक्षतैक- 

|, वर्षोपमावाच्यम्‌ | zs 

hf | व्याकरणमु--ममाजं--भृजूष्‌ शुद्धो-- लिटू-तिपू-णल । 

छ| हित्दी-जिस द्वारकापुरी में आपस में स्पर्धा करनेवाले रूपोंवाली नगर की 

$| feat at बनाकर ब्रह्मा ने घुणाक्षर न्याय-के साह्य से उत्पन्न लक्ष्मी की 

| रचना से प्राप्त ( अर्थात्‌ घुणाक्षर के समान लक्ष्मी की रचना से प्राप्त ) निन्दा 
को सम्यक्‌ प्रकार से LC कर दिया ॥ 

टिप्पणो- जब ब्रह्मा ने परम सुन्दरी लक्ष्मी का निर्माण किया, तो लोग 
उनकी यह निन्दा करने लगे कि ब्रह्मा इस प्रकार की परम सुन्दरी की रचना 
नहीं कर सकते हैं। यह जो लक्ष्मी की रचना हैं वह तो घुणाक्षर न्याय से 

॥:| अनायास हो गयी है । परन्तु द्वारकापुरी में एक से एक बढ़कर सुन्दर स्त्रियों को 
बनाकर ब्रह्मा ने अपनी इस निन्दा काःसम्यक्‌तया परिमार्जन कर दिया ॥५८॥ 

rt तत्रापूर्वधनसम्पत्तिमाह- 

g क्षुण्णं यदन्तःकरणेन वृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । 

ह| . RAJN यामभवञ्जनस्य याः सम्पदस्ता मनसो5प्यगम्या: ॥ ५९ ॥ 
MAA अन्तःकरणेन क्रुण्णम्‌, कल्पोपपदा वृक्षा: तदेव फलन्ति, यान्‌ 

TAIN: जनस्य याः सम्पदः अभवन्‌ ताः मनसः अपि अगम्याः । 

__ बाळबोघिनी--यत्‌ = यद्‌ वस्तु । अन्तःकरणेन=हृदयेन, मनसा । क्षुण्णम्‌= 

अभ्यस्तम्‌ । ममेदं भूयादिति भूयोभुयः सङ्कल्पितमित्य्थः । कल्पोपपदां 

a व्यावतेका: । वृक्षा: = तरवः । कल्पवृक्षा इत्यर्थः । तदेव = मनसा 

E | फलन्ति = निष्पादयन्ति। मनसा  पर्यालोचितमेवार्थ 
न त्वधिकम्‌ । ( परन्तु- ) यां=द्वारकानगरीम्‌ | अध्यूषुषः=अधिव- ` 
l जनस्य=लोकस्य । याः सम्पद: रया; लक्ष्म्यः | अभवनु--आसनु, 

वैन । ता;--पूर्वोक्ता: सम्पदः । मनसो$पि > चित्तस्यापि । अगम्याः 

ans अगोचराः । वाचामभुमय इति तु किमु वक्तव्यमिति भाव; । प्राथिता- _ 

रः घटते मनसाऽप्यभिळषितुं.न शक्यते इति तात्पर्यम्‌ । 'अभूमिः' इति 
समान एवार्थः । अन्न गुहे गृहे कल्पवृक्षसम्बन्धातिशययोक्त्या पौराणां 
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देवेन्द्रभोगो व्यज्यते। इह कल्प इत्युपपद॑ स्वसंञ्चैकदेशो ऱ्य aren 
हिरण्यपूवं करिपुमित्यांदिवदवाच्यवचनदोषा TTT: । 

कोश:---'अथ संपदि । सम्पत्तिः श्रीक्च लकष्मीरचे' इत्यमर:1 'चित्त तु ay 
हृदयं स्वान्तं हन्मानसे मनः! इत्यमरः | 

समासः---अन्तश्चा5प्रो करणम्‌ (इन्द्रिम) च-अन्तःकरणम्‌, तेन-अन्त:करफ 
(क० aro) । कल्ययन्ति ( निष्पादयन्ति ) सङ्कल्मितार्थान्‌ ये ते-कल्पा:, कला 
इत्युपपदं ( व्यावर्तेकम्‌ ) येषां ते कुल्पोपपदा: (ao ब्री०) । Afaq- a 


उपपदे पूव येषां ते-कल्पोपप रा इति विग्रहं कुर्वं न्ति । 
ब्याकरणम्‌ -फलन्ति-'फलनिष्पत्तो' इति धातोळंट्‌-क्षि । याम्‌--'उपा- 
न्वघ्याङ्वसः' ( १। ४। ४८ ) इति कर्मत्वम्‌ । अध्यूषुष:---'भाषायां सद 
TR 1R । १०८ ) इति क्वसुप्रत्ययः । अभवनु--भू + लट्‌-कि। 
“जो वस्तु मनसे सङ्कल्पितं ( वाञ्छित ) होती है, कल्पवृक्ष को 
वस्तु को देते हैं परन्तु द्वारकापुरी में रहने वाले. मनुष्यों की जो - सम्पत्तिएं 
-. थीं, वे मन की कल्पना से भी परे .थीं ॥ ५९ ॥। 
पुनः कीहशीत्याह--. 
कळा दधानः सकला: स्वभाभिरुद्भासयन्‌ सौधसिताभिरशा; | 
यां रेवतीजानिरियेष हातुं न. रौहिणेयो न च रोहिणोश: ॥ ६०॥ | 
- _, अन्वयः-सकलाः कलाः दधानः सौधसिताभि: स्वभाभि; आशा: IRER | 
) a रौहिणेयः यां हातुं न इयेष; रोहिणीशः च ( यां हातुम ) १ 
. ` बालबोधिनो--सकछा:--समंग्रा: । कलाः == गीतवाद्यादिचतु:पिलः 
अन्यव-कला:ऱ-लेखा:, षोडशभागांशरच । दधानः--बिश्राण: । सौधतितागिर 
यकी उभयत्र विश्ञेषणमिदं समानम्‌ । स्वभाभिः = भौं 
R 1 आश्षा:--दिक्ष: । उद्भासयन्‌==दीपयत्‌ । = 
ae oe तन्नाम तारां .च जाया यस्य सः ) + % 
ae पुनः, बलभद्र: ।- याम्‌ = द्वारकापुरीम्‌ । Be 1 
by 1 (तके, Reet स्म fona: चेति समुच्चये। (H 
, Ha हि ii स्म)। वलरामचन्द्रो यत्र नित्यमूषतुरित्यथंः (ग i 
रकन तु See: ad: प्रक्रतत्वादिशेष्यस्यार्िष्ट्लान 1 


aes RS Ee 
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समासः--सुधया अवलितम्‌=सीधस्‌, सौधमिव सिता: सोधसिताः ' 
ताभिः सौधसिताभिः ( उपमितसमासः ) । रेवती जाया यस्य सः-रेवतीजानि: 
(a0 ie) रोहिण्या: अपत्यं पुमान्‌ रोहिणेय: । रोहिण्या: ईश: रोहिणीश: . 
( qo त० | । ५ ; 
व्याकरणघु--रेवतीजा नि:-रेवती -|- जाया 'जायाया निङ्‌” ( ५४।१३४ ) 
इति समासान्तो तिङादेशः, 'छोपो NA ( ६।१। ६६ ) इति यलोप: । 
, | रोहिगेयः--रोहिणी+-ढक्‌ :स्रीभ्यो ढक्‌” ( ४। १। १२० ) इति । हातुम्‌- 
. | बोहाक्‌ त्यागे + तुमुन्‌ । इयेप-इषु इच्छायाम्‌ + लिद्‌-तिप्‌-णलू । 
हिन्दो--सम्पूर्णं ( चौसठ, पक्षा०-सोलह ) कलाओं को धारण करते हुए 
तया जूने से छोपे गये भवन के समान gaan अपनी कान्ति ( गौरवर्ण शरीर 
बी शं भा, पक्षा०-चाँदनी ) से दिशाओं को प्रक।शित करते हुए रंवतो ( वल- 
राम की स्री, पक्षा०-रेवती नामकी तारा ) के पति, रोहिणीपुत्र वलरामजी 
तथा रोहिणी तारा के पति चन्द्रमा जिस द्वारकापुरी को छोड़ना नहीं चाहते थे, 
बर्षात्‌--उत हारकापुरी में सदा निवास करते थे । ; 
| , दिप्पणो--यहां केवल विश्ञेषणों के fioe होने से एवं बरूराम तथा चन्द्रमा. ‘ 
मों के वस्तुत: होने से-तुल्ययोगिता अछद्धार है ॥ ६० ।; द 
` वाणाहवव्याहतशम्भुशक्तेरासत्तिमासाद्य जन।दनत्य । , 
` शरीरिणा जंन्रशरेण यत्र निःशङ्धुमूघे मकरध्वजेन ॥ ६९ ॥ 
ST यत्र वाणाहवव्याहतशम्भुशक्तेः जनादंनस्य आसत्तिम्‌ आसाद्य 
: ie 1 जैन्नशरेण मकरध्वजेन निःशङ्कम्‌ उपे । 
यत्र = यस्यां नगर्याम्‌ । बाणाहवच्याहतशम्भुशक्ते: = 
me रयुद्धविवतितशिवसामथ्यंस्य; हरविजयिन इत्यर्थः ।  जनादनस्य = ` 


हि | कोशः--- कला शिल्पे कालभेदे', 'कला तु Seat भाग:' इति चामर: । 
गे 


। आसत्ति--प्रत्यासत्तिम्‌ ; सामीप्यमिति भावः । आसाद्च= प्राप्य । 
= विग्रहवता; न त्वनङ्गेनेति भांवः । जैत्रशरेण=भसोघबाणप्रसरेण | 
; भेत a a _मनसिजेन, परद्म्नरूपेणेति भावः। ` rg fira । 

l हेत पसु । अन्न क्षम्भुसामधथ्यंव्याघातपदार्थस्य विशेषणगत्या निःशङ्कः 
E क्त: काव्यलिङ्गमलङ्कारः । पुरा किल भक्तवत्सळो भगवान्‌ हरो 
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Se at =. 
० 
tA 


. किति’ (६1 १। १५ ) इति संप्रसारणम्‌ । 


. का (पुत्र परद्युम्न रूप में ) सामीप्य प्राप्त करके सदा इनके साथ रहने म 


= 


२0 पलक शिशुपालवधम्‌ G 


बाणाुरप्रेम्णा बाणासुराभियोधिनं हरिमभिथुज्य निजित इति पौराणिकी ळा 
सन्धेया | द ay E 
कोश:---'शम्बरारिमनसिज: कुसुमेषुरनन्यजः । पुष्पधन्वा रतिपतिमंकर 
आत्मभू:' इत्यमरः । “शङ्का वितकंभययोः' इति विश्वः । 
: ससास:--शम्भो: शक्तिः शंभुशक्ति ( ष० To ); बाणस्य आहवः amg 
(go qo ), बाणाहवे व्याहृता शंभुशक्तिः येन सः तस्य-बाणाहवबाह, | 
aye: ( ब० ब्री० ) । मकरो ध्वजें यस्य सः तेन मकरध्वजेन (बः He), 
व्याकरणम्‌--ऊषे-वस निवासे + भावे छिट्-त-एश्‌, 'वचिस्वपियजादीगं 


हिन्दो--बाणासुर के साथ होने वाले युद्ध में शिवजी की शक्ति कोळ 
करने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामीप्य को पाकर. विजयशील वाणों वाद्य 
शरीरधारी कामदेव जिस द्वारकापुरी में निर्भेयतापूर्वेक रहता था। _ 

टिप्पणी--एक बार बाणासुर की कन्या ऊषा ने स्वप्न में श्रीकृष्ण के पी 
अनिरुद्ध को सबसे सुंदर देखकर उसे अपना पति बनाने के लिए अपहरण इ 
लिया । भगवानु श्रीकृष्ण को जवं पता लगा तो वे अनिरुद्ध को लेने के नि 


शिवजी से सदा भयभीत रहता या । परन्तु बाणासुर का पक्ष लेकर क्री. 
युद्ध करने वाले शिवजी को जब पराजित कर दिया, तब कामदेव इन भी 


(कवि का अभिप्राय यह है कि उस द्वारकापुरी में कामिनियों: का कामदेव 
उद्दस रहता था ).॥ ६१ ॥ 
अपरं कथंभूतेत्यांह्‌-- 3 
निषेव्यमाणेन शिर्वमंरुदुभिरघ्यास्यमाना हरिणा चिराय । 
उद्रश्सिरत्नाइकुरधाम्नि सिन्धावाह्वास्त मेरावसरावतीं या ॥ ६२! 
अन्बयः--शिवैः मरुद्भिः ( चिराय ) निषेव्यमाणेन हणा | 
अध्यास्यमाना उद्रश्मिर्लाइकुरप्लाम्नि सिन्धौ (स्थिता-) या मेरो (स्थित) 
अमरावतीम्‌ आह्वास्त । I RS नर, | 
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0 तृतीय; सगः दर ६१ 


बाढबोधिनी--शिवँ: ज-शीतलमन्दसुगन्धैः । मरुद्भिः = वायुभिः | अन्यत्र 
E 1 मरुद्धिः = मरुद्गणैः देवैश्च । ( चिराय =चिरकालम्‌- ) 
बेर piaia == सेव्यमानेन । हरिणा=श्रीकृष्णेन । अन्यत्र-हरिणाःइन्द्रेण । 
=चिरकाळम्‌ । अध्यास्यमाना=अधिष्ठीयमाना। उदुररिमिरत्नाङकुरघा म्नि= 
a उल्वेकिरणमणिशलाकास्थाने । एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानुत्वाच्चे ति, भावः। 
ह.) उन्नम्र | स्थितेति शेष: । यास्हारकापुरी । मेरौ-सुमेरो । स्थितामिति 
]॥| aq । अमरावतीमु = इन्द्रनगरीमु । आहहवास्तः्सस्पर्याऽहुतवती, स्पर्धापुर्वमा- 
hi काययदित्यर्थ: । अत्र पूर्वाधँ ` इलेषे$पि सिन्धो मेरो स्थितेति प्रतिविम्वभावेन 
साधर्म्योत्तेः इलेषानुभ्राणितेयमुपमा । आह्वास्तेति साहृद्यभ्रतिपादकः शब्द: ) 
| qal ह्वयते द्वेष्टीत्यनुशासनात्‌ । ; l 
कोश;- “यमा निलेन्द्रचन्द्राकंविष्णुसिहांशुवाजिषु | शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना 
कपिले fag’ इति विश्वः । We: सूमेरुहेमाद्री रत्नसानुः सुराळ्यः' इत्यमरः 
मगरी त्वभरावती' इत्यंसरः । ट 
| समातः--रत्नानामु अङ्कुराः रत्नाङ्कुराः ( To त० ), उद्गताः रमयः 
न) येपान्ते--उद्रशमय: ( ब० Ho ), उद्रश्मयश्च ते रत्नाङ्कुराश्च उद्रश्मिरत्ता ` 
(क० धा० ) तेषां धाम, वस्मिनु-उद्रश्मिर्नाङ्कुरधाम्नि (To त०) । 
बमरा; पन्ति यस्यां सा अमरावती, तार-अमरावतीमु । 
ह| _ 'पाकरणम्‌-आह्वास्त-ह्वयतेछुड्‌-त 'स्पर्धायामाङः' (१।३।३१) इत्यात्म- 
(| . गेणू, 'लिपि सिचि aaa’ ( ३।१।५३ ) . इति, आत्यनेपदेष्वत्यतरस्यास्‌' ` 
| (३।१।५४ ) इति च्लेरङभावपक्षे सिजादेशः | | 
हिन्दी--शीतल-मन्द-सुगन्ध हवाओं - ( पक्षा०--र्द्रो तथा देवों ) से. 
विरकाळ-तक सेवित, श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( पक्षा०- इन्द्र) से अधिष्ठित, जिनकी 
१ ऊपर को निकल रही हैं, इस प्रकार के रत्नाइकुरों के स्थान समुद्र में 
OSS द्वारकापुरी, ऊपर को उठने वाली किरणों वाले रत्नाङ्कुरों के. 
सुमेर पर स्थित इन्द्रपुरी को स्पर्धा से ललकार रही थी । 
heh Te में ee तथा देवगणों से सेवित इनद निवास करते हैं 
है। बहू देदीप्यमान किरणों वाले रत्नाडळुरों से युक्त सुमेरु पर्वत पर स्थित _ 
५ x इ इारकापुरी में शीतल-मन्द-सुगन्ध वायुओं से सेवित श्रीकृष्ण निवास 
k en यह निकलती हुई किरणों वाले रत्नाइुरो से युक्त समुद्र में स्थित 
यह द्वारकापुरी इन्द्र की नगरी अमरावती को छलकारतो थी कि में 


i 


ie 
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. तुमसे कम नहीं हूँ । यदि तुम्हें हमारी इस बात पर स नहीं हो he 


` अनष्टगौरादिवर्णछावष्याया: ( इति नायिकापक्षेऽथः ) । वध्वा 


' तिलोकीतिकः ( डिगुगभंषष्टीतत्पुदष ) । न ध्वसिता वर्णानां कालिः | 
_ वर्ण: ) कान्तिञ्च 


६२ ` शिशुपालवधम्‌ ` 


भी तुम्हें श्रे होने का गर्व हो तो मेरे पास आकर श्रेष्ठता का मिलान कर हो | 
लोक में भी समान या अधिक सम्पत्ति वाळा अपने प्रतिद्वन्द्वी को इसी क 
स्पर्धापूर्वेक ललकारता है ॥ ६२ ॥ 
पूनः कथम्भूतेत्याहू-- र 
स्निग्घाञ्जनश्यासरचिः सुवृत्तो वध्वा ` इवाध्वंसितवर्णकान्तेः। 
विश्वेषको दा विशिशेष यस्याः ford न्रिछोकीतिशकः स एव॥ ६३| 
अन्वयः-स्निग्धाञ्जनश्यामरुचिः सुवृत्तः . निळोकीतिलकः स एव विशेष 

वा अध्त्रंसितवणंकान्तेः वध्वा इव यस्याः fad विशिशेष । 
दाठबोधिनो- स्विग्धाञ्जनश्यामरुचिः = अरुक्षकज्जलवत्कृष्णणे | 
अन्यत्र--असक्षकज्जलेन्‌ कृष्णकान्ति: । सुवृत्तः = सद्वृत्ति,, सदाचार: | बया. 
सुवृत्तः=बतुँलः । न्िलोको।तिलकः=खोकत्र यभ्रुषणभूतः । स एव-श्रीकृष्ण WI 
विरोपकः वा=तिलूक इव । 'इववद्‌ वा यथाशब्दा:? इत्यनुशासनात्‌ । aahi 
aira: = असड्ीणंब्राह्मणादिवर्णशोभाय।: ' अविनष्टब्राह्मणक्षत्रियविदोः 
भायाः, निजतेजोयुक्तचतुवेर्णाया इति भावः ( अयं नगरीपक्षेर्थः ) 1 am- 


इव । यस्या:>द्वारकाया: । श्रियं-शोभाम्‌ । विशिशेष-विश्लेषितवान्‌ । afii 


चकार । अनेकदाव्देयमुपमेत्येके | शब्दमात्रसाम्याच्छलेष इत्यन्ये । इसे 
जाग] । साम्याच्छू घ इत्यन्ये ।. शेषो 


यस्याः FS र | fao ae]! 
विशेषयतीति tes सा तस्थाः--अध्वंसितवर्णकान्ते (ब० ग्री i 
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व्याकरणमु-- तिलोकी---” त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी- “तदि- 
वार्थोत्तरपदसमाहारे च' ( २।१।५० ) इत्ति समासः, संख्यापूर्वो द्विगुः’ ( 2191 
| ) इति gda, ‘अकारान्तोत्तरपदो द्विगु:-ख्रियामिष्यते' इति eee 
द्विगोः, ( ४१२१ ) इति डीप्‌ । विशिशेष--विपूर्वात्‌-शिष्छविश्ेषणे' इति 
grat: लिदू-तिपू-णलू । : " 


हिन्वी--चिकने काजल से श्याम वर्ण वाला सम्यक्‌ प्रकार से गोलाकार 


| मस्तक का ) तिलक जिस प्रकार; जिसके गौरादि वर्ण तथा शरीर लावण्य 


नष्ट नहीं हुए हैं, उस सुन्दरी की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार चिकने 
काजल के समान श्याम वर्ण वाले, सदाचारी तथा. तीनों लोको के भूषणभूत 
उन श्रीकृष्ण भगवान ने ही ब्राह्मणादि वर्णो की मर्यादा को नष्ट नहीं करने 
वाली जिस द्वारकापुरी की शोभा को बढ़ाया ( ३। ३३ इलोक से. चला हुआ ` 


` इरकापुरी का वर्णन यहाँ इकत्तीस इलोको में समाप्त हुआ ) ॥ ६३ ॥ 


अथ कृष्णस्य प्रतोलीप्रासिमाह-- 
तामीक्षमाणः स पुरं पुर स्ताप्रापत्रतोलोमतुङप्रतापः | 
वस्चप्रभोदभासिसुरायुधशरीर्या देवसेनेव परेरखङ्घ्या ॥ ६४॥ 
सन्३यः--अतु लप्रतापः सः तां पुरम्‌ (ईक्षमाणः png प्रतोलीं प्रारत्‌, 
बजप्रभोद्भासिसु रागुघश्रीः या देवसेना इव परः अलङ्घ्या । 
बाटबोधिनो -अतुळप्रतापः=अनुपमवीर्यः । सः = श्रीकृष्ण: । तां= ` 
कताम्‌ । पुरं =नगरीम्‌, द्वारकामित्यर्थः । ईक्षमाणः = अवलोकमान: | 
उर्सतात्‌= पूर्वस्यां दिशि, अथवा-अग्ने । प्रतोलीं =र्याम्‌। प्रापत्‌ = प्राप, 
TE । वञ्नप्रभोद्भासिसुरागुधश्वीः == तोरणभ्रासादादिगतहीरकादिमणि- 
कान्तिदेदीप्यमानेन्द्रधनुःशो भा । याञ्चया प्रतोली । देवसेनेव--सुरचमूरिव | 
Weight: | अलङ्श्या = दुष्पधर्ष्या, जेतुमशक्या । उपमालङ्कारः । 
फोश:--'रच्या प्रतोली विशिखा' इत्यमर: । 'आयुधं तु प्रहरणं शस्त्र- 
इत्यमर: । 'वच्त्रोऽज्ली हीरके पवौ' इत्यमरः । ` 
सेमास.न विद्यते तुला ( उपमानम्‌ ) यस्य सः-अतुरः (ब० o), . 
भतु: प्रतापो यस्य सः-- अतुळप्रतापः (ao ब्रो० ) । सुरस्य ( इन्द्रस्य ) 
eon ( ष० ao ), तस्य श्री: सुरायुधश्वीः ( ष० To ), वज्ञाणां 
दीनाम्‌ ) प्रभा-वजप्रभा ( Yo To ) तयोद्भासिनी सुरायुधश्नीः 


É यया बा-बजप्रभोद्भासिसुरागुधमीः (ब° ग्रो०) । अन्यत्र-सुराणाम्‌_ 
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( देवानाम्‌ ) आयुधानि-सुरायुधानि ( ष० do), तेषां श्री: सुराय 
(ष० ao ), AARP ( इन्द्रकुल्शिस्य ) प्रभा:-वज्प्रभा: ( ष० त० ) तापनः | 
रुद्भासिनी सुरायुधश्रोः यस्याः सा बज्प्रभोद्भासिसुरायुधश्री: ( ब ब्री० )। 


व्यांकरणसु--प्रापतु--प्र--आप्लू व्यातौ + झुङ्‌-तिप्‌ 'ुषादिदुयुताबूह- 


- दितः परस्मैपदेषु' ( ३।१।५५ ) इति च्लेरङादेश; । यु 


हिन्दी - अनुपम पराक्रम वाले वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ उस हारकापुरी क्षे £ 
देखते हुए पूर्व दिशा में ( उस ) गली में पहुँचे, ( तोरण तथा भवनों में लगा 
गये) हीरा नामक रत्नों ( पक्षा०-वंज्ध नामक इन्द्रायुध ) की प्रभासे शोभमान, 
इन्द्रधनुष के समान शोभावाली देवसेना के समान जो गली दूसरों ( पक्षा-- 
शत्रुओं ) से. अलङ्खनीय थी ॥.६४॥ 
` अथ द्वारकातः श्रीकृष्णसेनानिष्क्रमणाह--- 
प्रजा इवाङ्भादरविन्दनाभेः शस्मोजंटाजूटतटादिवांपः | 
मुखादिवाथ श्रुतयो विधातुः पुरात्निरोयुर्मुरजिदुध्वजिन्य: ॥ ६५॥ 
अन्वयः---अथ अरविन्दनाभेः अङ्गात्‌ प्रजा इव, शम्भोः, जटाणूटात्‌ बार 


Po 


, ` इव, विधातुः मुखातु श्रुतय इव मुरजिद्ष्वजिन्यः परात्‌ निरीयुः। 


SERER ( ० त० ) । मुर चितवानिति मुरजित ( उपपदसमास। 
तस्य ध्वजिन्यः मुरञिद्घ्वजिन्यः (gogo) ` 


बाळबोधिनी-अथः-तदनन्तरम्‌, क्रमेण वा । अरविन्दनाभेः= पदनः 
भस्य, विष्णोरित्यरथंः । अङ्गात्‌=शरीरातु । प्रजाः==भ्रूतानि । इव =यषा। 
“रतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इति श्रुतेः । शम्भोः = शिवस्य । जटानुटः 
तटात्‌ = जटावन्ध्रदेश्षात्‌ । आप इव=गङ्गाजलानीनं । विधातुः==ब्रह्ममः। | 
मुखात्‌=वदनात्‌ । श्रुतय इव =चत्वारो वेदा इव । मुरजिद्ध्वनिन्यः= | 
मुरारिसेनाः, श्रीकृष्णसेना: । 'मधुजिदृध्वजिन्य' इति पाठान्तरेऽपि स 
एवार्थः । तत्र मधुरिति दैत्यविशेष: । पुरात्‌ ==द्वारकातः । निरीयुःननिष्काता 
fra: | माळोपमालङ्कारः । 
:._ waan प्रजापतिर्वेधा विधाता विष्वसूडू विधिः इतिं रह 
-पययिष्वभरः | “वा पुंसि पदुमं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌’ इत्यमरः | 

' समास:--अरविन्दं नाभ्यां यस्य स॒तस्य-अरविन्दनाभेः ( ब° Ae j 
जटानां जूट: जटाजूटः (Fo त० ) तस्य aeq (so त° ) | 


e—a, गतौ--लिट्-प्षि-उस्‌ । 
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| तृतीयः सगं ६५ 


॥ हिन्दी- इसके बाद विष्णु भगवानु के शरीर से प्रजा 
| इजी के जटाजूट से गङ्गा के जळ के समान एवं ब्रह्मा oe हबल के 
एमान द्वारकापुरी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेनाएँ बाहर निकलीं ॥ ६५॥ 
अथाश्ववाराणां निप्क्रमणमाह-- बिक 
fe ष्यदभिरन्योन्यमुखाग्रसड्भुस्वलत्वळोनं हरिभि विलो छँ; । 
परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेनः ` निश्रक्रमुरश्चवाराः || ६६ ॥ 
| मन्दयः- अन्योञ्न्यमुखाग्रसङ्गस्खलत्खलीन दिलष्यदर्भिः विलोले: हरिभि: 
/ | इछवारा: परस्परोत्पीडितजानुभागा: ( सन्तः ) दुःखेन निष्चक्रमु: | ir 
बाहबोधिनी-- अन्योऽन्यमुखाग्रसङ्गस्खलतखडीनं = इतरेतरतुण्डव्यतिकरस्ख- 
mka यथा स्यात्तथा Reng: = मिळदूभिः, सङ्घृष्यद्भि: । 
विलोलं:-_चश्वले: | हरिभिः = अश्वैः, करणभूतैः | अश्ववारा:-बश्वारोहा: t 
परस्परोत्पीडितजानुभागा: = अन्योऽन्यसंपीडितोर्परंप्रदेशाः सन्तः । दुःखेन = 
इप्टेन, व्प्थय़ा [| निरचक्रमु: = निष्क्रान्ता:, fiim: | अत्र स्वभावोक्त्यतिश- 
। | गत्योः सङ्करः । , मल 
फोश:--'पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं :। 'कःः 
te दु स्यं प्रसूतिजम्‌ इत्यमरः । “कविका 
। | _ समाहः--मुखानामग्राणि मुखाग्राणि (To go) तेषु सङ्गः, तैन मुखाग्रस- 
* | $ ( स० त० ), अन्योऽनयेषां मुखाग्रसङ्गेन सखलन्तः खलीन: यस्मित्‌ कर्मणि 
। | तद्या स्पात्तया--अन्योऽन्यमुखाग्रस ङ्गस्खलत्खलीनम्‌ । अइवानु वारयन्तीति-- 
jo ( उपपदसमासः ) परस्परेण उत्पीडिताः जानुभागाः येषां ते परस्प- 
ngam: ( qo Ato ) । 
करणमु-निदचक़ मुः--निस्‌ --क्रमु पादविक्षेपे + लिट्‌-झि-उस्‌ १ 
) ल ea दूसरे के मुखाग्न के सटने से रगड़' खाती (या खिसकती) हुई 
US खाते हुए चन्चल घोड़ों से परस्पर में दबे (अत्यन्त सटे) हुए 
ga र बुड़सवार कष्टपूवक बाहर निकले | ६६॥ “ 
माग द्विपानां सुखपूर्वकं गमनमाह-- 
निरन्तरालेप विमुच्यमाने दूरं पथि प्राणभृतां गणेन। ` 
म्य महदुभिस्तमसेव दीपैदिपेरसस्बाधमयास्बभूवे ॥ ६७:१. 
toy मसा इव प्राणंभृतां गणेन (qi) निरन्तराले अपि “पोष 
| wi तेजोमहंद्भिः fet: दीपैः इव -असम्बाधम्‌ अयाम्बभुदे । 
fe ° 
1e ; 
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aia 


_.. असवः । हस्तिनखातुन्पुरद्वारसमीपात्‌ प्रदेशात्‌ । नैः = मन्द मन्द्‌ । i 


ee : शिशुपालवधस्‌ 


र वाळबोधिनी--तमैसा== अन्धका रेण । इव amy । प्राणभृतांस्प्राप. 


angi गणेन = समूहेन । ( पूर्वमु-) निरन्तरालेशपि = पूर्व Riang 


afera = मार्गे । ( सम्प्रति- ) RRT एवं । विमुचः 
अमेन त्यज्यमाी सति । एकत्र दीपभयादन्यत्र द्विपभयाच्चेति भावः । तेत 
afa: = बलाधिकैः, अन्यत्र--प्रभासम्पक्षे: । द्विपैः = हस्तिभिः । दीपैसि- 


प्रदीपैरिव,  दीपकैरिव । रासंम्बोधम्‌ = असद्भूटस्‌ । अयाम्बभूवे 


.अयामि । न त्वशवैरिव कृष्छादिति भावः। क्वचित्‌ 'तमसा' इत्यस्य स 
तबसीति सप्तम्यन्तं पाठान्तरम्‌, तन्न समीचीनम्‌ । 
कोश:--तेजो बलं प्रभा तेज: इति विश्व: । 'दीपः प्रदीप: इत्यमरः। 
> दन्ती दन्तावछो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः? इत्यमरः । ह 
`. समासः--प्राणान्‌ बिभ्रतीति प्राणभृतः, तेपाम्‌- प्राणभृताम्‌ (ae 
समासः ) । तेजसा महान्तः तेओोमहान्तः तैः तेजोमहृद्भिः ( Jo त०)। 
.च्याकरणम्‌-अयाम्बभूवे-'अय गतो’ भावे लिट्‌-त-एश्‌ + Waa 
दवत्वादिकायं च, 'दयायासश्च' ( ३। १। ३७ ) इत्याम्प्रत्ययः | 


3 


हिन्दी -ठसाठस भरा हुआ होने पर भी अन्धकार के समान प्राप 
A 


छोड़े जाते हुए मागे में प्रभायुक्त दीपको के. समान महावल्वान्‌ हा 


gea गमन किया। . . 
टिप्पणी--जैसे अन्धकारयुक्त तथा भय के कारण दूर से ही बस 


५ के द्वारा छोड़े हुए मागे में दीपक सुखपूर्वेक गमन करते हैं उसी प्रकार प्राणि 
से ठसाठस भरे हुए तथा भय के कारण प्राणियों के रा हो भये 


हुए मार्ग में बलवान हाथी सुखपूर्वंक आगे बढ़े । ६८ ॥ 
अथ हयानां हस्तिनखात्समतरूभूमि रथप्रापणमाह-- 
शनैरनीयन्त रयात्पतन्तो रथाः क्षिति हस्तिनलादखेदं:। | 
सयत्नसुतायतरडिसभुगनग्रीवाग्रसंसक्तयुगैस्तुरङ्चैः ॥ ७! 
अन्वपः--रयात्‌ पतन्तः रथाः . सयत्नसूतायतररिमभुःग्रीबागर 
(बत एव-) aR: तुरङ्गैः हस्तिनखात्‌ शनैः क्षितिम्‌ अनीयन्त। ` | 
बाळबोधिनी- रयात्‌ =वेगात्‌ । पतन्तः= धावन्तः । रथाःच्स 


सबत्नसुतायतरदिमभुग्नय्नीवाग्रसंसक्तयुगै: = प्रयत्नशीलसारय्या् | 


भूतकन्धरा प्रल्नयुग्यै: । (अत एव-) अखेदैः=खेदरहितैः, अथान्तै; । * 
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तृतीयः सगः 


2 aes ६७ 
: 7 । spac S Jee कञ्चिदाह-- 
js परिकृट तु सन्तो हस्तिनं विदुःः इति । अत्र यथावह्वस्तुवर्णनात्‌ 
i eee l | 
5, कोशः-“वियन्ता प्रांजिता यन्ता सुतः क्षत्ता च सारथि:” इत्यमरः । 'अथ 
पवां शिरोधि: कन्धरेत्यपि' इत्यमरः; eS पूर्दारि यद्धस्तिनखस्तस्मिन्‌' 
झे| इत्यमर: । 'किंरणप्रग्रहौ रश्मी’ इत्यमरः। ˆ . . 
समासः--ग्रीवाणाम्‌ अग्राणि ग्रीवाग्राणि ( To त० ), यत्नेन सह ad- 

गाना: सयत्नाः ( ब० ato ), ते च ते सूताः -सयत्नसूताः ( क० घा० ), तैः | 
ताः सबेत्नसूतायताः ते च ते रश्मयः सयत्नसूतायतरश्मयः ( क० ato pe 
है: पुनानि (go त° ) तानि च तानि ग्रीवाग्राणि च ( क० धा० ) aaa- ; 
M पूतायतरदिमभुग्नग्रीवाग्राणि, तेषु संसक्ताः युगाः येषां तै:---सयत्नसुतायतरदिम- 

१ at (ao व्री) । न विद्यते खेदो येषां तैः अलेदैः . 
कमतः —पत्ल गतो  शतृज्जेस्‌ । अनीयन्त-णीन्‌ + कर्मणि 


पट 


हिन्वी--( ढालू भूमि होने से ) वेगपूर्वक चलते हुए.रथों को प्रयत्नपुर्वक 
MA द्वारा खोंचे गये लगाम से टेढी गर्दन के अग्न भाग में सटे हुए 
ए ( रथाग्रभाग में लगे हुए लम्बे काष्टविशेष ) वाले घोडे बिना अम के ही 
(द्वार की ढालू भूमि ) से समतल भूमि पर छाये।' i 
= TAIT के बाहरी फ़ाटक पर शत्रु लोग आसानी से न चढ़ सके 
२ उस फाटक ( बहिद्वार ) की भूमि ढालू बनाई जाती थी' इसी को 
"के कहते हैं ॥ ६८ ॥ . $ 
: दा रकाया; स्वद्वारवतीत्वं नेष्टमासीदित्याह-- 
त्क्षण हीयमानरम्याभुजायः वल्यंरिवास्या: । 
निष्क्रामति चक्रपाणी ad पुरो द्वारवतीत्यमासीद्‌ ॥ ६९ ॥ 
aAa: वलयैः इव तत्क्षणहीयमानरथ्याभुजाया: (अत एव-) 


बह चक्रपाणी निष्क्रामति ( सति ) `प्रायेण द्वारवतीत्वम्‌ इष्टं न ` 


हि १, int aofai: --सेनातरङ्गैः | वलरियैव = कङ्भूणैरिव, कट 
| ेत्षणहीयमानरंभ्याभुजायाः=हरितिष्क्रमणकालत्यज्यमानप्रतोल़ी-' 
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अभीष्ट नहीं हुआ । 


६८ _शिशुपालवंधम्‌ 


बाहोः (aa एव-) अस्याः = .निदिष्टाया: wis पुरः = पुर्याः, aran 
चक्रपाणौ--श्रीकृष्णे । निष्क्रामति = निर्गेच्छति सति । प्रायेण = भर्ना || 
दवारवतीत्वं =द्वारकारवम्‌ | स्वस्वरूपमिति भावः । इष्टम्‌ = अभीष्टम्‌ । ap 
. नाभूत्‌ । श्रीकृष्णविरहे तद्वैफल्यादिति भावः । स धन्यो देशो यत्र देवः sii, 


` साक्षात्तिष्ठति तच्छून्यया मया कि क्रियते इत्यवःधीत्यथंः । अथ च-द्वारवतीक्तः : 


दवारवत्त्वम्‌, बहुद्वरत्वम्‌ तस्या नेष्टमभूत्‌ | तस्य श्रीक्ृष्णनिष्क्रमणहेतुत्वात्‌ । गी 
हि मम बहूनि द्वाराणि नाऽभविष्यनु तत्कथमच्युतो वहिरयास्यत्‌, इति वारक 
निनिन्द । लोकेऽपि या स्त्री वहुद्वारा भवति सा पुरुपेण त्यज्यते । विःच्व-कस्या 
महिलायाः पत्युः देशान्तरं गच्छत आत्मा नैव बहुमतो भवति । अत्रोपमासद्ग 
AT प्रायेणेत्यनेन व्यज्यते । 
कोशः--'आवापकः परिहार्यः कटको वल्योऽस्रियाम्‌' इत्यमरः । (पू; बने 
` पुरीनगयौं वां पत्तनं पुटभेदनम्‌’ | स्थानीयं निगमः' इत्यमरः | 
समासः--वलानि ऊर्मयः इव बलोम॑य:, तैः-बलोमिभिः (उपमितसमाहः। 
तत्क्षणे हीयमाना सा चाऽसौ रथ्या तत्क्षणहीयमानरथ्या ( Fo ato ) सा भूमे 
यस्याः सा तस्याः--तरक्षणहीयमानरथ्याभुजायाः. ( ब० Fo )। चक्र पाणी गस? 
स तस्मिन्‌ चक्रपाणी ( ब० ब्री० ) । 
व्याकरणमु--निष्क्रामति--निस्‌--क्रमु|-शतृ aga 
तिप्‌ । 
हिन्दी--कडुणों के समान सेना-प्रवाह अर्थात्‌ सेनासमुदाय द्वारा, श्रि 
भगवान्‌ के द्वारकापुरी से बाहर निकल जाने पर तत्काल छोड़ी गयी ग 
भुजा वाली ( तायिकारूपिणी ) द्वारकापुरी की मानो अपना द्वारां हैं 


दिष्पगी--जैसे कोई St घर घर (द्वार-द्वार पर ) र 
उसका पति उसे छोड़ देता है । तब वह कडूणों को उतार देती हैरी d 
“बहुत द्वारों पर' घुमना फिर अभीष्ट नहीं होता है । तब तरह arafa 
है। उसनी प्रकार जब द्वारकापुरी की गळीरूप भुजा से सेनारूप FS" 
श्रीकृष्ण बाहर निकल गये तो उसको अपना द्वारवती ( बहुत दवारो 
होना अभीष्ट नहीं हुंमा अर्थात्‌ उस समय द्वारकापुरी ने सोचा कि यदि 
बहुत से द्वार नहीं होते तो. श्री कृष्ण भगवानु मुझे छोड़कर ie | । 
बाह्र निकलते । वह स्थान धन्य है जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण निवास कर at 
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| यहाँ पर द्वारकापुरी को नायिका, गली को उसकी भुजा; श्रीकृष्ण भगवान्‌ को 
que तथा सेनाप्रवाह को कङ्कण होने की कल्पना की गयी है ॥ ६९ ॥ 
अथासगंसमाप्ते: समुद्रं वणंयति-- 3 

पारेजळं नोरनिधेर१श्यन्‌ मुरारिरानीलपलाशराशी: । , 

वनावलीरुत्कलिकासहसप्रतिक्षणोत्कूलितशेवकाभा: ॥ ७० N 
अन्वयः--मुरारि: नीरनिधेः पारेजलमु आनीरूपछाशराशी: (अत एव-) 
उत्कलिकासहत्रप्रतिक्षणोत्कूलितशेवलाभाः वनावलीः अपश्यत्‌ | 
बाछबोधिनी--मुरारिः = श्रीकृष्ण: । नीरनिधेः=समुद्रस्य । पारेजलम्‌ = 
| जलातां पारे, जलानां परतीरे। आनीलपलांशराशीः = ईषत्समन्ताद्‌ वा 
| स्यामपश्रनिचयाः हरितपर्णेपुर्णा इत्यर्थः । ( अत qa- ) उत्कलिका-सहस्रप्रति- 
à क्षणोत्कूलितश्वलाभा:-कल्लोलसमूहप्रतिक्षणतटप्रापितशैवछूसमानकान्ती:, तत्स- 
रित्यर्थः । वनावलीः = अरण्यपङ्क्तीः । अपश्यत्‌ = अवलोकयामास, TET । 
भयवा-वनावछीः शैवलाभाः अपश्यत्‌, शैवालमित्युल्रेक्षा चक्रे । अत्रोपमोल्रेक्षयोः 
के सन्देहसङ्करः । 
पप, Mq पलाशं छदनं दले पणं छदः पुमान्‌” इत्यमरः । 'ऊमिरत्कलि- 
कोत्कोलकल्लोललहरिस्तथा' इति gega: | ‘कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं 
a Pag! इत्यमर: । ‘वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः श्रेणी' इत्यमरः । 'जलनीली तु देवालं 
| Bae: इत्यमरः । - 
= WATE: — greg अरिः मुरारिः ( ष० go ) 1 नीराणां निधिः नीरनिधिः, 
| पस्य नीरनिधेः ( ष० qo ) । जलानां पारे इति पारेजलम्‌ ( अव्ययीभाव: ) । 
| भानीछा: erat राशयो यासां ताः--आनीरूपछाशराश्ीः ,( ब० ate ) । 
 उत्कलिकानां सहक्नाणि--रत्कलिकासहस्राणि (To त० ),-तैः प्रतिक्षणम्‌ 
a Safer उत्कलिकासहत्रप्रतिक्षणोत्कूलिताः ( तृ० त° ), ते च ते शेवला: 
ह धा० ) तेषामु आभा इव आमा यासां ताः उत्कलिकासहस्प्र तिक्षणोत्कू- 
RNG ( qo fto ) । वनानाम्‌ आवल्यः वनावल्यः (To qo ) 
T: वनावलो: | . 
व्याकरणम्‌_-पारेजछम्‌--जलानां पारे इति विग्रहे “पारे मध्ये षष्ठया वा' . 
१। १। १७ ) इत्यव्ययी भावसमासः । उत्कूलित-उत्कूछदब्दात्‌ “तत्करोति 
; aay (to ) इति ण्यन्तात्कर्मणि क्तः । अपश्यत्‌ -र्‍हशिर्‌ प्रेक्षणे + लङ्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७० शिशुपालवघस्‌ 


- Faye: ( उपपदसमास 


हिन्दी--( अब यहाँ wt की समाप्ति ( ३। = ) । तक समुद्र कक 
करते हैं ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने समुद्र के जल के पार ( दूसरे तट पर ) 
इयामवर्ण पत्तों के समूहों वाली ( अत एव-- ) agai जल्तरद्धो से प्रतिक 
किनारे पर ढेर किये गये gare के समान कान्ति वाली वनपङ्तियो ब 
देखा ॥ ७० I ; 
समुद्रवर्णने प्रचलिते तत्र श्रीकृष्णस्य समुद्रतटस्थितद्रुमप्रेक्षणमाह-- 
लक्ष्मीभूतोञ्म्भोधितटाधिवासान्‌ द्रुमानसौ नोरदनीलभाहः। 
लतावघुसम्प्रयुजो$धिवेलं बहुकुतान्‌ स्वानिव प्यति स्प॥७।। 


~ 
¢ 


अन्वयः--असौ अधिवेलम्‌ लक्ष्मी भृतः अम्भो धितटाधिवासान्‌ नीरदनीत्गा: 
ल्तावधूसम्प्रयुजः द्रुमान्‌ बहुकृतान्‌ स्वान्‌ इव पश्यति स्म । 
. बालबोधिनी असो = श्रीकृष्णः । अधिवेलं = वेलायाम्‌, समुद्रतटे | ह्न 
भृतः = शोभाधारिणः, अन्यत्र--श्रीदेवीधारिणः । अम्भोधितटाधिवापार्‌=| 
समुद्रतटकृतवसतीन्‌, समुद्रतटस्थितानित्यरथंः | नीरदनील भासः = मेघसमानङृ' 
कान्तीन्‌। तथा--छतावधूसम्प्रयुजः=वल्लकीकल संयुक्तान्‌, वल्ली सम्बद्धानि 
दुमान्‌=वृक्षानु | बहुकृतान्‌=अनेकीङृतान्‌ | स्वानिव==स्वकीयान्‌ देहीति 
पश्यति स्म=विलोकयामास, आत्मतुल्यान्‌ मेने इत्यर्थः । मदीया इते इहं 
देहा इत्यवोधीत्यथंः । ये भगवदात्मानस्तेऽवश्यमेव वक्षसि M: 
शायिनः मेषश्यामाश्च सत्यभामारक्मिणीप्रभृतिवधूसंयुक्ताञ्च । इडेषस 
स्रेक्षेयम्‌ | > 

कोश:--'लक्ष्मी: सम्पत्तिशोभयो:' इति मेदिनी । 'लक्ष्मीः पद्मालया 
कमला श्रीहुरिप्रिया' इति asaz: स्वो ज्ञातावात्मनि स्व॑ त्रिष्वात्मीये सो 
घने' इत्यमरः | 'वल्ली तु व्रततिलेता' इत्यमरः | 

समास:---वेलायामित्यधिवेळ्मु (विभक्त्यर्थेऽव्ययी भावः) । लक्ष्मी विश 
लक्ष्मीभृत: ( उपपदसमासः ) । अम्भोधेः ,तटमू--अम्भोधितट्स (१०४ 
तस्मिनु अधिवासो येषां तान्‌-नीरदनील भासः (ao ato ) । लताः aa (| 
vaa: (उपमितसमास:); अन्यत्र-लताः इव वध्वः (शा पा्थिवादित्वार्ल” 
पदलोपी समासः ), ताभिः सम्प्रयुज्यन्ते इति लतावधूसम्भयुजः, तात्‌ 

:)। . À 
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व्याकरणमु--सम्भ्युज:--सम्‌-- प्र + युज्‌ + क्विप्‌ । पश्यति स्म-'हञ्चिर 
gaa! इति धातोः स्मयोगे “लट्‌ स्मे' ( २।२।११८ ) इति भुते लद्‌-तिप्‌ ¡` ` 
. हिन्दी उन श्रीकृष्ण भगवानु ने समुद्र तट पर लक्ष्मीयुक्त ( शोभावाछे, 
पक्षा०-श्री से युक्त ), समुद्रतट पर स्थित, नीलमेघ के समान श्याम कान्दि- 
Y वाढे ( पक्षा०-नील मेघ द्वारा कान्तिमान्‌ ) लतारूपी fadi में युक्त वृक्षों करे 
( ate रूप ग्रहण किये हुए अपने शरीर के समान देखा ॥ ७१ ॥ 
|. श्रीकृष्ण: समुद्रमपस्मारिणमाशशङ्धे इत्याह-- 


आश्लिष्टभूमि रसितारभुच्चंलो्द्भुजाकारवृहत्तरङ्गसच | 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्ु ॥ ७२ ॥ 
भन्वय:--असो आइिलिष्टभूमिम्‌ उच्चैःरसितारं छोलद्भुजाकारवृहत्तरज्नं 
फेनायमानमु आपगानां पतिम्‌ अपस्मारिणम्‌ आशशडू । के es 
_बालबोधिनी--असौ = श्रीकृष्ण:'। Roega = आलि ङ्गितभूतख ४ 
उच्चः=तारम्‌; तारस्वरेण, अतिशयेन वा | रसिता रं = क्रन्दितारम्‌ । wee 
4 गुजाका रबृहत्तरङ्गम्‌ = चल द्बाहुसहृशमहत्कल्लोलम्‌ । फेनायमानं--डिण्डीर 
मन्तम्‌ । आपगानां = नदीनाम्‌ । पति =स्वामिनम्‌ । समुद्रमित्य्थे: & 
« भपस्मारिणम्‌ = अपस्माररोगिणम्‌ । आशशज्धे--उत्रेक्षां चक्रे; तत्कयंयोण- 
रिति भाव: । अपस्मार्यपि भूमिमारिङ्गति, उच्चः, क्रन्दति, चपलबाहुम्च भवति 
फेनं इलेष्माणं चोद्ठमति । यथाहुर्नेदानिका:-- 
| क्रदुधैर्घातुभि राहतेऽय मनसि प्राणी मनः afaq, . 
दन्तानुखादति फेनमुदूगिरति दोःपादौ क्षिपॅन्मृढधी: | 
पश्यन्लयमसत्शितौ निपतति व्यर्था करोति क्रियाम्‌, 
| विभ्यत्स स्वयमेव शाम्यति गते वेगे: त्वपस्माररुक्‌ ॥ इति & 
फोश:--'डिण्डीरो5व्धिकफ: फेनः' इत्यमरः । 'भुजबाहू प्रवेष्टो दोः" 


ee fewer भूमि: येन स तबु--आदिलिष्टभूमिम्‌ ( ब० ब्री० Je 
= ag ते भुजाञ्च लोलदुभुजा: ( क० धा० ) तेषाम्‌ आकार इव आकषर. 
पि alaga: (ब० ब्री०) ते च ते वृहत्तरज्ञाः ( Fo धा० ), खे 
a पस्य स; तम्‌--लोलद्भुजाकारबृहतत सङ्गम्‌ ( ब° ato ) । अपां समूहः 
` `तेन गच्छन्तीति आपगाः, तासाम्‌--आपगानास । 
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व्याकरणस्‌--फेनायमानाम्‌--फेनय- क्यङ्‌ 'फेनाच्चेति वक्तव्यमू' (a) 
इति anaga + शकि शङ्कायां + छिट्-त-एण्‌ । 

हिन्दी--उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भूमि का आलिद्धन करते हुए, | 
यर GS हुए, पक्षा०-पृथिवी पर पड़े हुए ), उच्च ध्वनि करते हुए ( Tao 
जोर से चिल्लाते हुए), Tas बाहुओं के समान विशाल तरङ्चो वाहे क्ष 
मुक्त, ( पक्षा०-लार युक्त मुख से झागो को गिराते हुए ) नदियां के पति समू 
को मृगी का रोगी समझा ॥ ७२ ॥ 

श्रीकृष्णः समुद्रतटे मुक्तावली र॒पश्य दित्याह--- 

पीत्वा जलानां निधिनातिगार्ध्याद्‌ वृद्धि गतेऽप्यात्मनि नेव माम्तोः | 
क्षिता gaat: स रुचोऽधिवेरं मुक्तादलीराकल्याश्चकार ॥७॥ 

अन्वयः--सः अधिवेळं जलानां निधिना अतिगार्ध्यात्‌ पीत्वा वृद्धि गे 
आत्मनि नैव मान्तीः, क्षिप्ताः-इन्दो रुचः इव मुक्तावलीः आकल्याःचकार | 

` बाळबोधिनी--सः = श्रीकृष्णः । अधिवेलं = afad, agmi 
aami = पानीयानामु । निधिना = आकरंण । समुद्रेणेत्यर्थ: । afna 
अतिलाम्पट्यात्‌, तृष्णाभरादित्यर्थ: । पीत्वा = पानविषयीकृत्य । वृद्धि 
विशालताम्‌ । गतेऽपि = प्राप्तेपि । चन्द्रोदये समुदस्य वृद्धिरित्यागा:। 
आत्मनि=शरीरे। नैव = न हि। मान्तीः = वर्तमानाः | अतिरिच्यमाग 
इत्यथ । क्षिप्ता:--उद्‌गीर्णा: । अतितृष्णयोत्कटं पीत्वाञन्तरमानाद्‌ afer 
o इत्यर्थः । इन्दो:--चन्द्रस्य । रुचः = मरीचीः । इवेत्युन्रेक्षायाम्‌ । मुक्तावली- 
-भोक्तिकानि । आकल्याश्चकार=आकल्यामास; अबोधि | SAARI | 

'कोशः-'आत्मा देहे धृतो जीवे स्वभावे परमएमनि' इति fem 
TOR इन्दुः कुमुदबान्धव:' इत्यमरः। 'वेळा gaart 


'समासः--वेलायामिति अधिवेलम्‌ ( विभक्त्यर्थेईन्प्रयी भाव: ) | रि 
गाध्यंमु--अतिगाध्यंम्‌, तस्मात्‌-अतिगार्ध्यातु ( प्रादिसमासः ) । gam 

` IGA: मुक्तावलय: ताः मुक्तावलीः ( To Fo ) 1 
व्याकरणम्‌ --पीत्वा--पा पाने-| क्त्वा | आकलय़ाचकार- आई "| 
seat + लिट्*करोतेरनुप्रयोग: । ) ? i 
; हिन्दी-- श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने समुद्र के द्वारा अत्यन्त लालच से walt f 
को अधिक मात्रा में पीकर बढ़े हुए भी अपने ( शरीर अर्थात्‌ मध्य गा 
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ga: ai: ७३ 


| ॥ समाती हुई, अत एव. वमन की हुई चन्द्रकिरणों के समान समुद्रतट पर ( पड़े 


हुए) मोतियों को माना ॥ ७३ ॥ 
अथ श्रीकृष्णस्य मेघदर्शनमाह-- 
साटोपमुर्वोमनिशं नदन्तो यैः प्लावयिष्यन्ति समन्ततोऽमी । 
तान्येकदेशांसिभृतं पयोधेः सोऽम्भांसि मेघान्पिबतो दद्श ॥ ७४॥ 
अन्वय: -- अमी साटोगम्‌ अनिशं नदन्तः यैः उवी समन्ततः प्छावयिष्यन्ति 
तानि अम्भांसि पयोधेः एकदेशात्‌ निभृतं पिबतः मेघान्‌ स ददश । 
बाळबोबिनी- अमी -इमे मेघा: । साटोपम्‌=ससम्भ्रमम्‌, साडम्बरम्‌ | 
अनिशम्‌ र अहोरात्रम्‌ ॥ नदन्तः = गर्जन्तः। यैः=्यैरम्भोभिः । उवी-प्रृथिवीम्‌ । 
समन्ततः = सवं दिक्षु । '्लावयिष्यन्तिञआपूरयिष्यन्ति । पृथिवीं जलमग्नां करिष्य- 
न्तीति भावः । तानि==पूर्वोक्त नि । अम्भांमि=जलानि । पयोधेः; = समुद्रस्य । 
एकदेशात्‌ = एकभागात्‌, एककोणात्‌ । निभृतं =निःशब्दं निश्चल वा यथा भवति 
तया । पिवत: _<गृह्हुत:, पानविषयीकुर्वतः । मेघान्‌=जळदानु | ददशं=अपश्यत्‌ | 


| पलैः पृथिवी पूर्यते स तस्यैकदेशः । एतेन समुद्रस्यापरिच्छिन्नख्पत्वं व्यज्यते | 


बन्पोऽपि कञ्चिन्महाधनः कस्मैचित्‌ स्वल्पमपि एतावद्‌ ददाति न सर्वमपि, 
परमदरिद्रं कुरुते । 
कोश:---'अम्भो5णंस्तोयपानीयनी रक्षी राम्वुशम्बरम्‌' इत्यमरः । अभ्रं मेघो 
वारिवाहः स्तनयित्नुबँलाहक: । धाराधरो जलधरस्तडित्वान्‌ वारिदोश्स्वुभृत्‌' 
स्मरः । 'ससम्भ्रमाटोपसंरम्भाः' इत्यमरः । a 
. समास:--आटोपेन सह वर्तमान यथा भवति एवम्‌--साटोपम्‌ | 
व्याकरणमु--नदन्त--णद अव्यक्ते शब्दे + शतृ + जस्‌ । ददर्श--हशिर्‌ 


Aa लिट्‌ तिप्‌ -णलू 1 . 


fl बादल दर्प के साथ रात-दिन ग्जंते हुए जिन जलों से पृथिवी 
को सब तरफ से ange ( प्लावित ) कर देंगे। उन जंलों को समुद्र के एक 
भाग से शान्ति से पीते हुए बादलों को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा ॥ ७४॥ 
अथ श्रीकृस्णस्य नदीदर्शनमाह-- : 
उद्घृत्य भेघेस्तत एव तोयमर्थ मुनोन्द्रेरिव सम्प्रणोता:। 
आकोक्रयामास हरि: पतन्तीनंटोः स्मृतोवेद्मिदास्बुराशि: ॥ ७५ ॥. 


TT मुनीन्द्रैः तत एव aig इव मेधैः तत एव तोयम्‌ उद्धृत्य 


mI ar 


i CS eee Be 


i 


wo शिंशुपाळबघस्‌ 


सम्प्रणीताः अम्बुराशि पतन्तीः नदीः वेदं पतन्तीः = इव हरि: any, 
यामास। , | 

बालबोधिनी--मुनीन्द्रैः = मनुयाज्ञवल्वयपराशरादिभियंतिभिः । तत... 
वेदात्‌ । अर्थमिव = अभिघेयाथंमिव । उद्धृत्य = गृहीत्वा । स्रोताः 
रचिताः । मेघे:--घनै: । तत एव = अम्बुराशेरेव । तोयं = जम्‌ | उदरः 
गृहीत्वा । संप्रणीताः = निष्पादिताः; समुत्पादिता: । अभ्वुराशिमु = wR 
पतन्तीः = प्रविशन्ती: । नदीः = सरितः । वेदं =ऽऋग्वेदादिकम्‌ । afiha 
अन्त्भेवन्ताः | तेन सहैका्थं यान्तीः । अर्थसाम्यमेव स्मृतीनां श्रुतिषु निपातः। 


. स्मृतीः==मन्वादिसंहिता इव । हरिः = श्रीकृष्ण: । आलोकयामास==वद्राषी। 


यथा मेधैः समुद्रादेव जलं गृहीत्वा समुत्पादिता नद्यः समुद्रे एव विलीयन्ते तग 
स्मृतयोऽपि मन्वादिभिः ऋषिभिः वेदार्थमेव गुहीत्वा रचिताः, तत्रैव चान्तभंदनि। 
अर्थसाम्यमेव स्मृतीनां वेदे सम्भ्रवेशः। अत्र मेघा सुनिभिरुपमीयन्ते, तोयमे, 
नद्यः स्मृतिभिः, उदधिवेंदेन । तत इवादयोऽनेके एव न्याय्या इत्यभिवुत्ता। 
अनेकैवेयमुपमा । 
कोशः--'वाचंयमो मुनिः’ इत्यमरः 1 'अर्थो$भिघेयरवस्तु Aafa A 
इत्यमरः । 
समासः--मुनिषु इन्द्रः मुनीन्द्रः ते-मुनीन्द्राः तैः मुनीन्द्रैः ( स० a)! 
अम्बूनां राशिः अम्बुराशिः तम्‌-अम्बुराशिस्‌ | | 
व्याकरणस्‌--पतन्ती:--पत्छ गती -शतृ + डीप --शस्‌ । आखोकयागः 
आङ्‌ + लोङदशंने + छिद्‌-तिप्‌-णछ्‌-{-अस्तेरनुभ्रयोगः | 
हिन्दी--मनु आदि मुनीश्वरों द्वारा वेद से ही उसके अर्थ को लेकर तौ 
n तथा वेद में ही प्रविष्ट होती ( वेदानुसरण करती ) हुई स्मृतियों के सम 
घों द्वारा समुद्र से ही जल को लेकर (वृष्टि द्वारा) बनाई यई तथा पुनः | 
में ही प्रवेश करती हुईं नदियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा । wal 
समुद्रजल टिप्पणी--यहाँ पर मुनीन्द्र, वेदार्थ, स्मृति ओर वेद उपमान हैं तबा 
? नदियाँ ओर समुद्र उनके उपमेय Ẹ । अतः यहाँ उपमा weg | 
अथ कृष्णस्य सांयानिकप्रशंसनमाह- 
be दिश्यानि धनान्युरूणि हंप्पानसावुत्तमलाभभाजः | | 
३ तत्रत्यमफल्गु भाण्डं सांयान्निकानावपतोऽभ्यनत्दत्‌ ॥ ७९1 | 
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तृतीय; सगः ८५. 


अत्वयः--दिश्यानि उरूणि धनानि विक्रीय उत्तमलाभभाज:, ( तथा ) 
| त्मम्‌ THY भाण्डं तरीषु आवपतः ट्रैप्यान्‌ सांयात्रिकान्‌ असो अभ्यनन्दत्‌ । ˆ . 
बालबोधिनी--दिशयानि = दिगन्त्रभवानि, दिगन्तरानीतानीत्यथं: ४ 
उ्गन्=महान्ति, महामूल्यानि । धनानि=नानाद्रव्याणि । विक्रीय = मूल्येन 
| तत्वा । उत्तमलाभभाजः=अधिकलाभवतः। ( तथा- ) तत्रत्यं -- द्वैप्यमित्यथें: । 
£ बफहु==सारवत्‌, उत्तमम्‌ । भाण्डं = मूलधनम्‌ । पण्यद्रव्यमित्यथे: | तरीषु = 
| aig । आवपतः = आदधतः, निक्षिपतः । अन्यतो भाण्डमानीय तत्र विक्रीयापरं 
| met वान्यतो नयन्त इत्यर्थः । दवैप्यान्‌=समुदद्वीपवासिनः । सांयात्रिकान्‌= 
| पोतवणिज: । अपरौ =श्रीकृष्णः । अभ्यनन्दत्‌ = प्रशशंस । तानग्रतः। शकुन- 
भताना लोक्य तुतोषेत्यर्थंः । 
कोश --'फल्गु तुच्छमसारं च' इति यादवः । 'वणिङ्मूलघने पात्रे भाण्डं 
पाश्च भूषयो:' इति वैजयन्ती । ‘feat नौस्तरणिस्तरिः' इत्यमरः । “सांयात्रिकः 
| पोतवणिक्‌' इत्यमरः | 3 
समासः--दिशि भवानि दिश्यानि । उत्तमश्राऽसो लाभश्न-उत्तमलाभः 
A (mo धा० ) तं भजन्ते इति उत्तमलाभभाजः ( उपपदसमासः ) । `तत्र भवं 
तत्रत्यम्‌ । न फल्गु अफल्गु ( TH To go ) । द्वीपे भवाःः द्वैप्याः तान्‌ gaq । 
संग्रात्ना--सम्भूय यात्रा प्रयोजनं येषां तान्‌-सांयात्रिकान्‌ । 
व्याकरणम्‌ -_दिशयानि-दिश्ष्‌ + यत्‌ ‘दिगादिभ्यो यत्‌ ( ४। ३.। ५४ )1 
tnag 'दवोपादनुसमुद्रं aq! ( ४ । ३।:१० ) इति यम्‌ प्रत्ययः t 
पायात्रिकान-संयात्रा + उभ्‌ “प्रयोजनमू' ( ५।१।१०९ ) इति। अभ्यनन्दतु- 
ष टुनदि समृद्धौ {-लङ्‌-तिप्‌ अडागमः | 
हिग्दो विभिन्न दिल्लाओं में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बेचकर अधिक 
im हुए, तथा वहाँ होते वाले बहुमूल्य पदार्थों को ( अन्यत्र बेचने के 
a सामुद्रिक जहाजों में रखते हुए समुद्रद्वीपवासी व्यापारियों का श्रीकृष्ण 
गे ने अभिनन्दन किया (उनके बुद्धि तथा परिश्रम की प्रशंसा की) oU. 


अथ सर्पाणामुच्चैजंलक्षेपणमाह-- 


उत्पिसवोऽन्तनंदभतुच्चंगरीयसा निःश्वसितानिलेन । 
पयांसि भक्त्या गरउधवजस्य ध्वजानिवोच्चिक्षिपिरें फणीन्त्राः ॥ ७७ ॥ 


| 
| 
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७६ शिश्युपालवधसु 


अन्वयः---नदभतुः अन्तः उत्पित्सवः फणीन्द्राः भवत्या = a 
इव गरीयसा निःश्वसितानिलेन पयांसि उच्चैः उच्चिक्षिपिरे । ` 


वारबोधिनी--नदभतुंः= समुद्रस्य । अन्तः=अभ्यन्तराद्‌ । उत्पित्सव:-.. 
गरुडध्वजस्य ==श्रीकृष्णस्य | ध्वजानिव = पताका इव । गरीयसा==अतिपहा | 
निःश्वसितानिलेन= मुखमारुतेन । पयांसि-जलानि । उच्चैः = उच्चम्‌ । उत्ति, 
क्षिपिरे = उतिक्ष्तवन्तः | यतोऽसौ गरुडध्वजः, गरुडस्य चा हिर्भक्ष्यः; अत ए 
गरुडभयात्ते जलाद्‌ बहिन निर्गंता:। किन्तु जळाभ्यन्तरादेव श्रीकृष्णंप्रति way 
जळानि केतनानीवोच्चैरत्क्षितवन्तः | उत्मरक्षालङ्कारः । | 
कोशः--'विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । दामोदरो eal: 
केशवो माधवः स्वभूः । दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षी गोविन्दो गरुडध्व जः' इत्यमर:। 
` “पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं घ्वजमख्रियाम्‌' इत्यमरः । 


समासः--नदस्य भर्ता नदभर्ता तस्य नदभतुं: ( To To ) । safi 
च्छवः, उत्पित्सवः ( प्रादिसमासः ) । फणिषु इन्द्राः फणीन्द्राः ( Fo 6० )। 
गरुडः ध्वजे यस्य सः तस्य--गरुडध्वजस्य ( ब० Flo ) निःश्वसितस्य ate 
तेन-निःश्वसितानिलेन ( To To ) । ऊध्वं चिक्षिपिरे --उच्चिक्षिपिरै । 


व्याकरणमु--उत्पित्सवः--उत्‌ + पत्छ गतौ-सन्‌ ]-उप्रध्ययः 
रभलभशकपतपदामचः इस्‌' ( ७४1५४ ) इति इसादेशः, 'अत्र लोपोध्याएस 
इत्यझ्यासलोप: । .उच्चिक्षिपिरे-उत्‌ +-क्षिप प्रेरणे-]-छिट्-झ-इरेच्‌ | 

हिन्दी- समुद्र के भीतर से. ( बाहर ) east की इच्छा करने वाले 
बड़े सर्पो ने भक्ति से श्रीकृष्ण . भगवानु के पताकाओं के समान बहुत की 
निःश्वास वायु से जलों को ऊपर की ओर ऊँचा उछाला | 1 

टिप्पणी--श्रीकृष्ण गरुडध्वज हैं, और सर्प weg के भक्ष्य हैं। T 
_ इच्छा होते हुए भी गरुड के भय से वाहर नहीं निकले और भीतर से ही ग 
निःश्वास वायु ( फुफकार ) से ही जछों को बहुत. ऊँचा उछालकर, पता af 
Far बनाकर, श्रीकृष्णके प्रति भक्ति.प्रकट हुए उनका स्वागत कर रहे CIN 
कृष्णे समीपं समागते समुदस्य तं प्रति प्रत्युदुगमनमुस्रेक्षते-- 


तमागतं वोक्ष्य युगान्तबन्धुमुत्सङ्गशय्याशयमम्बुराशि: । 
wpa  ुरप्रमोदप्रसारितोत्तुङ्क रद्भ बाहुः ॥ ७८ ॥ 
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तृतीयः सर: | “gle 


अन्बयः--अम्बुराशिः युगान्तबन्धुम्‌ उत्सज्भशय्याशयम्‌ आगतं तं वीक्ष्य गुरु 

z प्रत्युज्जगाम इव । ५ 

|. बालबोधिनी--अम्बु राशि: = समुद्र: । युगान्तबनधुं = कल्पान्त मित्रम्‌ । 
agogia: उत्सङ्गशय्याशयम्‌ = बङ्कुशय्याञ्ायिनम्‌ । आगतं = 

Y समागातम्‌ । तं = श्रीकृष्णमु । वीक्ष्य = अवछोकय | गुरप्रमोदप्रसा रितोत्तङ्ग- 


| इकार। सम्मेलनार्थमागतवान्‌ । इवेत्युप्रेक्षायाम्‌ । अत्र क्रियास्व ENAA । 
- कोझः--“मुत्प्रीतिः प्रमदो हषे; प्रमोदामोदसम्मदाः' इत्यमरः | 'गुरुस्त्रि- 
AN महति दुर्जेरालघुनोरपि । पुमान्‌ निषेकादिकरे पित्रादौ सुरमन्त्रिण' इति 
मेदिनी । 

, समास:--अम्वूनां राशिः अम्बुराशिः (go त० ) युगानाम्‌ अन्तः युगान्तः 
(प० त° ) तत्र बन्धुः तम्‌--युगान्तबन्धुम्‌ ( स० To ) । ्ञेतेऽस्यामिति शय्या 
OR एव शय्या ( रूपकसमासः ), तस्यां शेते यः सः, तम्‌--उत्सङ्गशय्याशयम्‌ 


TH! तरङ्गा Va बाहवो यस्य सः, ` गुसभ्रमोदप्रसारितोततुङ्गत रङ्गवाहुः 
(ao ब्री० )a हि 
व्याकरणमु-- उत्सङ्गशय्याशयम्‌-उत्सङ्ग + शय्या + शीङ्‌-[-अच्‌ । 'अघि- 
करणे शेते' (३।२।१५) इत्यच्य़त्यय: । प्रत्युज्जगाम-प्रति + उत्‌ + गम्ल्गतो + 
टू--तिपू--णलू । iter . 
हिन्दी--प्रलय काल के सखा तथा गोदी (समुद्र का मध्य भाग) रूपौ शय्या 
R सोने वाळे, आये हुए उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को देखकर समुद्र ने बड़े हषं से 
Tepi भुजाओं को फैलाते हुए प्रत्युद्गमन किया ( भरो भगवान्‌ के 
सत्कार के लिए अगवानी की ) ॥७८॥ 
अथ नभस्वतः श्री कृष्णस्वेदळवमार्जनमाह-- 
उत्सङ्गिताम्भ:कणको नभस्वानुदन्वतः स्वेदरूदान्ममाजं | 
तस्यानुदेळ॑ द्रजतोऽधिदेलरेळारतास्फालनलब्धगर्घः ॥ ७९ ॥ 


| वान्‌ अधिवेलं रजतः तस्य स्वेदलवान्‌ अनुवैल AAT । 
` असयः बिन... उत्सज़्ि ता म्मःकगक: = स्वरमध्यगृहीतजविन्बुः । -'कणक्‌ः 
स्याने 'कणिकः' इति पाठान्तरेऽपिः ERAT: | एलालतास्फालत्तळ- 
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agag = समधिकहर्षदी धिंतोन्नतकल्लोलभुज: । प्रत्युज्जगाम = प्रत्युत्यान 


(उपपदसमासः ) । गुरुश्चाइसौ प्रमोदश्च गुरुप्रमोदः ( क० धा० ) तेन प्रसारिता ` 


म्वय:--उत्स ज़िताम्भ:कणक:ः एलालतास्फालनलब्धगन्धः उदन्वतः 


> ` दिशुपाळवघम्‌ 
| व्यगन्धः--एलाबल्लरीसच्डूषेणप्रातसौरभ: । “एलालता' = स्थाने ey, 
| वना? इति पाठान्तरम्‌ । तत्रवनमु = अरण्यमित्यथे: | उदन्वतः = समुद | 
- नभस्वान्‌=्वायुः | अधिवेलं-वैलायाम्‌ समुद्रस्य तीरे । ब्रजतः = गच्छत; | 
तस्य=भ्रीकृष्णस्य | स्वेदलवान्‌ःधमं बिन्दून्‌ । अनुवेलं = प्रतिक्षणमुं । a 
-स्फोटयामास, जहार । काव्यकिङ्गमलड्!रः | 
कोशः- “वेला कूले च जलधेर्वेला तीरविकारयोः' इति विश्वः । 
समासः--उत्सङ्गिनः कृताः उत्सङ्गिताः। अम्भसःकणाः AEREN: 
( ष० qo ), उत्सङ्गिताः अम्भःकणाः येन सः--उत्सङ्गिताम्भःकणकः (a 
dto )। एलायाः Bat: एलालताः ( To To ) तासामु-आस्फालनमु-एलात्ता. 
स्फालनमु ( ष०,त० ) तेन्‌ लब्धो गन्धो येन सः--एलालताज्स्फालनलब्धदः 
(qo Mo) । उदकानि सन्ति अस्मिन्निति उदन्वानु, तस्य~उदन्वतः। वेढा: 
मिति अधिवेलम्‌ ( विभक्तथर्थेऽव्ययीभावः ) । स्वेदस्य लवाः तानु--स्वेदछवान 
(ष० qo) । “ वेळामनतिक्रम्येति-अनुवेळम्‌, अथवा-वेलायां वेलायामिति 
अनुवेलम्‌ ( यथार्थेऽव्ययीभावः ) । 
व्याकरणम्‌--उत्सङ्गित--'तत्करोति-' (ग ०) इति ण्यन्तात्‌ कमणि Ge | 
उत्सङ्गिताम्भःकणकः-उत्सङ्गित-{-अम्भःकण + कप्‌ शिषाद्विभाषा' (५४१५) 
इति । ममाजे--मृजशुद्धौ य-लिट्‌-तिप्‌-णल्‌ । 
हिन्दी--अपने मध्य में जळ कणों को ग्रहण किया हुआ ( अत एव शीतर] 
इलायची की छताओं को कल्पित करने से गन्धयुक्त , Tex का वायु THE 
पर चलते हुए उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पसीने की बिन्दुओं को प्रतिक्षण हूर श 
“रहा था। ७९॥ 
अथ श्रीकृष्णचमूनां लवणसमुद्रभूमिप्रदेशप्रातिमाह-- 
उत्ताळताछोबनसम्प्रवृत्तसमी रसीमन्तितकेतकीकाः । 
आसेदिरे छावणसंन्ध वोनां चमूचरैः कच्छभुवां प्रदेशाः ॥ ८० | | 
Fe अन्वयः--चमूचरै; उत्तालतालीवनसम्भ्रवृत्तसमी रसीमन्तितकेतकीकाः श | 
1 कच्छभुवां प्रदेशाः आसेदिरे | ; i 
बाळबोधिनी- चमूचरैः = सैनिक: । saeara 
सीमन्तितकेतकीकाः-उन्नततालवृक्षविशेषकानननि:सृतवायुद्विधाकतकेतवी | 
छावणसैन्पवीनां = कषीरसागरसम्बन्धिनीनाम्‌ ॥ 'कच्छभुवां = कच्छ 
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तृतोय: सग, . ७९ 


भीनाम्‌ | प्रदेशाः=भगाः । आसेदिरे = प्राप्ताः । अत्र स्वभावोक्तिर 
fet ताः J- 
; प्रातश्‍्वालड्ञारो । ओज:इलेषसौकुमार्याबनेकगुणानां सोन्दयंमत्र विलप्तति । 
कोश:-<“जलप्रायमतुपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः? इत्यमरः | 
समासः--चमूषु चरन्तीति चमूचराः, तै चमूचरैः (उपपदसमासः) । !उत्ता- 


afi च तानि तालीवनानि-उत्तालतालीवनानि ( क० gro ) तेषु सम्प्रवृत्तः - . 


A (go त० ) स चाऽशौ समीरः ( क० धा० ) तेन सीमन्तिता केतक्यो यत्र ते- 
उत्ताढतालीवनसम्परुत्तसमीरसीमन्तितकेतकीकाः (To ब्री०) | लवणस्य सिन्धु: 
emg: (To To) तस्य इमाः लावणसेन्धव्यः, तासागु-्छावणसैखवीनाम्‌ । 
इच्छस्य भुवः कच्छभुव: ( To To ) तासाम्‌-कच्छभुवाम्‌ । 

व्पाकरणम्‌--चमूच रैः--चमूचर + ट Ae: (३।२।१६) इति रप्रत्ययः । 
ढावगसैन्धवोनामु--लवणसिन्धोरिमाः लावणतैन्धव्य: TAA ( ४।३।१२० ) 
WY, 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पुवंपदस्य च' इत्यु भयपदवृद्धि: । आसेदिरे-आङ्‌ age 
विशरणगत्यवपतादनेपु---कर्मेणि लिटू-झ इरेच्‌ । ; 
हिन्दी--श्रीकुष्ण भगवान्‌ के सैनिकों ने ऊेचे-ऊेचे ताइ के वनों में चलने 
बाडी वायु से चोटो रूप बन रहीं हैं केतकी लताएँ जिनमें उन क्षारसमुद्र के 
Weare ( दलदळी भूमियो वाळे ) प्रदेशों को प्राप्त कर लिया | 
` टिप्पणो--श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सैनिक उन जलप्राय प्रदेशों में पहुंचे जहाँ 
पर ऊंचे-ऊेंचे तालवृक्षों के वनों में सुगन्धित वायु बह रहा या, तथा उप वायु 
है वृक्षों पर चढी हुई केतकी Sa तथा उनके पुष्प स्त्री के सिर के बालों 
कौ चोटो की तरह बीच से दो भागों में विभक्त हो रहे थे। इस स्लोक में 
तथा अनुप्रास अलङ्कार हैं तथा ओज, इलेष, सौकुमाय आदि अनेक 
षं का सौन्दर्य दमक रहा है ॥ ८०॥ ee 
भय श्रीकृष्णचमूच राणां समुद्रादतिथिसत्कारप्राप्तिमाह-- 
रवङ्गमालाक ठितावतंसास्ते नारिकेलान्तरप:: ` पिबन्तः । 
आस्वादिताद्रक्रमुकाः समुद्रादभ्यागतत्य प्रतिपत्तिमोयु: ॥ ८१ ॥ 
Rinse, भन्वय:--रवझंगमालाकलितावतंसा नारिकेलान्तः अपः पिबन्त आस्वादि- 
: ते समुद्रात्‌ अभ्यासगतस्य प्रतिपत्तिस्‌ ईयुः | 

|  किबोधिनी_ल वङ्गमालाकलितावतंसा:-सुगन्धिवुक्षकुसुममाल्यग्रेषिजेख राः; 

f Re pager: 1 नारिकेलान्तः-नारिकेलास्यन्तरे इत्यथं;। अपः=्जलानि। 

E iaaii 1 आस्वादिताद्रेक्रमुका, --भक्षितसरसपुगफलाः | 


१ : 
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"८८ शिशुपालवधस्‌ 


=चमूचराः । समुद्रातृ== सागरात्‌ | अभ्यागतस्य=अतिथेः | प्रतिपत्तिग< | 
गौरवम्‌ सरकारम्‌ । ईंयु:--आपु: । यथाऽगन्तुकः-पुज्यते तथा समुद्रेण तेऽ, | 
चिता इत्यर्थः । क्वचिद्‌ 'ईयुः' इत्यस्य स्थाने “आपु: इत्येव पाठः। “<n 
समान एव । अत्रातिथिप्रतिपत्तिप्रा प्तेविशेषणगत्या अवतंसकलना 
रकाव्यर्िङगमलङ्कारः । तेन समुद्रचमूचराणां गृहस्थाभ्यागतोपम्यप्रतीतेरछकु 
रेणालङ्कारध्वनिः | | 
कोश:--घोण्टा तु पूगः क्रमुकः' इत्येमरः। “प्रतिपत्ति: पदप्राप् oat 
गौरवेऽपि च' इति fara: । ; 
समास:-- लवज्भानां माला: लवड्ध माला: ( घ० ao ), ताभिः बस्तिः 
अवतंसा: यैस्ते-लवङ्गमालाः कलितावतंसाः ( To ato ) । नारिकेलस्य बंद 
नारिकेलान्त: ( ष० त° ) । maia ते क्रमुकारच ARRET: ( Fo me) 
आस्वादिताः migr: यैस्ते-आस्वादिताद्रक्रमुकाः ( ब० ato ) ale 
आगतः अभ्यागत: ( प्रादिममास: ) । 
व्याकरणमू-पिबन्त:--पा ( पिब्‌.) + शतृ + जस्‌ । ईयु:--इण्‌ कौ | 
लिट्‌ू-झि-उस्‌ | न्‍ 
'' Rag माला से शिरोभूषण बनाये हुए.तथा नारियल के भीतर 
पानी को पीते हुए तथा कच्ची सुपारी का स्वाद लिए श्रीकृष्ण भगवानु के ल 
` सैनिकों ने समुद से अतिथि सत्कार: को प्राप्त किया ॥ ८१॥ ` | 
अथ श्रीकृष्णसैन्यस्य समुद्रस्य च परस्परमन्तरमाह-- 
.. पुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजन्मनः | 
- . प्रमयितभुभृतः प्रतिपयं मथितस्य gå महीभूता । 
परिचछतो बछानुजबलस्य. पुरः सततं धृतंभिय-- . 
श्चिरविगतश्ियो जलनिषेश्र तदाभवदन्तरं महत्‌ ॥ ८२॥ * 
- इति श्रीमाघकृतो शिशुपालवधे :महाकाव्ये अधध 
पुरीप्रस्थानो नाम तृतीय: सर्ग: । 
पुर a: ठुरगशताकुलस्य afe अमितः खत EE 
विर ९6008 (परम्‌ एकतुरङ्गजन्मनः महीसता दश | 
विगत्रश्रिय *जलनिघे:,च तदा महत्‌ अन्तरम्‌" अभवत्‌ ॥ `| 
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PE तृतीयः ai: ८१ 


की क? 
५. ` बाळदौबिनी--परितः = समन्तात्‌ । तुरगशताकुलस्य = i 
॥ amet 1 अपरिमिताइवस्येत्यर्थे: । प्रतिपथं = प्रतिमागंमु । तकण 
i seater ge विदीणपर्वेतस्य वा । सततं --निरन्तरमु; सवदा । धृतश्चिय:- 
| giver) पुरः= अग्ने, नगराद वा । परिचलत:--परिगच्छत:, बलानुज- 
बल॒स्य--भीकृष्ण तैन्यस्थ | परं--केवलम्‌ | एकतुरङ्गजन्मनः = उच्चैःश्रवोमादे- 
काइवोप्पत्तेः । एकोऽपि जात एव न त्वस्तीति भाव: । महीभृता = मन्दराद्रिणा;, 
राज्ञा चं। gaq = अत्यन्तम्‌ । मथितस्य = विलोडितस्य । न तु स्वयं 
कस्यापि मयितेति भावः। चिरविगतश्रियः = बहुकालनिवृत्तलक्ष्मीकस्य । 
उत्पतत्नन्तरमेवास्याः हरिस्वीकरणादिति भावः । जछनिधेञ्च = समुद्रस्य च 1 
तदार-प्रस्थानसमये । महत्‌=अधिकमु ।. अन्तरं = दृरगमनादिव्यवधानम्‌ ५ 
बभवत्‌न-अभूतु । समुद्राद्‌ बलं दुरं गतमित्यर्थः । अथवा-अन्तरं = विदोष:, 
उक्तरीत्या तारतम्यमित्यर्थंः। अत्रोपमेयस्य हरिबलस्योपमानाज्जलधेराधिक्य- 
wing व्यतिरेकालङ्कारः । पः्चकावलीकवृत्तम्‌ । 'नभजजजा जरौ नरपते ? 
कथिता भुवि पश्चकावली' इति लक्षणात्‌ । धुतश्रीवृत्तमिति केचित्‌ 'नभज- . 
पुस्ता जजजरा रचिता भुवि रुद्रदिकूपतिः' इति लक्षणात्‌ । बल्छभदेवस्त्वत्र 
2 रुचिरा वृत्तमाह। वृत्तमिदं वृत्तरत्नाकरादौ नास्ति । A 
| _ कोश:--'घोटके वीतितुरगतुरङ्गा्जतुरङ्गमाः। वाजिवाहायंगन्धरवेहय- 
सत्धवसप्यः' इत्यम रः | “बलं सैन्ये बलो रामे’ इत्युभयत्रापि शाइवतः । - 
समासः--तुरगाणां शतं तुरगश्षतम्‌ ( ष० To ) तेन आकुलस्य तुरगशता- 
हलस्य (Jomo ) । पयि पथि प्रतिपथम्‌ ( यथार्थऽव्ययीभावः ) । प्रकर्षेण 
मथिताः भूभृतो येन स तस्य प्रमधितभूभृतः (wo ब्री० ) । धुता श्रीः येन . 
प तस्य--धृतञ्चियः ( ब० ब्री० ) । बलस्य अनुजः बलानुजः ( ष० ao ) 
पप्य--वलस्य--बलानुजबलस्य (To To) | एकश्चासौ तुरङ्गश्च-एक 
f (१० धा० ) एकतुरड्गस्य जन्म यस्मात्‌ तस्य एकतुरङ्गजन्मनः 
(30 tte ) | चिर विगता श्री: यस्य तस्य चिरविगतश्रियः ( ब० ato ) । 
व्याकरणसु---अभवतु-भू--लड-तिप्‌ i 
“Wine “चारों तरफ से सैकड़ों घोड़ों से व्याप्त, प्रत्येक मागे में राजाओं 
ल्क ay करने वाले ( उन्हें जीतने वाले ) तथा निरन्तर शोभायमान्‌ या 
| युक्त, नगर से आगे को जाती हुई श्रीकृष्ण की सेना तथा केवळ 
A शिल go 


a 


£ 
E 
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ना ८२ शिशुपालबधस्‌ ह. \ | 


४ 
f 


` एक ( उच्चैःश्रवा ) घोड़ा को उत्पन्न करने वाले, भन्दराचल के ma 

बार मये गये तथा aga समय से लक्ष्मी से रहित समुद्र का उस a 

| “waa में बडा भारी अन्तर हो गया था । उक्त रीति से समुद्र की | | 
, में बहुत अधिक उत्कर्षता थो । परन्तु कथाप्रसड्ग की दृष्टि से सेना हा 

| बहुत दूर निकल गयी थी, यह तात्प है । 

डिप्वणी--यहाँ व्यतिरेकालङ्कार तथा पत्चकावली छन्द है ॥ ८३॥ 


इति निखिलशाख्रनिष्णातानां पण्डितराज-श्री रामलोटन अवस्थि 

| शिष्येण श्रौतस्मातेंकर्मानुष्ठान निष्ठानां स्वधमंधुरन्धराणां श्री ag 
शर्मेणा पुत्रेण श्रीबादामीदेवीगर्भसम्भवेन बुलन्दशहरमण्डलान्तगंत 

खैरपुरग्रामनिवासिना मैनपुूरी-मण्डलान्तगंतशिरसा- 

गक्षस्थायंगुरुकुलमहा विद्यालय प्ाहिस्यप्रधान|ध्या पकेन 
x श्रीरामजीलालशर्मणा विरचितायां शिशुः | 

हे पालवधमहाकाव्यस्य बाळत्रोधिम्यां 

तृतीयः सर्ग: । 


oe 
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'बालबो थिनी'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ 
( age: सर्गः) . 
>. 
व्यायामात = 


श्री रामजीलाल शर्मा 
साहित्य-इशेनाचायः 
साहित्यविभागाध्यक्षः 


शां gage महाविद्यालयः, सिरसागंज ( मेनपुरी ) 


वाराणसो 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) 
Bo ३७/११७, धोपालसन्दिर छेन 
Mo बा० Ho ११२९, दाराणसी २२१००१ 
दूरभाष : ३३३४३१ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
पञ्चम संस्करण १९९३ 
मूल्य १०.०० 


अन्य प्रातिस्थान-- 
चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
३८ यू. ए., जवाहरनगर, बंगलो रोड 
दिल्ली ११०००७ 
X 
प्रमुख विवरक-- 
deen विद्यामवन 
चौक ( बनारस स्टेठ बैक भवन के पीछे ), 
पो० To नं० १०६९, वाराणसी २२१००१ 
इरभाष : ३२०४०४ 
मुद्रक 


sii मुद्रणालय 
' धाराणसी 


,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri च | 
>. 


TH 
CHAUKHAMBA SURBHARATI GRANTHMALA 


25 
TR 


SISUPALAVADHAM 


- OF 


MAHAKAVI MAGHA 
With 
‘Balabodhini? Sanskrit-Hindi Commentaries 
( Canto IV) 
By 
Shei Ramjilal Sharma 
Sahitya-Darshanacharya 


Head of the Depariment of Sahitya 
Arya Gurukul Mahavidyalaya, Sirsaganj { Mainpuri ) 


CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN 


VARANASI 


ब्‌ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>, 


© CHAUKHAMBA SURBHARATI = 
(Oriental Publishers &॑ Booksellers) 
K.:37/117, Gopal Mandir Lane 
Post Box No. 1129 ~ 
VARANASI 221001 


F 
; [1 
Fourth Edition ठा 
1990 a 

Also can be had of 


CHAUKHAMBA SANSKRIT FRATISHTHAN | 


38 U. A., Jawaharnagar, Bungalow Road 
Post Box No, 2113 
DELHI 110007 


Telephone ० 236391 
E 


Sole Distributors 
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN. 
CHOWK ( Behind The Benares State Bank Building) 
| Post Box No, 1069 
VARANASI 221001 
Telephone : 63076 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized. by eGangotri 


3 सजूर का. 
काव्य Ua की उपादेयता 


| | संसार में मानव जीवन का उद्देश्य ad, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति द] जिवा 
इल सावन वेद Bait का झान है। परन्तु वेदशाओं के नीरस तथा कठिन होने से 
इ वे ही मनुष्य पढ्ने तथा समझने में समथं हैं जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण एवं Rise 
१1 बोमळ बुद्धिवार्लो के लिये तो अत्यन्त सरर एवं सरस होने से काव्य हो एक ऐसा. 
matt उन्हें धर्मादे की gagian प्राप्ति कराने में समर्थ है। जैसा फ्रि विश्वनाथ ने 
akazia में कहा है-- ; 
चतुर्वेगंफलभ्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । ; 
काव्यादेव १००००००००००००००००००००००० RT OLOT ( सा० Zo १।२ ) 
भरत मुनि कहते हैं कि धर्माथियों को धर्म, कामाथियों को काम, विद्याभिवापुओों को 
दत्ता तथा दीन-दुखर्यो को परम शान्ति आदि देनेवाला एकमात्र काव्य ही दै । रुद्रट, 
wae आदि संगी विद्वानों ने काव्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसकी प्रश्ञमा 
ARI मम्मराचायं ने स्पष्ट कहा है : 
काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ ( का० प्रम १२) 
_ यथात काब्य, यश, धन, व्यावहारिक ज्ञान, अमङ्गल का नाश, परमसन्तोप एवं कान्ता 
pur हितोपदेश को देने वाला है ।? पुराण एवं इतिहास आदि को पढ्ने से स्पष्ट प्रीत ` 
ऱ्य कि काव्य के द्वारा ही व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास, भबंभूति, भारवि, माप, 
; । वाण, इप, भोज, राजशेखर, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ भादि सहन्नों कवियों 
पश आज भी इस संसार में विद्यमान है, एवं सहल्लो-सह्रो वर्षो तक इसी प्रकर 
aA रहेगा। एक-एक पद्य पर ardi युद्राये आदि प्राप्त होने की क्यायें राजतरङ्गिणी 
अरबि दै भीहि से बागादि को मतु पनाम शे की वार्ता से कौन 
me Ase. adagan ( सर्य-स्तुति ) आदि से मयूरादि के कुष्ठ जसै भयङ्कर रोगों का 
गास हो जाना संसारप्रसिद्ध ही है। यही नही, काव्य को आचार्यों ने जक्षरूप में 
हित किया ह. 


Tage? विश्वमर्थसूत्यां . विववंते । 


मी ante काच्यपुसानस्व पादौ चन्देय तावको ॥ - 


नस शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कछा। 
यन्न Fc: 0१00" z ॥ 
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ag कहना सङ्गत होता है। ह 
यही कारण है कि परम प्रयास साथ्य-योग, जप, तप, वेद-उपनिषदू तथा द, | 
के परिशीलन की अपेक्षा अत्यन्त सरल, सरस एवं ब्रह्मानन्द सहोदर काब्य-शाद्ल देश)! 
« शोलन में लोगों की अधिक प्रवृत्ति होती दै । 1 
0५ 
काव्य के भेद ‘~ SR 
दृश्य तथा श्रव्य भेद से काव्य दो प्रकार का होता है । दृश्य काव्य को ही 
हैं। यह रूपक नाटकादि भेद से दस प्रकार का होता है । रूपको के समान हो ह| ३ 
विशेषता लिये ge नाटिकादि आदि १८ प्रकार के उपरूपक भी होते हैँ । द्वितीय अभ्य | १ 
पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गयपच्योमयात्मक भेद सै तीन प्रकार का होता है। इनमें tamal / 
काब्य--( १) महाकाव्य, (२) खण्डकाव्य, (३) कुलक, ( ४) कलापक, (4) ३ 
सन्दानितक, (3) युग्मक, (9) मुक्तकं भेद से सात प्रकार का होता है। गबा 
काव्य--कथा तथा आख्यायिका भेद से दो प्रकार का माना गया है । आऔविशवनाब गै i 
मत से गंद्य--( १) मुक्तक, ( २ ) वृत्तगन्धि, ( ३ ) उत्कलिका प्राय और (४) | 
भेद से चार प्रकार का होता है। गद्यपद्योभयात्मक काव्य को चम्पू कहते हैं। यौ 
यदि राजस्तुतिपरक हो तो विरुद कहलाता है, और यदि अनेक भाषा निबद्ध हो गे 
करम्मक कहलाता है । 


x F 

महाकवि 'माघ' का परिचय इ 

महाकवि माघ के पिता--'दत्तक? बड़े उदार एवं दानी पुरुष ये। वे अपने a दै 

आश्रय दिया करते थे, ठिससे वे 'सर्वाअय-दाता? इस विरुद से विख्यात ये । इनके कि| १ 

का नाम 'सुप्रमदेवर था, जो श्री adaa. ( वर्मनाभ, घर्मनाभ, पर्मछोत ) नामक भ 
मन्त्री ये । बस मडाकवि 'माघ' के स्वरचित 'कबि-वंश-वर्णन? से इतना ही इनके रि 


परिचय प्राप्त होता है । इनके विषय में यह किंवदन्ती प्रतिद्ध है कि माघ कें अन्म के a 
में ही ज्योतिपियों ने इनकी जन्मपत्री को देखकर बतलाया था कि ये अपने जी] शे 
अत्यन्त गरीब हो जायेंगे । शस बात को जानकर श्री माघ के पिता ने एकतर) बि 
प्रतिमास के हिसाब से सौ बर्ष के लिये दस बारद करोड़ रुपया सोने के a 
अमीन में गाइ दिया था, ताकि मेरे पुत्र माघ को कमी जीवन में धन की NAY रे 
परन्तु माघ तो बड़े दानी थे । विद्वानों को एक बार में लाखों रुपया दान मैं दे दे | बै 
लिये, साधारण बात थी । फल यह हुआ. कि वृद्धावस्था में ये. दरिद्र हो गये। al 
व किंवदन्तियों के अनुसार “माध” थारानरेश “भोज? के राजकवि एबं परधान का बा 
अतः निर्धन होने पर इन्होंने 'कुमुद्वनमपश्चि श्रीमदम्भोजषण्डं त्यजति | 

मांञ्चक्रवाक” ( ११६४ ) इत्यादि पथ को लिखकर अपनी पत्नी को उसे लेकर र 


में भेजा। भोज ने पद्य को पढ़कर ait 
at ; प्रचुर धन दिया । उसे लेकर र! 
॥ पत्नी ने उस सम्पूर्ण बन को याचकों के लिये बॉट दिया और घर नरे 
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मीन रहा। परन्तु घर तंज याचकों का ताँता Far ही रहा। याचकों को देने 
हवे अपने पास कुछ भी न देखकर महाकवि माघ ने अत्यन्त दुःख से अपने प्राण छोड़ 

। प्रातःकाळ भोज को जव यह मालूम हुआ नो बे बड़े दुःखी हुये । उन्होंने महाकवि 
| का अग्नि-संस्कार किया । माघ की पत्नी उन्हीं के साथ सती हो गई। कुछ भी हो इस - 
* जा से 'माष? की दानशीरूता का पता चलता है | 


५ काव्य गुणो की. दृष्टि से शिशुपालवध की समीक्षा 
वस्तु संघटना--शिशुपालवध की कया का आधार सहामारत के ममा पर्वे अध्याय 
३३ से ४० तक को कथा है। महाकवि माघ ने अपनी नवीन उद्मावनाओं से इस छोटी सी 
| इथा को एक बीस सर्ग के महाकाव्य का रूप दिया है । कथावस्तुः दो प्रकार की होती है--: 
al.) आधिकारिक, ( २ ) प्रासङ्गिक । आधिकारिक वस्तु का साक्षात सम्बन्ध नायक तथा 
| दम्य के फल से ` होता है । परन्तु प्रासङ्गिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य का 
इतत रहता दे जिसका परम्परया सम्बन्ध काव्य के फल से रहता है । शिशुपालवध मद्दाकाब्य 
में शिशुपाछ का वध दी आधिकारिक कथा है जिसका अनेक प्रासङ्ग वर्णनों द्वारा 
बिस्तार किया गया है । AEE i 
| रस मद्दाकाव्य की 'कथा को देखने पर प्रतीत होता है कि यह एक घटना.प्रथान 
महाकान्य दै । घटना प्रधान काव्यो में कवि की दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और 
उसका समस्त वस्तु-विन्यास उस घटना पर ही केन्द्रित रइता.दै । परन्तु रामायण या 
बुदूचरित नेसे व्यक्ति प्रधान मद्दाकाव्यों मै नायक के समस्त जीवन का परिचय मिलत! 
है। यहाँ कवि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन की सभी मुख्य घटनाओं पर रहती है। इस 
पटना प्रधान शिशुपालूवध मद्दाकाग्य में शिशुपाल का वष हो मुख्य घटना है। अन्य सभी 
ma वर्णन उस हवे पोषक के रूप में हैं। . osc} 
यहाँ महाकवि माघ प्रबन्धकाब्य की शतिवृत्तनिवाहकता में सफल ae ae जा 
तै ह। इस ओर उनका ध्यान भी नहीं है। मूलकथा पहले, दूसरे तथा चौदहवें से 
बीस at तक पाई जाती है। इसमें भी कई_ अप्रासक्षिक वर्णनों का कवि ने विस्तारपूर्वक 
किया है। शेष चतुर्थ सर्ग से त्रयोदश सगे तक,का वर्णन आनुषङ्गिक है जिसका ' 
/ भावश्यकता से अधिक विस्तार आलोचकों को अत्यन्त खटकता दै। यह कथा के प्रवाद को 
Mere, बीर रस प्रधान शिशुपाल्वष के पूरे ६ al में सहार लीलाओं का वर्णन 
a को दबोच सा लेता है। काब्य के मध्य भाग को पढ़ने पर पाठंक यह समझने 
SMUG कि यह शृङ्गार का ही काव्य है। वस्तुतः यहाँ TAR रस वीर रस की चंगा में 
पोषके बन गया है Ee : 
ey में सम्बन्ध निर्वाह का महत्त्वपूर्ण स्थान दै । इस्‌ बात की स्वयं महाकनि 
OSA स्वीकार करते हैं-- ; 


CE | 
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„ ति प्रकार युद्ध होने छगा जिस प्रकार निरन्तर वेगपुवैक आगे बढ़ती हुई नदियों का, फ | 


(४) 


बहपि स्वेच्छया कासं अकीजंससिधीयते । 
अजुज्झिता्थंसस्बन्धः प्रवन्धो दुरुदाहरः l “J ॥ 
अर्थात्‌ इच्छानुसार बहुत सो असङ्गत वातं सरलता से कही जा सकती है oe: 
प्रबन्ध को कहना कठिन है जिसमें पदार्थों की सङ्गति विच्छिन्न हुई हो। .. a 
वस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासङ्गिक बातों का वर्णन वहाँ तक उचित होते 
तक वे प्रासङ्गिक वर्णन मुख्य घटना को रोचक वनाकर श्रोताओं को aama है! 
रसानुभूति में सहायक सिद्ध हो सकें। अतः ये वर्णन पाण्डित्य प्रदर्शन के लिये | 
चाहिये और उनका विस्तार भी मुख्य घटना के अनुकूळ होना चाहिए अत्यपिक को. 
मात्र का यह अप्रासङ्गिक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कंथा के प्रवाह में amg | 
रमानुभूति में भो वाधक बन गथा है। i - 


भावाभिव्यज्ञना और रसामिव्यक्ति 

शिशुपाल्वध का प्रधान ( अङ्गी ) रस वीर है। शृङ्गार तथा रौद्रादि wea 

बनकर आये हैं | शिशुपारूवध के इस वोर रस पूर्ण इतिवृत्त में अप्रासङ्गिक शगार 
के पूरे ६ सगं में बिस्तृत बर्णन ने वीर रस को दवोत्त सा लिया है। परन्तु इसका a 
a a m वीर मत के सफल चित्रकार नहीं हैं ॥ माघ वीर तथा शङ्गार दोनों के ता 

। यहाँ दिग्दर्शन के लिये स्तुत र्‌ 
त कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। ! 
आयन्तीनासविरतरयं राजकानीकिलीना- 
Rei सेन्येः सससङ्घुसिः रीपतेरूमिमद्भि। - à 
आसीदोधेसुंहुरिव सहद्वारिधेरापगानां i 
wee कृतगुरुतरध्वानसौद्धत्यभाजाम्‌ ॥ १८ '८०॥ 

à (च मकार निरन्तर वेगपूर्वक दौड़ती हुई एवं उद्धत (विपक्षी ) राजाओं की ऐक | रा 
! बड़े-बड़े तरङ्गों वाढी भगवान्‌ औक्कष्ण की सेनाओं के साथ अत्यन्त कोडाइछ के #| 


क failed वाले धे से गम्भीर ध्वनि के साथ संघात ( टक्कर ) दोता है। | हि 
5 TERA सग युद्ध वर्णनों के पूर्वरङ्ग की साज-सज्जा, सेनाओं के चलने, ता 
वर्षों के AR के सिपाइने ठया योदा के cage में Re पढ़ने के शि 
माघ के पदि प्रशंसनीय है। अन्यत्र भी माघ के वीर रस के चित्र सुन्दर वन at 
देती है। ae को धीर्‌ और गम्भीर गति उनके चित्र में एक अपूर्व शोगा N 
युद्ध के समय व साथ वरुण के युद्ध का केसा सुन्दर चित्रण कवि ने प्रस्तुत Ba 
रुण रावण पर नागपाश फेकता है, नागपाश रावण की ओर चल्ती 
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ककर रावण कोष से हुझार करता है तो नागपाश ढरकर लौट पढ़ता दे औ 
go भयभीत होकर देगपूवंक प्रहार करने वाले वरुण के गले में wee 
y अता है. य 


wig तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोपहुछ्रारपराइसुखी कृताः | 


zda रगराज TI ` ७ 
| प्रहत्तुरेवोरगराजरज्जवो जवेन कष्ट सभया प्रपेदिरे ॥ १५६ ॥ 
ह गांध का मन वीर रस से भी अधिक श्द्वार के वर्णन में रम ती 
nae ता हुआ प्रतीत होता 
ahr उन्होंने सम्भोग aT का ही अधिक वर्णन क्रिया है। उनके पढ्‌ aot 
ù eater, मद्यपान, जलक्रीडा आदि सम्भोग aR के उद्दोपन को दृष्टि से डी fae 
|| गे प्रतीत होते हैं । कहीं-कहीं विप्रलम्भ ee का भी वर्णन है। उनके SEIRE पढौं 
क fauna अतिशय मुग्धकारिणी है-- ne 


याँ याँ प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा हिया नम्नमुखी बभूव । . 

Ragnar: सममाहितेप्यांस्तत्रान्तरे ag PNR: ॥ ३१६ ॥ 
| जिस-जिस प्रिया को प्रिय श्रीकृष्ण ने देखा उसने लज्जा से मुख को नीचा कर ल्या । 
"| स पर दूसरी युवतियों उस प्रियतम कृष्ण पर. इंध्यांवश निर्भय होकर एक साथ अपने 
| बयक्षो से प्रहार करने लगी । र 


और भी देखिये--- 


चिररतिपरिखेदम्रास्तनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव अबुदाः | 
अपरिचलितगात्रा: कुवंते न म्रियाणमशिथिळसु जचक्राइलेषमेद तरुण्यः ॥ ; 


ese हो गया है । रात्रि की रतिक्रीडा से थककर सोये हुए दम्पतियों मै 
“a पहले जाग गयी हैं, परन्तु वे अपने शरीर को इसलिये नहीँ हिळाती-डुलाती 
WI उनके हाथ के हट जाने से उनके प्रिय को नींद टूट न जाय | | 
ते माघ ने रसामिव्यक्ति के अनुकूल भाव्राभिव्यक्षना मी की 21 बीर रस के 
| पि उत्साइ का बीज प्रथम सर्ग में दिखाया गया है । प्रथम सर्ग में उनके आलम्वन 
व शिशुपाळ का वर्णन fiat गया है। vexed सर्ग में शिशुपाल के युधिष्ठिर, भीष्म 
केण के प्रति कठोर वचन उद्दीपन विभाब है और anaa सर्ग में अनुभावों का वर्णन 
नाह । शृज्ञार के आलम्बन विभाव तथा अनुभावों का भी कवि ने सफल चित्रण 
| परन्तु खङ्गार के सञ्जारी भावों के चित्रण में वे इतने सफळ नहीं हुए दैं। 

इम कढ सकते हैं कि माघ वीररस तथा inna दोनों के ही. सफल 
Haag, 9 घे उनका खङ्गार अत्यन्त बिलासमय हो गया है जो कि सहृदयों के हृदय 
Tame Ri वस्तुतः माघ प्रेम के कवि न होकर प्रेमकछा के कवि हैं। ये नायिका के 


गोवे या नद्ध x ` 
धोर ae वर्णन आदि के दारा ही माव पक्ष की कमी दोडा रते हुए 
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( ६) 
ग्रक्ृति-चित्रण 


माघ का प्रकृति वर्णन कृत्रिमता से परिपूर्ण है । चतुर्थ सगं al प्रकृतिवर्णन A म 
दूर की कल्पना और यमक में फस गये हैं तो पड सगे के प्रकृति वर्णन में पूरा स य 
में भरा दै। seg फिर भी षष्ठ सर्ग का प्रककतिवर्णन सरस है ।. नवम सर्ग का संत 
वर्णन तथा एकादश सर्ग का. प्रभात वर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत छदा हुमा! 
माघ की प्रकृति प्रायः उद्दीपन पक्ष की प्रकृति है और वह भी सम्भोग शगार को पर, | 
, बीच-औच में वियोग के चित्र भी आ जाते हैं। माघ का प्रकृति वर्णन मुख्य | 
प्रकार का है--( १) यमक बाला प्रकृति वर्णन, (२) UA अप्रस्तुत विधान बा; | 
प्रकृतिवर्णन, ( ३ ) अन्य अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृति वर्णन । प्रथम प्रकार में आवेश 
agi at का प्रकृतिवर्णणन अच्छा नहो कहा जा सकता है जब कि छठे सगं का प्र 
वर्णन सुन्दर दै। शस छठे सर्ग में दूसरी दो कोटियो के अंगार का मी समावेश है। यक 
इलेप और dant अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का वर्णन कितना सुन्दर है-- 
स्फुरदधीरतडिन्नयना ge: प्रियमिवागछितोरुपयोधरा । 
जरूघरावलिरप्रतिपाछितस्वसमया ससयाञ्जगतीघरस्‌ ॥ ६।२५॥ 
“चमकती दुई चञ्चल बिजलीवाली सघन बादलों से भरी Fa पंक्ति अपने उचित मत 
. पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई Fa चन्नल नेत्रों वाली, पुष्ट यौवन वाली नाविग्ना बारे 
,संकेतित समय पर प्रिय को प्रतीक्षा में न डालती हुई उसके पास में उपस्थित होती है। 
कवि ने प्रकृति पर मानरोचित चेष्टाओं का आरोप बहुत किया दै । पश्चिम Raa 
होनेवाळे निस्तेज सूयं को इस प्रकार घर से निकाल देती दै जिस प्रकार वेश्या भतं 
व्यक्ति को-'निरकासयद्रविमपेतवसुँ वियदालयादपरदिरगणिक्ा? ( ९१०० ) | प्रत) 
- चन्द्रमा पश्चिम दिशा से भागता हुआ इस तरह नजर आता है जेसे पति के आने पर उ४ 
पिछले दरवाजे से भाग निकला हो--'उपपतिरिव नीचे: पशिमान्तेन चन्द्रः ।?-११६६५॥ 
माघ के दसरे ढङ्ग के. अप्रस्तुत विधान के प्रकृति वर्णन एकादश सगै में अधिक 
` बन पढ़े हैं । प्रातःकालीन सूर्य का वाल रूप म॑ चित्रण कवि के सरस हृदय ag 
चायक है । _ * 
उद्यशिखरिश्डङ्गआरङ्गणेष्वेव RET 
. सकमळसझुखहासँ ` वीक्षितः पद्मिनीमिः। 
कराअः शब्दयन्त्या चयोसिः 
परिपतति Ras हेलया बालसूर्यः ॥ ११४७7 
_ उदयाचछ के शिखररूपी आङ्गन में रंगता . ( घुटनों के बळ चलता ) हुआ at 
५ द्वारा कमळ रूपी मुख के हास्य के साथ देखा गया कोमल इस्ताम्र ( भन॒ष्ण 
mea पक्षियों के aren के द्वारा बुलाती हुई ( मातृतुल्य ) आकाश की गोरी | 
है। इस पय में इलेष अतिशयोक्ति तथा रूपक का BEC पाया जाता दै । 
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शतक से बहने वाली नदियों के वर्णन में कवि अपने प्रेमी हृदय का परिचयः देता है। . 


| agag Rad taaa: पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः । ` 
ह रीच करुणेन पत्रिणं विरुतेन वस्सलूतये ः 
ु अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणं विरुतेन चत्सलूतयेप निम्नगाः ॥ vive ॥ 
|| पहाड़ी नदियाँ कलकल शब्द करता हुई बह रही हैं। ये निडर होकर उसकी 
17 (सतक की ) गोद में लेटा करतो हैं । अतः वे रैवतक की Seat $ । आज वे अपने पति 
al सुद्र से मिने जा रही हैं । इस कारण रैवनक, चिढ़ियों के करुण स्वर के द्वारा जान पड़ता 
ह| रहि प्रेम के कारण रो रहा है । र 
कहना न होगा, माघ के प्रकृति वर्णन का खास सौन्दर्यं अप्रस्तुत विधान पर ही 
"| ang है । 
y त £ 

प्रस्तुत संस्करण में अवतरण, अन्वय, पर्याय, भवार्थे, कोश, समास, व्याकरण, संस्कृत 
नास्या तथा हिन्दी में अनुबाद एवं विषमस्थलों पर उपयोगी टिप्पणियाँ भी दो गई हैं । यदि 
द्वानों एवं छात्रों को इससे कुछ भी लाभ एवं . संतोष हुआ. तो मैं अपने इस परिश्रम को 
सफल TA AT । 
| 


विदुषां qaaa: 
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- 


| पड़ने के कारण आग वरसने लगती थी । श्रीकृष्ण भगवान्‌ का बार-बार देखा way 


6 ९ 
- K aga सग 


qual में लटकत हुए दो घण्टाओ वाले हाथी के समान शोभित होता है। id 


SALETE 


“शेवतक का वर्णन! 

आगे चडकर भगवान्‌ श्रीक्कष्ण ने aan qia को देखा | फि शिखरों के आ \ 
भंडराते हुए बादलों से सूर्य के मार्ग को पुनः रोकने के लिये उचत मैनाक पर्वत के सर! 
प्रतीत होता था। यहद अपने इजारों शिखवरों से आकाश को तथा प्रत्यन्त पवतो ते पो 
ak हुए था। सूर्य, चन्द्रमा जिसके नेत्र aa प्रतीत A थे ax अनेक वृक्ष तथा हता 
से आच्छादित था। निरन्तर वादलों के जळ वरसाने से सपो की विपाग्नि की any 
पर कुछ प्रमाव नहीं करती थी । श्सके मूर्यकान्तमणि वारे शिखरों पर सूयं की Rd 


पर्वत अत्यन्त रमणीय होने से उनको आश्चयं से युक्त कर रद्दा श । इस प्रकार भान | 
को उत्कण्ठित देखकर, उनका सारथि दारुक उस पर्वत का वर्णन करने लगा-- 


उसने कहां फि सूर्य के उदय तथा चन्द्रमा के अस्त होते रहने पर, यह पर्वत, देन 


वाला यहद रैवतक पर्वत अपने शिखरों से गिरते हुए झरना के ऊरर उचलते हुए 
से स्वगीय देवाङ्गनार्थो के शरीर के सन्ताप को शान्त करता है। पानी में एक गोर र 
तथा दूसरी ओर नीलमणि की कान्ति से _गङ्गा-यसुना के सङ्गम के समान इसका उग 
शोमित होता है। एक ओर खुवर्णमयी तथा दूसरी ओर रजतमयी दीवार से यह पवत 
लपेटे हुए तथा नेत्र से अग्नि कण निकालते हुए शिवजी के ममान प्रतीत होता है। T 


के द्वारा ( पीली कान्ति पढ्ने से ) यह भारत "इलावृत? वे समान ( सोने से रच हुआ ४ 
गता है। यहाँ masaa विचरते हैं। स्त्रियों सहित सिद्ध गण विहार करते हैं। गा 
औषधियाँ. चमकती रहती हैं । पुष्पित कदम्ब को कम्पित करती हुई शोतळ, मद 
वायु बहती है । यहाँ रत्नों की अनेक खाने हैं. तथा यह [क्रों की बिहार खेले 
यहाँ चमरी गाये तथा विशालकाय हाथी विचरते हैं । इसके अतिरिक्त “यहाँ पर wa 
चारों वृत्तयो के ज्ञाता, अविद्या आदि पाँवों क्लशों को त्याग कर अन्त में उसे भी i 
के लिये ( तथा स्वयं प्रकाश स्थिति को प्राप्त करने के लिये ) समाधि लगाये इ गुप 
योगी छोग निवास करते हैं । इत प्रकार यह रैवतक पर्वत भोग भूमि ही नहीं 
भूमि भी दै। यहां सदा समी gd अपनी-अपनी शोमा को . प्रदशित करती at 
atita इन्द्र किसी को नहीं सनाते हैं । इस प्रकार TATE यह पर्वत अपर 

श्यामल मेर्घो से मानों आपको अगवानी करने के लिये ऊपर उठ रहा दै । f 


— 
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॥ श्रीः ॥ 
शिशपालवंधम 
WES“) क 

९ ९ 
चतुथः सगः 
* ( कुलकम्‌ १-९ ) 
अय मार्गस्थितं taaa वर्णयितुं चंतुर्थ-स्गंमारभमाणों महाकविमांचो ` 
| रेरँवतकदशने कुलकेनाह-- 
निःइवासधृसं सहरत्तभाभिभित्वोत्यितं भूमिमिवोरगाणास्‌ । 
नोलोपलस्यृतविचित्रधातुमंसी गिर रंवतकं . ददशं ॥१॥ ` 
अत्वयः--असौ नीलोपलस्यूतविचित्रधातुम्‌ ( अत ga- ) रत्नभाभिः सह . 
मि भित्वा उत्थितम्‌ उरगाणां निःस्वासधूमम्‌ इव स्थितं रैवतकं गिरि दद । 
बालवोधिनों--असौ-शभ्री कृष्ण: ।. नीछोपलस्यृतविचित्रधातुमु-इन्द्रतीछ्म णि- 

्ोतनानावणंगैरिकमनःसषिळा दिधःतुम्‌ । ( मत एव- ) रत्नभाभिः=मणि- 
भिः | सहः सार्धम्‌ । भूमि-भुवम्‌ । भित्वा-विदायें । उंत्यितम्‌-ऊरध्वे निगे-. ` 

HI उरग्राणां>>सर्पाणामु । निःश्वासधुममिव--फूत्कारवाध्पमिव। स्थितः 
१ ति शेषः रैवतकं-रैवतकास्यम्‌ | गिरि--पर्वेतम्‌ । ददले अवलोकयामास 
[CRG । उत्रेक्षालङ्ारः । अस्मिन्‌ सगै नानावृत्तानि । अत्रादावष्टादशइलोकेषु 
भातिवृत्तमु । अंत्रास्गेसमाप्तेगिरिवरणनमेवा स्ति । aes 
: fan कोश:---'सर्प : पृदाकुर्भुजगो - भुजञ्चोःहिर्भुजञ्गम; ।--उरगः पन्नगो भोगी 
à पवनाशनः” इत्यमर:.। 'भुझ्नूमिरचछाध्नन्ता रसा विश्त्रम्भरा रिथरा। . - 
इरित धरण: क्षोणिर्ज्या माव्यपी क्षति: इत्यमरः। 
ier ते उपलाश्च नीछोपला: (क० धा० ) तैः. ear: 
Wmi धातवो यस्य स ततम्‌--नीछोपलस्गरुतविचित्रधातुस्‌ ( ब० ब्री० )। - 
0 भाः (ogo) ताभिः रत्नभाभिः। निःइवास एंव धूमः तम्‌. 
` ARN ( रूपक-समासः ) । अथवा--निइवासः घूम इव तम्‌ । 


डट 


TTD ere, 
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का PENEI = 
२ ` शिशुपाळवधसु 


व्याकरणम्‌--स्यूत-(षिवु तन्तुसन्ताने' कर्मणि बतः “च्छ्वोः qei i 
( ६।४।१९ ) इत्युडादेशः । ददर्श--“इशिर्‌ प्रेक्षणे’ इति धातोः हि. ६ 
तिप्‌ णल्‌ । “lg 
हिन्दी--उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने, इन्द्रनीलमणियों से सम्बद्ध Niak | 
आदि अनेकविध विभिन्न वर्ण बाली धातुओं वाले अतः रत्नों की कालिडे | 
` साथ भूमि को फाड़कर ऊपर निकले हुए सर्पों के निःशवास वायुरूप dey! 
तरह स्थित रैवतक पर्वेत को देखा ॥ १॥ i - ; 
अथ श्रीकृष्णो fate ददशत्युक्तम्‌' कीदृशमित्याकाङक्षायामे कान्बयनाषटि| 
स्तमेव मिरि-विशिनष्टि-- पं सा i 
गुर्वोरजस्रं दृषदः समन्ताइुपयुंपर्यस्युमुचां वितानः p 
विन्ध्यायमान दिवसस्य HAA पुना रोदघुमिवोन्नमद्भिः ॥ २॥ | 
अन्बयः-गुर्वीः esa: उपरि उपरि समन्तात्‌ अजखम्‌ उन्नमोद्भः (af 
एव ) अम्बुमुचां वितानैः दिवसस्य भतु मार्ग. पुनः रोद्धुम्‌ विन्ध्यायमानम झि 
( गिरि रैवतकं ददश ) | हु 
बाळबोधिनी--गुर्वी:-महतीः | हषदः--शिल्तटीरिस्पर्थे: 1 उपरि उक 
दृषदां समीपे, उपरि प्रदेशे HAT: । समन्तात्‌ = सर्वतः | अजस्र = fret f 
- उन्नमद्भि:ः--उत्पतदृभि: । ( अत एव तैः ) अम्बुमुचां=मेघानाम्‌ । वि 
- समूहैः । दिवसस्य=दिनस्य । भतुँ:--पत्युः स्वामिनः । सूर्यस्थेत्यथं: | म 
ˆ पत्थानम्‌ । पुन; भूयः । रोदृधुं = निवारयितुम्‌, अवरोद्धुम्‌ । विन्या 
नमिव--बिन्ध्यवदाचरन्तनिवः तददुवर्धभानमिव स्थितमित्यर्थः । ( बह श 
रैवतकं ददर्शति पूर्वेणान्वयः ) केचित्तु इवशब्दस्य बुधात्व॑ प्रतिपापादति है 
युक्तम्‌ । इवशब्दाभावे तूत्रेक्षाया: प्रतीतिरेव न स्यात्‌, प्रत्युतोपमब oo हटी पट 
भविष्यति | अथवा--इवशव्दस्य 'रोदुधुमु' इत्यनेन सम्बन्धो FUT! हरि 
इवशब्दस्य प्रयोगोऽत्र AAMT युक्त एवेत्यवगन्तव्यम्‌ । अन. m 
fenaa ian क्रियानिमित्तक्रियास्वरपोत्प्रेक्षालद्धारः | 
कोशः--'पाषाणप्रस्तरग्रावोपछाइमान: दिला हृषत्‌' इत्यमद 
वत्ममार्माश्वपन्थानः पदवो सृतिः । सरणिः पद्धतिः पा aiar 
इत्यमरः | टर 
समास:--अम्बूनि मुखन्तीति-अम्बुमुचः ( उपपदसमासः ) ome fk 
मुचाम्‌ | विन्ध्यमिवाचरन्तमिति विन्ध्यायमानस्‌ | i 


l 
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x | घाररणस्‌--हषदः उपरि उपरि taia: सामीप्पे' ( ८।१।१७ ) 
- fmm द्वितीया । यथाह वामनः--'उपर्यादिषु सामीप्ये दिरुक्तेषु 
I इ { F डर 
हु ae चट्टानों के ऊपर चारों तरफ से उठते हुए ( अत 
$ |] मेव समूहा से GES भाब को फिर से रोकने के. लिए मानों 
है व्याल के समान आचरण करते हुए ( रैवतक पंत को श्रीकृष्ण भगवानु . 
| ३: - 
: हिणणो--विन्ध्याचळ की-यह कथा पुराणों में अनेक प्रकार से वणित है । 
हैं, एक बार विन्ध्याचल को यह ईर्ष्या हुई कि ‘ad सुमेर पवत की परि- |. 
करता है तथा उस पर देवता भी निवास करते हैं। मेरी न तो सूर्य 
करता है और न मुझ पर देवता ही बसते हैं।' अतः उसने सूर्य के - 
को रोकने के लिए अपने शरीर को बढ़ाना आरम्भ किया | सूर्य का 
र्क जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब देवता काशी | 
अगस्त्य ऋषि के पास जाकर बोले--भहाराज | आपका शिष्य 
चळे सुर्य के मागे को रोक रहा.है, आप उसे रोके.। तब प्राणियों के 
Mee से अगस्त्य काशी छोड़कर दक्षिण को रवाना हुए और रास्ते में जैसे 
f; : उनके सामने आया कि उसने ऋषि जी को जमीन पर लेटंकर 
प्रणाम किया । तब ऋषि अगस्त्य बोले कि मैं दक्षिण को जा रहा हे 
पक मैं लोटकर न जाऊं इसी तरह पड़ा रहना क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ 
तुम्हारी चोटियो पर चढ़ने में परेशानी होती है। विन्ध्याचल ने 
कर लिया और ऋषि दक्षिण को चले यये तथा वहीं रहने लगे फिर 
छौटकर नहीं आये । तभी से विन्ध्याचल भी उसी. प्रकार पेड़ा हुआ है। 
भोक्त भी प्रसिद्ध हो गयी है--'न: मुनिः पुनरायाति न चाऽसौ वर्घते 
' इति ॥ २॥ ह ; ; 
: मित्याह ` - 
4 Sie काग्नदप्रभाजा मवप्रभाजाळसृतां सणोनासु । 
|  रकाश्यामकताभिराम छताभिरासन्त्रितषट्पदासिः ॥ .३ ॥ 
Th विय. जवप्रभाजालभूतां मणीनां काचनवप्रभाजा रुचा फ़ान्तस (पुनः) 
MAR रामस्‌ ( तथा ) आमन्त्रितषट्पदाभिः लताभिः ferry 
|| र रैवतक wack) । 
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' डालबोधिनी--नवप्रभाजाझभूता =तूतनकार्तिसमूहधारिणाम्‌। 3 
गैरिकमनःशिलादिमणीनास्‌ | काचनवश्रभाजा = सुवर्णेतटप्रसूतया; gadag रि 
सृतथा | AT SOT । न्तम्‌ TT । पुनः:-- शिलाइयामलताभिरपंः र! 
झेचकोपलक्कष्णतारम्बमु; इन्द्रनीलमणिश्यामतामनोहर वा ।. तथा-आमत्िह | 4 
बट्पदाभिः = आहुतभ्रमराभिः । लताभिः=वल्लीभिः । . i=] © 
( असी =श्ीकृष्णः रैवतकं गिरि ददर्शेति पूर्वेणान्वयः ) । यमकालङ्कारः | 
` अम्मटेन काव्यप्रकाशे-अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा. पुनः श्रुति: । यमद्म्‌। 
इति । इतः परं यन्तरं यमकं वक्ष्यति । ु 9 

. कोशः--'वल्ली तु ब्रततिरूता' इत्यमरः। “मधुव्रतो मधुकरो मधुरि 
पाूनः | द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्ग-षट्पद्रम रालयः' इत्यमरः । 

समासः--प्रभायाः जाळामि प्रभाजालानि ( go qo ): way 
तानि ` प्रंभाजालानि. नबप्रभाजालानि ( क० aro ) तानि विभ्रती ` 
मंवप्रभाजालभृतः ( उपपदसमासः ) तेषामु--नवग्र भाजालभृताम्‌ । काचन 
ay काश्चनवप्रम्‌ ( ष० त० ) तत्‌ भजते इति काः्चनवप्रभाक्‌ ( उपपदसमाहः| 
तेन- काश्वववप्रभाजा । शिलानां इयामलता शिलाइयामलता (TTi 
तया अभिरामम्‌ ( fo त० ) शिलाश्यामलताभिरामम्‌ । आमन्तिताः र्‌ 
या भिस्ताभिः-आमन्त्रितषट्पदाभिः ( ब० ato ) । 
व्याकरणसू--काःवनव? भाजा--काश्वनवप्र + भजू--ण्विः 'भजो fa 3 
( ३१२६२ ) इति feat. $y es a x 
हिस्वी--नवीन प्रभा समूह वाळे ररनों के शिखरों पर पल पका 
' कान्ति से युक्त तथा चट्टानों ( या इन्द्रनील मणियों ) की. ह्या 
मनोहर एवं ( पुष्प रस से ) प्रमरों को निमन्त्रित ( अपनी ओर बई i 
करती हुई छताओं से. [युक्त ( रैवतक पर्वत को श्रीकृष्ण 
देखा ) ॥ ३ ॥ 
अन्यटकीहश मित्याह-- . 3 
- सहस्नसइख्यंगंगन-शिरोभिं: anys व्याप्य बितिष्ठमानस्‌ | ( 
विछोचनस्थानगतोष्णरश्सिनिशाकरं॑ साधु हिरण्यगभस्‌ ॥ ४५ | 
अन्वयः-सहत्तसङ्ख्यैः . शिरोभिः गगनं ( agaaga: ) पाद ® 
व्याप्य वितिष्ठमानम्‌+ विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशकरमु साधु ८ | पुर 
( असौ गिरि रैवतकं ददशें ) 1. ` ः 
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बाङबोधिनी--सहस्रपङ्ख्यैः, = सहस्सङ्ख्याकै!, अनेकसङ्ख्यै रित्यर्थः t 
५ free । पक्षान्तरे-शिखरै: -शीर्ष:। गगगं--आकाशम्‌ ( तथा- 


T ७ s a a . 
Jini: ) Raa: पक्षान्तरे-पादे:-चरणै: । भुवं सस भूमिम्‌ । 


=| 


| आप्य अभिव्याप्य | वितिष्ठमानं=अवतिषठमानम्‌; स्थितम्‌ । विलोचनस्थान- 
ख़ोष्णरर्मिनिज्ञाकरं-> नेत्रस्थानस्थितसूर्यचन्द्रमसम्‌ । पक्षान्तरे-नेत्रीकृता कन्दुः 
हर मित्यर्थ: । (पुनः कीइशम्‌) साधु=सत्यम्‌ । हिरण्यगरभ--ब्नह्माणमिवेत्युत्प्रेक्षा । 


ुहिरण्यगभं = शोभनसुव्णेमध्यम्‌, ( “असो गिरि रैवतकं ददश’ इति पुर्वणा- 
| वय; ) । ब्रह्मणो सहस्रं शिरांसि, सहस्रं पादाश्च सन्ति। चक्षुषी सूर्यचन्द्रमसौ 
उक्त हि वेदे-- ` 
‘agaat पुरुषः agata: सहत्रपात्‌ ।' (यजु० अ० ३, Ho १). इत्रि । 
'वथाऽग्निरास्यं द्यौमुर्घा खं नाभिश्चरणं क्षितिः । 
qi चक्षुदिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः ॥ इति च । 
इलेषदिरिष्टोतपरेक्षा डकारः । Pe 
वादो ब्रध्ने तुरीयशि शेळप्रत्यन्तपर्वते | चरणे च मयूखे च' इतिं 
| i 
समासः--सहखम्‌ सङ्ख्या येषां तैः सहस्रसङ्स्यैः ( ब० Ato ) । विलो- ` 
बनयोः स्थानं विलोचनस्थानस्‌ (vo त० ) तत्र गतौ उष्णरद्मिनिशाकरों 
| स्प स॒तम्‌--विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरम्‌ ( ब० ब्री० ) । साधु 
ब तत्‌ हिरण्यं च साधुहिरिण्यम्‌ ( क० धा० ) तत्‌ TH यस्य स Ty साधुहि- ` 
Yanig ( ब० ato ) 1 अन्यत्र ‘arg’ इति पृथक्‌ पदम्‌, सत्यमित्य्थेऽव्य- 
बमिदम्‌ | अथवा समासे हिरण्यगर्भस्य विशेषणमेव । हिरण्यस्य गर्भः हिरण्यगभः, 
| ष्‌ हिरण्यगर्भम्‌ ( ष० qo ) i : 
| व्याकरणसु--व्याप्य-वि + आइ क आप्छ- क्त्वा-ल्यपू । वितिष्ठमानम्‌-; 
ड “समवप्रविभ्यः स्थः’ ( १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदे शानच्‌ | 
a Raga शिखरों mma को तथा agai पादों से पृथिवी 
P व्यास करके स्थित तथा सूर्ये और चन्द्रमा.को नेत्र रूप में धारण किये हुए । 
(भत एक) TRY मस्तको से आकाश को तथा सहल्नों चरणों से पृथिवी को 
Wd करके स्थित तथा सूर्य चन्द्र नेत्रवाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के समान, सुवणं 
VOMIT रेवतक पर्व॑त को भगवात्‌ श्रीकृष्ण ने देखा | तुलना 'सहत्रशीर्षा 
RN: सहत्नाक्ष; agang इति॥ ४ ॥. ae 


ia 


y 
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2 झिशुपाछयधस्‌ 


पुनः कीदृशमित्याह J | 
ववचिज्जलापायविपाण्डुराणि - थोतोत्तरीयप्रतिमच्छबीति । 
अभ्राणि बिश्षाणसुमाजूसड्भविश्क्रभरमानसिव स्मरारिमृ ॥ ९॥ 
o झन्वयः---क्वचित्‌ जलापायविपाण्डुराणि ( अत एव-) धो 
च्छनीनि अभ्नाणि विश्राणम्‌ ( अत एव~ ) उमाङ्गसङ्गनिभक्तभरमानं सरा | : 
इव ( असौ गिरि रेवतकं ददशं ) | sf 
__ बालबोधिनी-वकवचित्‌ = afer श्रित्प्रदेशे । = z 
प॒गमगुच्राणि ( अत एव- ) धौतोत्तरीयभ्रतिमच्छवी नि = क्षालितोत्तरासङ्न 
रमानकान्तीनि । अञ्चाणि=मेघान्‌ | विभ्राणं=दधानस्‌ । उमाङ्गसङ्गविपरक| 
भस्मानमु==पावंत्री्ञरीरसम्पर्केकदेशस्थितभसितम्‌ | स्मरारिमिवः मदनशर 
हरमिवेत्यर्थ: | स्थितमिति शेषः ( असौ गिरि रैवतकं ददशेति qaran: || 
उपमालङ्कारः | 


“en” mf ‘Be 


शर्वाणी स्ंमङ्जला i अपर्णा पावती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका” इत्यमरः 
समासः--जर्ानाम्‌ अपायः (Fo त० ) तेन विपाण्डुराणि न 
` विपाण्डुराणि (go त° ) । धौतं च तदुत्तरीयं च धोतोत्तरीयम्‌ ( Fo प्रा 


23220»: 


अङ्गम्‌ ( ष० त० ) तेन विभक्तं भस्म यस्य ठम्‌ ( ब० व्री० ) 
-विभक्तभस्शानमु स्मरस्य अरिः ( ष० ao ) तस्‌-स्मरारिम्‌ । 
व्याफरणमु--विभ्नाणमु-भून्‌-|-कतरि शानच्‌ । न 
, . हित्दी--किसी-किसी भागमें जल बरस जाने से ga वर्ण वाले अत एप 
हुए दुपट्टे के समान ( शुभ्र.) कान्ति वाळे मेघों को : धारण करते हुए | 
एव ) पार्वती के स्पक्ष ले अलग किये हुए भस्म वाले शिवजी के समान शि 
रैवलक पर्वत को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा ॥ ५ ॥ 
अपरं कीहशमित्याह-- - 
` छायाँ तिजखीचटुकालसाना मदेन किस्चिच्चद्रुळाळ्सानास । | 
छुर्वाणमुत्पिजरजातपत्रबिहङ्गनानां . जळजातपन्नेः ॥ ९॥ | 
--निजंस्रीचटुळाळसानां मदेच कि[्चिच्चटुलालसानां ei f 
उत्पि्लजातपत्रः नल्जातपत्रे: छायां कुर्वाणम्‌ ( असो गिरि रैवतक + 
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बाळबोबिनी--निजंछ्षी वदुलालसोनां. = स्वसहृचरीप्रियवचनलोलुपानाम्‌ | E 
प प्रेत == मरु रन्दपानोत्थक्षी बतंया । किच्ि्वटुलालतावां-ईषच्चपल्नमन्थराणाम्‌ i 
| | विहज्ञमानां iaag । उत्पिज्षल्जातप्न:र्‍उत्पि्षरी पृतदले:, ऊच्चे-... 
z कपिशीभूतपर्ण: 1 ‘sq शब्द र्ध्वार्थेः। पिक्षरमेव पिक्षलम्‌ । रल्योरभेद: । 
| ORT नकम ऽच्छनैः | छायामं=अनातपम्‌ । कुर्वाणं-विदधानम्‌ । ( असौ 
Affe रैवतक ददर्शेति पूर्वणान्वयः ) । एतेन- महती कमळकारसभृद्धिव्यंज्यते । ` - 
गरमकछ्पकयोः TET | ar : 
कोश:-- छोलुपो लोलुभो छोछो wert छालसोऽपिं च' इति यादव: | 
‘ora सूर्यप्रिया कान्ति: प्रतिबिम्बमनातपः' इत्यमरः । 'खगे विहङ्गविहगविह- 
र| जुमविहायस: | शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुन्तशकुनद्विजा:' इत्यमरः | 
` समास:--निजा: च ताः faa: ( क० धा० ) तासां चटवः ( षऽ qo ) 
| तेषु लालसा; (स० त०) तेषाम्‌--निजखीचटुलालसानामु ।. चटुलादच तेः 
| बल्साशच (.क० धा० ) तेषाम्‌--चटुलालसानामु ( विक्षेषणसमास:') । उत्पि- 
१ लानि जातानि--उत्पिश्जलजातानि ( विशेषणसमासः ) । जलजैरेव आतपत्रः 
| बल्जातपत्रैः ( रूपक-समासः ) | प ली | न 
| वध्याकरणसु---कुर्वाणमु--डुकृत्‌ करणे-|-शानच्‌ l : 
| हिन्दी--अपनी खियों के प्रिय वचनो में लोलुप तथा मद से कुछ चञ्चल तथा 
j ह ह पक्षियों के ऊपर ( gait से ) पीले पड़े हुए ( अथवा किसी © 
के मत. fad बने हुए ) पत्तों वाले कमल रूपी छाया करते ( रैषंतक पर्वत . | 


OM भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा ).॥ ६॥ 
पुनः कीहशमित्याह--- . ; 
स्कन्धाविरूढोज्ञ्वलनीलकण्ठानुर्योरुह! रिरष्टतनूनहीन्त्रैः t 

१2. प्रनतितानेकलताभुनाग्नान्‌ रुद्राननेकानिब घारयन्तम्‌ ॥ ७॥ 

ः अन्वय:--स्कत्धाधिरूडोज्ज्वलनीलकण्ठानु अहीन्द्रैः दिलष्टतनून्‌ प्रनतिनानेक- 

| sara (अत एव ) अनेकान्‌ रुद्वानु.इव ( स्थितात्‌ ) उर्वीरुह: धारमन्तेस ` 

AW गिरि रैवतकं ददशख)।, | 

| ऊवोधिनो- स्कन्धा धिरूढोज्ञ्वलनीलकण्ठान्‌=प्रकाण्डस्थितमनोशञमयूरानु। ` 
3 भय्र--स्कन्धाधिल्ढोज्ज्वलनी लक प्ठान्‌-अंसस्थितमनो ज्ञश्या मकप्ठानु । अहीन्द्रः. 

(अपहः भुजगेन्द्रै: । श्‍िलष्टतनून्‌व्याप्तदेहाच्‌ । एकव तदावासत्वादनपत्र तद्‌- 
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भूषणत्वाच्चेति भावः | पप | 
रोख्पभुजाग्रभागान्‌ | अम्यत्र--प्र नतितानेकलूताभुजाग्रानु-अभिनयवशाच्कि | ' 
तलतातुल्यभुजाग्रान्‌ । अनेकानु--बहूनु । अनन्तानिति maseni] ' 
सद्राविवस्देवविशेषतिव । स्थितानिति शेष: । उर्वीदह:न्-बुक्षानु mam] ` 
उद्वहन्तम्‌ । ( असी गिरि रैवतकं ददर्शेति पर्वे णाम्दयः ) । Stee |, 
कोशः-'अंसप्रकाण्डयोः tara: इति विश्वः । ad: पृदाकुभुंजगो भुजगो. | र 
$हिभुंजड्गमः' इत्यमरः | 'भुजवाहू प्रवेष्टो'दोः' इत्यमरः | ; 
समासः---स्कन्धम्‌ अधिरूढाः स्कन्धाधिरूढा: ( द्वि०त० ) । उज्ज्वल |` ` 
नीजकण्ठाइच उज्ज्वंलनीलकण्ठा: (Fo धा०), स्कन्धाधिरूढाः उज्ज्वलनीलकण्; ; 
येषां तान्‌ स्कन्धाधिरूढोऽञ्वलचीकण्ठान्‌ ( व० ज्री० ) । अन्यत्र र| 
अधिरूढा: उज्ज्वलाः नीलकण्ा; येषां तानु ( ब०ब्रो० ).1 हिल्‍ूष्ठाः तत्व: Ni 
तानु eeg ( व० ब्री०, )। लताः एवं gm: ( erana: | ` 
अन्यश्न लता: इव भुजा: छताभुजाः ( उपमितसमासः ) । अनेकाश्च ते तता] 
gar, अनेकलताभुजाः ( Fe ato ), प्रनतितानि अनेकलताभुजातामु ELU i 
येषां तानू ( ब० Wo ) प्रनतितानेकलूताभुजाग्रानू । 
ध्याकरणम्‌ु--धारवन्तमु---ध्‌ + णिच्‌ + शत । 
हिन्दी -कन्धों पर स्थित सुन्दर गले.वाछे तथा सपाँ से व्याप्त 
बाळे एवं अभिनय के कारण प्रकुम्पित लता तुल्य ya बाले मानो ख| 
समान स्थित (उन ) स्कन्धं (gel या gat) पर बैठे हुए सुन्दर ओर | 
के कारण कम्पितलतारूप भुजाग्रवाछे वृक्षों को धारण करते हुए (रैवतक "४ 


3 


को marg sig ने देखा) ॥ ७ ॥ 
पुनः कि भूतमित्याह-- ee 
विरस्विचीलोत्पलकणपुराः कपोरमित्तीरिंद छोभ्रगोरीः। 
. वोरूपाछ्क्तसँकतााः gia: . शैवलिनीदंधानम्‌ ॥ : 
थेन्बयः--विलम्विनीलोत्पलकर्णपूराः जोधगौरीः कपोलभित्तीः | | 
( स्थिताः, तथा- ) नवोळपाछङ्ङृतसैकताभाः शुचीः झैबरिनीः अपः | 
(असो गिरि रैवतकं ददश )।.  . B 
Ee eitran araa | 
ल्ोक्षगौरी:-लछोध रजो गौ रवर्णा: 1 क्वचिद्‌ “रोघ्रगौ री: इति पाठ । : 
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। कपोलभित्तीः =स्तरीणां गण्डस्थलीरिव स्थिता इति शेष: । तथा नवोल- 
| ' पलङ्कृतसैकताभाः = नवीननीलतृणभूषितपुलिनकान्ती:, नुतनवल्वजतृणश्ोभित- 
| (कतरुचीः । शुचीः=शुद्धाः शैवलिनीः=शैवालयुक्ताः | अपः=्जलानि । दधानमु= 
द्वहन्तम्‌ । ( असौ गिरि रैवतकं, ददति पूर्वेणान्वयः ) उपमालङ्कारः। _ 
` क्वोशः- “उखपा वल्वजाः प्रोक्ता इति विश्वः । 'तोयोत्थितं तत्पुलिनं 
5 ded सिकतामयम्‌? इत्यमरः । ou 
समासः--विलम्बीनि नीलोत्पछानि एव कर्णपूरा: यासां ताः विलम्बितीलो- ` 
napiga: ( व° ब्री० ) । छोप्नेण गौरी: ताः छोध्रगोरीः (Je त० ) | 
| नव॑ च aged नवोलपम्‌ ( क० धा० ) तेन अलङ्कृतं यत्‌ सैकतम्‌ ( तृ० To ) 
तस्प-आभा इव आभा यासां ताः नवोलपालङ्कृतसँकताभाः । 
व्याकरेणम्‌--ोध्रगोरी--कोध्रयौर + डीषू “षिदुगोरादिभ्यश्च' ( ४।१। 
॥ ४१) इति । दधानम्‌-डुधान्‌ + शानच्‌ | 9 | 
१हन्दो--लटकते हुए नीलकमछरूपी कणेभूषणों वाली, लोध के पुष्प 
quae गौरवर्ण ( स्त्रियों के ) कपोल्स्थल के समान स्थित और नवीन 
५ उलपो से aga सैकत के समान कान्ति वाळे सेवाछ युक्त fris जळ को 
धारण करते हुए रैवतक Tae को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा ॥ ८ ॥ 
अपरं कथस्भूतमित्माह-- 
. राजोवराजीवज्ळोळभुङ्गं पुष्णन्तमुष्ण ततिभिस्तरूणामु । 
कान्तारकान्ता SHAT: सुराणा रक्षोभिरक्षोभितमुदहन्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--राजीवराजीवशळोलभृङ्गं' तल्णां ` ततिभिः- उष्णं मुष्णत्तमु, 
कान्तालकान्ताः सुराणां ललना: रक्षोभिः अक्षोभितम्‌` उद्दहन्तमु (असो गिरि 
रवतकं ददश ) । र fe i 
.बारबोधिनी---राजीवराजीवशलोलभू जूमु- TI EAA भूतच वल भम- 
| i । तरूणां--चृक्षाणास्‌ | aae ae E 
| पुष्णन्तस्‌ = अपहरन्तम्‌ । कान्तालकान्द।: = मनौर | = 
| देवानाम्‌ । ललना:--जियः, अप्सरसः | रक्षोभिः--राक्षसै: अक्षोभितमु=अनः 
` भिभूतं यथा स्यात्तथाः। उद्हनतं==निञ्जाणम्‌ । केचित्तु छछना उद्दहन्तस्‌ । 
| इति। तथा रक्षोभिःमराक्षसैः । अक्षोभितम्‌-अनुपद्ुतस्‌ । असेव्यमित्यर्थ: । एवं 
| ऐपस्विशेषणस स्वीकृत्याथमाविष्कुरवेन्ति.। ( असोऱथीकृष्णः, रंवतकं-रैवतकास्बं 


I a, er ६ 
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यी ददल = अपश्यत्‌, इति पुर्वेणान्वय: ) । यमकाछड्कारः | 
इति कुळकमू! ` र i 
` कोशः--'कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जुमञ्जुलपु' इत्यमरः | “अलवा, | 
इचुर्णकुन्तला.' इत्यमरः 1. “राक्षसः कोणपः कृव्यात्क्रव्यादोऽस्नप a| 
राविः्वरो रात्रिचरः HIT निकषात्मजः ।। यातुधानः पुण्यजनो नैऋ'तो ay 
राक्षसी' इत्यमरः | ११० क | 
सुमासः--राजीवानां राजयः इति राजीवराजयः ( go त० ) तासां वा: | 
Aa: PRE यस्मिन्‌ तम्‌--राजीवराजीवशलोळशृ (TS Fo) | काता; | 
अलकान्ताः यासां ताः--कान्तालकान्ता: ( ब०ब्री० )। . 
दंयाकरणपु--उदहन्तमु--- उद्‌ + वह--दातू | 
हिन्दी--कमल श्रेणियों के वशीभूत तथा sae प्रमरों वारे एवं वृत्त. | 
समूझेों से धूप को दूर करते हुंए और मनोहर केशाग्र वाली देवाजूनाओं शो | 
Waal के उपद्रव से रहित धारण करते हुए ( अथवा देवाङ्गनाओं को धारण | 
करते हुए तथा Waa से अनुपद्रवित अर्थात्‌ राक्ष सों से अनाश्रित ) रैवतक | . 
. ` पवत को भयवानु.श्रीकृष्ण ने देखा ॥ ९ ॥ छ EE 
` न तु स्बल्पोञ्य रँवतकपवंतः कथमियदृण्यते इति शङ्कां निरस्यति 

मुदे मुरारेरमरैः सुमेरोरानीय यस्योर्पचतस्य TE í 
o भवत्ति नोद्दामगिरां कवीनामुच्छ्ायसौन्दयंगुणा मृषोद्या: ॥ १०॥ | 
: : अस्वयः--मूरारे:' मुदे अमरैः सुमेरो: eS: आनीय. उपचितस्य गल 
उच्छायसोन्दयंगुंणा: उद्दामगिरां कवीनां मृषोद्याः न भवन्ति | | 
वारबोधिनी-मुरारेः=श्रीङ्कष्णस्यं l मुदे--सल्तोषाय, हर्षाय | अरेः | 
देवे: । सुमेरोः ऱऱ्हेंमाद्रे: । भृङ्गैः शिखरैः । आनीयः=सामानीय । TAM 
` भावः। उपचितस्य=-वधषि्स्य । आनीतैः, ` ज्युङ्जैरुपचितस्येत्यथं: | 
` करणानां उट ङ्गाणामर्थादानयकर्मत्वयु | यस्य ==रैवतकप वृतस्य | उच्छ 
gr: = भोन्नः्यरामणी यकविश्चेषाः 1. उद्दामगिरां = प्रयल्भवाचाम्‌ । 1 4 
काव्यकत णामु । मृषोद्या: = मिथ्यावाच्या:, मिथ्याकथनीयाः । न wai 
, जायन्ते । कविभिरलोका नोच्यन्ते । tagy सवं गुणसम्भवादिति wel. 
अत्र सुमेख्खङ्गासम्बन्धेपि तत्सम्बन्धवर्णनादतिशयोक्तिरलङ्वारः । | 
कोशः-भेरःसुमेदः हेमाद्री रत्नसानु: सु राल्य; इत्यमरः | 
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समास:---उच्छायश्र सौन्दयं चेति-उच्छायंसोन्दये ( इतरेतरद्वन्द्रः ), तयो: 
| गुणाः ( ष० To ) उद्धायसीन्दयंगुणा: । मृषा उद्यन्ते इति. gate: । Dp 
व्याकरणस्‌- मृषोद्या:-'राजसूयसूयमृषोद्यरच्यकु प्यक्ृष्टपच्याव्यथ व्यथ्या:' (४१ 
| ११४) इत्यनेन वदेः कर्मणि क्यबन्तो निपातः | उच्छाय:--उद्‌ + fir el 
`| 'श्रिणी भुवोश्नुपसगे' ( ३।३।२४ ) इति घन्‌ । कवीनामिति कतरि षष्ठी । z 
हिन्दी--भगवात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता .के लिए देवताओं के द्वारा. 
: सुमेर न Ae को लाकर उनसे बढ़ाये गये जिस रैवतक पर्वेत के ऊँचाई 
:| तथा सौन्दर्य बताएं प्रगल्भ वक्ता कवियों के द्वारा झूठे ही नहीं ( 
' यथार्थ ही) कही जाती हैं ॥ १० ॥ = - eC 
` .. अथ रैवतकस्य रत्तप्राचुयंमाह--- 


- सतः पराध्यानि yaraq: प्रस्थैमृंहुभू रिभिरच्छिलानि \ 
... आ्यादिव प्रापणिकादजल्न जग्राह रत्नान्यमितानि कोक; ॥.११.॥ 

L अन्यय+--छोकः परार्ध्यानि अनुनैः भुरिभिः प्रस्थैः भुतानि उच्छिसाति f > 
,. अमितानि रत्नानि यतः आढ्यप्रापणिकात्‌ इव. अजस्रं जग्राह ।. : 

बाल्बोधिनो--छोक:--जन: । पराष्ष्यानि--बरेष्ठानि.। पराध्यानीत्यस्य 
i स्थाने 'महार्घाणि” इति पाठे बहुमूल्यानीत्यर्थः । बनून: महद्भिः, महाप्रमाणैः। ` 
| weft: ye: । प्रस्यैः=सानुभिः। अभ्यत्र-प्रस्थैः = लोहमर्वरमानविशेषे: । ` 

| ऐतानि==सम्भृतानि, ऊढानि । अन्यत्र--भृतानिममितानि। उस्डिखानि न्द्रः ` 
| स्मोनि । अमितानि=अपरिमितानि । रत्नानि==मणीत्‌। मतः=रैवत्कपंतात्‌। 

| “ब्यातुन्धनिकात्‌ । प्रापणिकात्‌= वणिजः ।. इव=यथा । अजस = मुहुः । 


| “Senet । उपमालङ्कारः 


. कोश: -प्रभूत प्रचुर प्राज्यमदभर बहुलं बहु । gog: पुरु भूयिष्ठं स्फारं 

| स भूरि च' इत्यमरः | 'क्लीबे प्रधानं प्रमुझप्रवेकानुत्तमोत्तमाः । मुख्यवर्येवः 
at भवहेंध्नवराध्यवत्‌। परार्ध्याग्रप्राग्रहरप्राग्रधाग्रधाग्रीयमग्रियम्‌' इत्यमरः। ` 

SUS सानुमानयोः” इत्यमरः | 'इभ्य आढ्यो धनी! इत्यमरः । 'पण्याजौवा; 


| पणिका वैदेहा नैगमाश्च ते” इति वैजयन्तो.। 


। me द उदुगता शिखाः येषां तानि उच्छिखानि (ao ato ) । प्रपणः- 
ONS भयोजनमस्येति प्रापणिकः । न मितानि अमिताबि ( नम्‌ त० पुः ) । 
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` स्व तटे निपीतरसा नमत्तामरसा ( अत एव ) मत्ता भ्रुद्धावलिः न afem 


gard कुशेशयम्‌ । TERE .तामरसं सरसीरुहम्‌' इत्यभरः | 


। f 
.( अत एव ) तीव्र सन्ताप बाले सूर्य को धारण करने वाले, तषा के ; 


- अरविन्दधानेत्टरवि न दधाने इति विरोधः । अरविन्दधानेन्पदमनिधाने, इत्यं | 
करणेन तत्समाधानम्‌ । यस्यम्टरैवतकस्यम्पपर्वेतस्य । तटेन्टरोधसि । निपीतरान | 


San | दिशुपालवधमु 


व्याकर णस्‌--प्रापणिकः=्रपण + ठनु प्रयोजनम्‌’ (५।१।१०९) | जगाइ- 
पादाने + लिट्‌-तिप्‌-णल्‌ । | 

3 "ता रैवतकं पर्वत के समीप रहने वारे ) मनुष्य वहाँ ते | 
बहुमूल्य बड़ी-बड़ी चोटियों के द्वारा धारण किये हुए, ऊपर को निकलती हुई 
काम्तियों वाळे अपरिमित. रत्नों को उसी प्रकार बार-बार (या सदा ) प्रा 
करते थे, जिस प्रकार बहुमूल्य बड़े बडे पत्थरों ( दोला पात्र विक्षेषों | परे | 
तोळे यये ऊपर निकलती हुई प्रभाओं वाळे, असंख्य रत्न को धनिक व्यापारी | 
से ग्राहक लोग बार-बार प्राप्त करते हें ॥ ११ ॥ 


` अपरं HET इत्याह ` 
अखिद्यतासन्नमुदग्रतापं रावि दधानेऽप्यरविन्दधाने | 


भुद्धावलियेस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा न सत्ता ॥ १२॥ | 
झम्वंयः--आसच्नम्‌ ( अत एव ) उदग्रतापं रवि दधाने अपि अरविन्दे 


बाळबोधिनी-आसन्नं =सन्निहितम्‌, निकटस्थम्‌ । (अत एव~) sai | 
डुःसहातपमु; उल्बणभासम्‌ । :रविूर्ये स्‌ । दधाने =बिश्रति। अपीति विरोधे। | 


नितरां पीतमकरन्दा | नमत्तामरसा=नमदरविन्दा । (अत एव-) मत्तास्क्ीवा! | 
शुङ्जावलिः=भ्रमरपङ्क्तिः । नाखिद्यत=्न खिन्ना । अत्यन्तसूयंसश्िघानेप का | 
लाकरविहारान्मधुकरास्तापं नापुरित्यर्थ: शात्रदरलेषमूलविरोधारङ्कारः । | 

'कोशः- “वा. पुंसि पद्यं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ ।. सहपत्र * | 


समासः--उदग्र: ताप: . यस्य सः ( ब० ब्री० } तमु-उदग्रतापम । «<p 
“विन्दानां घानम्‌ ( ष० त° ) तस्मिनु--अरविस्दधाने ( ष० त° ) । al 
तामरसानि यया सा. नमत्तामरसा ( ब० slo ) । नितरां पीतो a | 
निपीतरसा ( ब० dto ) । भृज्ञानाम्‌ आवलिः भुद्धावलिः ( ष० T i 
` 'व्याकरणस्‌--धीयते अस्मिन्‌ इति धानमु--अधिकरणे ल्युट्‌ | चिक | 
'दैत्यायंकातु दैवादिकातु fag धातोः कर्तरि लङ्‌ त। ` a] 
हिन्दी-( इस पर्वत के अत्यन्त ऊँचा होने ते) समीप में | 


१ a 
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चतुः सगः . ` १३ 


= ( उत्पत्ति स्थान ) जिस रैवतक पवंत के तट पर gra को पीये हुए 


तथा अपने भार से ,कमलों को झुकाने वाले ( अत एव ). मदोन्मत्त भ्रमरसमूह 


(qå के तीक्ष्ण सन्ताप से भी ) खिन्न नहीं होते थे ॥ १२॥ 
. पुनः कीदृश इत्याह 
` यत्राधिरूढेन महीरुहोच्चेरन्निद्पुष्पाक्षिसहत्रभाजा । ees 
सुराधिपार्धिष्ठितहस्तिमज्ञलोलां दधौ राजतगण्डशैलः ॥. १३ ॥ ` - 
अन्बयः--यत्र राजतगण्डदौलः उल्रिद्रपुष्पाक्षिसहत्रभाजा अधिल्ढेन उच्चैः 


| adler सुराधिंपाधिष्ठितहस्तिमल्ललीलां दधौ | .. 


. बालबोधिनी---यत्र-रैवतकपवबंते। राजतगण्डदेल:-रूप्यस्थूलगंलितपाषाण:। 


` उ्रित्रपुष्पाक्षिसहरूभाजा --बिकसितप्रसुननेत्रदशशतयुक्तेन | 'अघिछ्ढेन=उपरि 
` स्थितेम। उच्चेः=उन्नतेन। महीरुहा वृक्षेण । सुराधिपाधिष्ठितहर्तिमल्ल- 


sisi = शक्राधिरूढेरावतशोभाम्‌ | दधौ=बभार ।. ऐरावतस्य धावल्यादिति 
भावः । इह हस्तिमल्लो राजगण्डदौलस्य, सुराधिपः (शक्रः) महीरुहस्य, पुष्पाणां 
चाक्षिसहस्तमुपमानम्‌ 1 . अत्रान्यस्य लीलां कथमन्यो दधाविति हस्तिमल्लस्य 
Jafa लीळामिति साहद्याक्षैपान्निदक्षेनालद्भार: । 

कोशः--'गण्डकैल्सस्तु च्युताः स्थूछोपंला गिरेः' इत्यमरः । 'हस्तिमल्लो- 


. ऽभ्रमातज्गे हस्तिमल्लो विनायके’ इति विश्वः ।' 


समास:---रजतस्य विकारो राजतः, राजतश्चाऽसो गण्डशैलञ्चः राजत- | 
गण्डशैलः (wo धा० )। . उलिद्राणि च तानि पुष्पाणि उन्निद्रपुष्पाणि 
( क० ato ) तानि अक्षीणि इव ( उपमितसमासः ) उच्निदरपष्पाक्षीणि तेषां 
wee भजतीति (उपपद-समासः) तेन--उभित्रपष्पाक्षिसहस्रभाजा । सुराधिपेन 
अधिष्ठितः सुराधिपाधिष्ठितः (geo त० ) स चासौ हृरितमल्छः ( To घाऽ ) . 


 ुराधिपाधिछितह्तिमलछ:, तस्य. लीला ( ष० तः ) ताय gafinet: 


हृस्तिमस्डलीलाम्‌ l ae 
व्याफरणमु--राजतु--एजत--अब्‌ 'प्राणिरजतादिभ्योश्य्‌ ( ४।३।१५४ ) 
इति । दघौ--डुघान्‌ धारण-पोषणयोः इति धातोः लिट्‌ तिपू-णल्‌ 'आत ओ . 
me’ ( ७।१।३४ ) इति । णल ओऔकारादेशः | Pe 
हिन्दो--जिस रैवतक पर्वेत पर पहाड़ से गिरे हुए रुपहरे चन 


À 5 fat हुए पुष्परूपी सहु नेंत्रवाले तथा ( अपने ) ऊपर स्थित ऊचे वृक्ष 


3 
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Ses] क _शिल्ुपालबधम्‌ 
aga नेत्रधारी इन्द्र से अधिष्ठित ऐरावत हाथी की शोभा को धारण किया। | 
( अर्थात्‌ खिळे हुए. फूलों वाले वृक्ष से वह चट्टान, इन्द्र जिस पर विराजमान ह 
उस ऐरावत हाथी के समान शोभित होता था ) ॥ १३॥ ` | 
 . अपरं कीहश इत्याह-- . ., i 

विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन quer रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 

qå: पुनयंत्र रचा रुचं स्वामानिन्यिरे बंशकरीरनीछंः ॥ १४॥ 
अन्वयः--गरुडाग्रजेन विभिन्नवर्णाः सूर्य॑स्य रथ्याः यत्र वंशकरीरनीले रलै; | 
परितः स्फुरन्त्या रुचा.पुनः स्वां रुचम्‌ आनिन्यिरे । 
बाळबोधिनी---गएडाग्रजेन== अरुणेन । विभिन्न वर्णा: = अन्यथाङृतवर्णाः। | 
अरुणिमानमापादिता इत्यर्थः । सूयंस्यम्सूयंसम्बन्धिनः रथ्या =मश्वाः । यत्र. | 
शैवतकपर्वेते | वंशकरीरनीलैः =वंशाङ्कुरश्यामैः । रत्नैः =मणिभिः मरतः | 
रित्यर्थः । परितः= सर्वतः । स्फुरन्त्या = व्यापिन्या । रुचा=स्वप्रभया । पुनः | 
भूयः । आनिन्यिरेन्-आनीताः, प्रापिताः । अत्र विभिन्नवर्णा इत्येकस्तद्युणः। | 
रथ्यानां स्वगुणपरित्यागेन गर्डाग्नरजगुणग्रहणात्‌ | पुनस्तत्त्यागेन मरकतपुण- l 
ग्रहणादपरस्तद्गुणस्तदुपजीवीति--सजातीययोः ART: । तद्गुणस्य स्वर्पं | 
साहित्यदपंणे इत्थं प्रतिपादितम्‌- 'तद्गुंणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणग्रहः' इति। 
तेम रैवतकस्य सूयंमण्डलपर्यन्तमोन्नत्यं वस्तु व्यज्यते’ इति। . . | 
_कोशः- वंशाङ्कुरे करी रोसी इत्यमरः । 'सुरसूतोऽरुणोऽतूरः काइयपि- | 
TREAN: इत्यमरः । | j 
____ समातः--गरुडस्य अग्रज: ( Go To ) तेन--गरुडाग्रजेन | विभिष्नः वर्णो | 
येषां ते विभिन्नवर्णा: ( ब॒० sto ) । वंशकरीराणि एव नीलानि तैः वंशकरोर' | 
ae: ( उपमितसमासः ) । भया 
व्याकरणमु--रथ्या:--रथं वहन्तीति रथ्याः, रथ न-यत्‌ 'तढृहति रषु ५ 
meee ( ४४७६ ) इति । आनिन्यिरे- आछ्‌--णीन्‌ प्रापणे इति धातोः | 
कमणि लिट । नयतेः द्विकमेकात्‌ प्रधाने क्रमेणि खिद्‌ । 'प्रधानकमेण्याख्येये लादी | ` 
नाहुद्विकमंणाम्‌' इति वचनात्‌। :. पक | 
हिन्दी सूर्ये के सारथि अरुण के द्वारा परिवर्तित रङ्गवाले (A | 
छालिमा को प्राप्त हुए) सूर्य के धोड़े, जिस रैवतक पर्वत. पर बागों * | 
कोपो के समानु श्यामवणे मरकत (Gar) मणियों से अपनी कालि ही | 
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a | पुनः करा दिये मये। अर्थातु--सूर्य के घोड़े पुनः 
हरे हो गये॥ १४॥ , । i 
पुनस्तमेव वर्णयत्ति-- . ; दु 
यत्रोरिझताभिमुहुरग्बुवाहैः समुन्नमद्धि: न समुक्नम दः । 
बनं aa बिषपावकोत्या ` विपन्नगानामविपञ्नगानाम्‌ ॥:१५ ॥ 
छै अन्वयः-यत्र समुन्नमर्धिः अम्बुवाहैः उज्झिताभिः अद्भिः मह: समझ 
अधिपन्नगानां वनं विषपावकोत्थाः विपत्‌ न बब्राधे । म T 
| बाळवोधिंनी--यत्र --यस्मिन्‌ रैवतकपर्वेते । समुन्तमक्धि:--समुत्पतक्धि: Tics 
| अम्बुवाहै:--मेघै: | उज्झिताभिः=त्यक्ताभिः, वषिताभि: । अद्भिः=ज लः । 
| मुहुः=वारं वारमु; पुनः पुनः । समुन्नम्‌ = बिलेन्नम्‌, adiga । सक्तमित्यर्थः । 
' धविपन्नगानामु=अविगतसर्पाणामु, सर्पयुक्तानाम्‌ । नगानां =वुक्षाणाम्‌ । ai 
| काननमू, समूहं वा । विषपावकोत्था=विषारिनसमुत्या विषागिनिसंमुद्भवा । 
| विपत्‌ = आपत्‌, दाह इत्यर्थ: । न बवाधे= न पीडयामास | नित्यं वृष्टिसम्बन्धा- 
| हिषाग्नक्षोभो वृक्षाणामकिस्थितुकर इति भावः । 'सनुन्नमद्भिः न समुन्नमद्धिः- 
| तथा विपन्नगानाम्‌ अविपन्नगानाम्‌' इत्यत्र विरोधाभासोऽछु्धारः । ` 
| कोदाः---'दीलवुक्षी नगावगौ' इत्यमरः । 
` समासः--ऊध्वं नमद्भिः sani: सम्यक्‌ smg: समुन्नमद्धिः 
| ( प्रादिसमास:.) । सम्यक्‌ उन्नम्‌ ( समासः ) । विगताः पन्नगाः येभ्यस्ते 
'विपन्नगाः। ( ब० ब्री० ) । विपन्नगाः न भवन्तीति अविपन्ञगाः। विषमेव 
' पावकः विषपावक: ( रूपकसमासः ) तस्मादुत्तितीति व्रिषपावकोत्या । - 
व्याकरणम्‌--स॒मुन्नम्‌-सम्‌ + 'उन्दीवलेदने' इति, घातोः कर्मणि क्तः, 
॒ ऐदविदोन्दत्रा घाही भ्योऽन्यतरस्याम्‌' ( ८।२।५६ ) इति. निष्ठानत्वम्‌ । बबाधे- ` 
बाधू प्रतिघाते’ इति धातोः कर्तेरि eT .- 7 
` _ हिन्दी--जिस रैवतक पवत पर ऊपर-को उभड़ते हुए बादलों के द्वारा 
AW गये जळ से बार-बार भिगोये हुए सर्पो से युक्त वुक्षों के बन को 
fy की अग्नि से उत्पन्न विपत्ति (दाह) ने पिबन नहीं किया ॥ १५ ॥ 
अन्यच्च की हश इत्याह-- ७ 
4 शुक्राभिमर्शात्कार्शानव॑ धाम. पतज्जकान्तेः । 
Wt थः qaynat संक्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरेकायु ॥ १६ ॥ 
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— दिशपाळवधस्‌ Ser 


अन्वयः- -यः उष्णांशुकराभिमर्ात्‌ कार्शानवं धाम फलद्धि: ag: 
गुणानां संक्रान्तिमु पात्रगुणात्‌ आक्रान्तगुणातिरेकासु शशंस | 
बाळबोधिनी--य: यो रैवतक: । उष्णांशुकराभिमर्शात्‌ = gifa uan- 
कात्‌, रविकिरणसंस्पर्शात्‌ । कार्शानवमु--आस्टेयस्‌ ५ धाम=तेजः | फलद्धि:- 
वमद्भिः, उद्गिरद्धिः । पतङ्गकान्तैः = सु्येकान्तः । इष्टान्तभूतैरिति भावः। - 
गुणानां=विश्षेषाणास्‌ | संक्रान्तिम्‌=अन्यत्र संक्रमणम्‌ | संक्रान्तगुणा नित्यः i 
पात्रगुणात्‌ =आघारगुणसहृकारात्‌ | आङ्गान्तगुणातिरेकाम्‌ == प्रात्कायंविशेषा- 
घानरूपगुणोत्कर्षाम्‌ । शशंस = प्रतिपादयामास । क्वचित्तु-“श्ंस यः पजन" 
गुणाद्‌ गुणानां संक्रान्ति राङ्रान्तगुणान्तरेति' उत्तरार्धे पाठः । तन्न-ग्रुणानां: 
` विज्ञेषाणाम्‌ । यां संक्रान्ति: = स्थानान्तरगमनम्‌ । सा पात्रगुणात्‌=भधार- 
ब्रिशेषाद्धेतोः आक्रान्तगुणान्तरा--अधि छित विशेषान्तरा | भवतीति शेषः । इति 
शदांस -- प्रतिपादयामासः । सूर्यतेजसां सवंत्र संक्रमणसमानेऽपि ` सुर्ेकान्त- 
मणिष्वेवं ज्वलनजब्नंदर्शनात्‌ सर्वेत्रापि संक्रान्तिकारिणां, गुणानामाधारगुणः 
` सहकारात्‌ . का्यविश्लेषाधायकत्वमित्नि famasia जायते इत्यर्थः | wa 
- सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुपकारिणीति भाव: | उक्त च भारविणा-- 
` प्राप्यते गुणवताऽपि गुणानां व्यक्तमाश्रयवशेन विशेषः ४ 
तत्तया हि.दीयताननुदत्तं व्यानशे मधुः रसातिशयेन ॥ इति। 


ुत्यनुप्रासोऽरु्कारः । क. 

कोश;--'पंतज्ध: शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूयेयोः' इति मेदिनी । 
+ समासः--उष्णाः अंशवः यस्य स उष्णांशुः ( ब०:ब्री० ), तस्य कर्ण , 

उष्णांशुंकसः (.ष० त० ), तेषामु-अभिमर्शः ( ष० त० ) तस्मात्‌ उष्णासु 
` राभिमर्शात्‌ । कृशानोरिदं कार्शानवम्‌ ।.पतज्भ: (सूर्यः) कान्तः ( पतिः ) येषां 
तैः पतङ्गकान्तैः ( ब० श्री० ) । पात्रस्य गुणः पात्रगुण: ( ष० त°) तस्मा 
- पात्रगुणातु । आक्रान्तः गुणातिरेक: यस्यार सा | 
(ब० ब्री० ) । “आक्रान्तगुणान्तरा' इति पाठान्तरे आक्रान्तगुणान्तरों Te 
सा--आक्रान्तगुणान्तरा (ब० Ato) | . : ु i 
व्याकरणंसु--शर्हस--'शंसु स्तुतो' इति धातोः लिटू-तिपू-णळू | । 
हन्दो--जो रैवतक प्त सूये की किरणों के सम्पक से अस्ति हो . 
उगछते हुए. ( दृष्टान्त भुतः) सूर्य क्ात्तमणियों कै द्वारा, 'गुणों का सं 
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मिल १७ 
अन्यत्र उत्पत्ति ) आधार के गुण के साहचयें से अधिक उत्कर्ष को श्रा 
है” इस बात को कहता था ॥ १६ ॥ ay ae 
सम्प्रति रैवतकमेव विशेषयन्‌ तस्यापूवँ सौन्दर्य माह--- 
दृष्टोईपि aia: स मुहुमुंरारेरपुबंबह्चिस्मथसाततान । 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः Nou 
अन्वय:--मुहुः इष्टः अपि स शैलः मुरारेः अपूववतु विस्मयम्‌ आततान 
) यत्‌ क्षणे क्षणे नवताम्‌ उपैति तदेव रमणीयतायाः रूपम्‌ । 
| बाङबोधिनी--मुहुः=असङ्कत्‌, पुनः-पुनः । दृष्टोऽपि = अवलोकितोऽपि । 
= pfa: | शैलः पवत: । मुरारेः = श्रीकृष्णस्य । अपूर्ववत्‌-अहृष्टपूरवेबत्‌ । 
= कोतुकम्‌ । आततान=अवर्धयत्‌ । अतिरमणीयत्वादिति भावः | 
वथाहि-वस्तु ) क्षणे-क्षणे= प्रतिक्षणम्‌ । वीप्सायां द्विर्भावः | नवतामु=नूतन- 
। उपैतिञउपगच्छति, प्राप्नोति । यतु, तदेव=नवत्वोपगमनमेव । रमणीय- 
पाः=रामणीयकस्य। रूपम्‌=स्वरूपम्‌, लक्षणम्‌ स्वभावो वा । अत्र रमणी यत्व- 
| ह वाक्यार्थस्य विस्मये-हवेतुत्वसमर्थनाद्‌ 'वाक्यार्थंदेतुकं काव्यलिङ्गम- 
कोश: “गुहुः पुनः पुनः शब्वदभीक्ष्णमसकृत्समा:” इत्यमरः | 
समास; अपूर्वेण तुल्यम्‌--अपूर्ववत्‌ | 
व्याकरणब्‌-अपू्ववत्‌-अपूवं+-वतिः, “तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः 
| 5 ) इति । आततान- “तनु विस्तारे' इति धातोः लिट्‌-तिपृ-णल्‌ । 
हिन्दी--( श्रीकृष्ण के द्वारा पहले ) अनेक बार देखे हुए भी उस पर्वत वे, 
कमी नहीं देखे हुए के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आइचर्ये को बढ़ाया 
E ही है क्योंकि- ) वस्तु, प्रतिक्षण जो नवीनता को प्राप्त करती 
| कै वह्‌ नवीनता को प्राप्त करना ही, रमणीयता का स्वरूप है ॥ १७ il 
|  रष्णसारथिर्दारकस्तमुवाचेत्याइ-- चट 
उच्चारणज्ञोऽथ fret दधानमुन्चारणत्पक्षिगणास्तटीस्तम्‌ । 
उत्क घर दृष्टमवेक्ष्य शोरिमुत्कधर॑ दारक इत्युवाच ॥ १८ ॥ 
भन्वयः-_अथ गिरामु उच्चारणज्ञः दारुकः उच्चारणत्पक्षिगणाः तटी: दधानं 


| ay ee ( अत एव- ) उत्कन्धरं शौरिम्‌ अवेक्ष्य इति उवाच । 
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OY 
चतुथः सग; : 


१८ शिशुपालवधस्‌ 


बाळबोधिनी--अथ==श्रीकृष्णविस्मयानन्त रम्‌ | za वाक्या- 
नाम्‌ । उच्चारणज्ञ:--उक्तिकुशलः, वाग्मी । दारुक:--क्ृष्णसारथि: | उच्चारण. | 
त्पक्षिगणा: = उन्नतकूजद्विहगश्चेणीः, - उन्नतशव्दायमानविहगसमूहा: । तटी:-- | 
रोधांसि । दधानं-विश्राणम्‌ । तं = पूर्वोक्तम्‌ । धरं--रैवतकपर्वतम्‌ tee | 
अवलोकयितुम्‌ | उत्कं--उत्सुकमु। ( अत एव~ ) उत्कन्धरमुञ्-उदुग्रीवम्‌। | 
शौरि==श्रीक्ृष्णमु | अवेक्ष्य EAT । इति-एवमु, वक्ष्यमाणप्रकारेण । उवाच- ४; 
ऊँचे, जगाद । न हीज्ितज्ञो$वसरे प्रसीदतीति भावः । यमकालङ्कारः। 
' क्रोशः---महीप्रे शिखरि क्ष्माभृदहायंधरपवेता: । अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचल- | 
ज्ैलशिलोच्चया:' इत्यमरः | 'स्यादुत्क उन्मनाः' इत्यमरः । र 
समासः--उच्चारणं जानातीति उच्चारणज्ञः ( उपपद-समासः ) । उच्चा: |. 
रणन्तः पक्षिगणाः यासु ताः उच्चारणत्पक्षिगणाः ( Fo ब्री० ) । ऊध्वं कन्धरा |: 
यस्य स तम्‌-उत्कन्धरम्‌ (-ब० ब्री० ) । 
व्याकरणम्‌--उच्चारणज्ञः--उच्चारण¬-ज्ञ-कः . 'आतोक्ुपसर्गे कः 
( ३।२।३ ) इति कप्रत्ययः । उत्कः--'उत्क उन्मनाः’ (५।२।८०) fa निपात 
नात्‌ साधु । उवाच--'वचपरिभाषणे' इति धातोः लिट्‌-तिप्‌-णल्‌ । dy 
हिन्दी--इस ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रैवतक पर्वेत को देखकर aa 
न्वित हाने ) के वाद बोलने में चतुर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सारथि--दाख, |` 
उच्च स्वर से कूजते हुए पक्षिसमूह वाली तटियों को धारण करने वाहे पृ 
उस रैवतक पर्वत को देखने के लिए उत्कण्ठित, अत एव ऊपर को गर्दन उठाई 
हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर ( उनसे ) इस प्रकार ( ३1१९-६८) कहे || 
लग qE ॥ 2 | 
किमुवाचेत्याह-- : 
आच्छादितायतदिगस्थ॒रमुच्चकैर्गा माक्रम्य iaag ae RA 
सृध्नि स्फुरत्तुहितदीधितिको eragon को भुवि न विस्तयंते A 


अन्बय;- आच्छादितायतदिगम्बरमु, उच्चकैः गास्‌ आक्रम्य क | 
उदग्रविशालखुङ्गम्‌ मूध्नि स्फुरत्तुहिनदीधितिकोटिम्‌ एनं नगेशम्‌ उदी ° | 


कः न विस्मयते । कहग | 
बाळबोधिनी--आच्छादितायतदिगम्वरस्‌॒ = आवुतदीषका | 


— 


अन्यत्र“ आच्छा दितायतदिगम्बरम्‌ = वासितदीघंकाष्ठारूपवरम । 
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क्काम = E 
/ चतुः सगः 


" | उन्नताम्‌ । गां भुवम्‌ । आक्रम्य = व्याप्य । संस्थितम्‌=स्थितम्‌ । ( तथा 
| उदग्रविशालम्धङ्ग --उच्चतविस्तीणंशिखरस्‌ । "मव सिक ह oe 
| उन्नतपृथुविषाणम्‌ । उच्चकैः =उ्नताम्‌ । यां = वृषभम्‌ | आाक्रम्य-अधिष्ठाय । 
| संस्थितम्‌ =उपविष्टमित्यर्थेः । मृध्नि=शिल्रे | अन्यत्र-मुध्नि = शिरसि 
स्फुरतुहिनदीधितिकोर्टि--देदीप्यमानचन्द्रकिरणम्‌ । अन्यत्र-देदीप्यमानव 
: बवचित्‌-स्फुरदित्यस्य स्थाने स्खलदिति पाठान्तरमु । तन्न-स्खलत्तुहिनदीधिति 
न नी दिति पा - 
कोटिम्‌ =परिण्वजच्चन्द्रकला मित्यर्थः । एन>पुरो हृश्यमानस्‌ । नगेशषम्‌=्पर्वतः 
` |रांजम्‌ । रैवतकमित्यर्थंः । अन्यत्र-नगेशं = कैलासनाथ शिवं च । उद्दीक्ष्य-समव- 
छोक्य । भुवि--पृथिव्यामु । कः=को जन: । न विस्मयते = न चित्रीयते-। 
; |सर्वोऽपि विस्मयते इत्यर्थः । अत्र प्राकरणिकार्थमात्रपयंव सिता भिधा व्यापा रेणा पि 
। शब्देनार्थान्तर धीकृदृध्वनिरित्यवगन्तव्यम्‌ । तदुक्तं साहित्यदर्पणे-- | 
अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैनियन्त्रिते । 
एकचार्थेउ्न्यधीहेतुव्यंक्षना . साभिधाश्रया ॥ इति ti 
. वसन्त F t - 
feos eid उत्तम । तल्लक्षणं यथा--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा .जगो 
| Rig विषाणे शिरे’ इति विश्व: । “गौ; स्वर्ग 
| f :। गौ: स्वर्गे वृषभे रब्मो वज्रः 
। |नदरमसि स्मृति: । अ्ुनीेत्रदिग्त्ाणभूवारवारिषु गौमेता' इति विशवः। ‘aage 


| खु वृहद्विशालं पृथुल महत्‌ । बड़ोरुविपुरूमु' इत्यमरः | | 


i co a a चेति दिगम्बराणि ( इतरेतरदृन्द्रः ) आच्छादितानि 
क येन स तमु--आच्छादितदिगम्बरमु | ( ब० ब्री० )। अन्यत्र-- 


रमु--दिगम्बरमु (रूपकसमासः) । आश्मा दितं दिगम्बर येन स तमु 
न म T- 
[ड Sferen ( व० ब्री० ) ! सम्यक्‌ स्थितः संस्थितः तमु-संस्थितम्‌ 
दु a समास: ) । उदग्राण विशालानि च Rife यस्य श तम्‌-उदग्रविशारू- 
a (ao ब्री० ) । अन्यत्र-उदग्रे विशाले च we बस्य स तमू-उदग्र: 
कि न (70 ब्री०) । तुहिनाः दीधितयः यस्य a तुहिनदोधितिः 
iN ०), स्फुरन्ती तुहिनदीधिते: कोटि: यस्य स तम्‌-स्फुरतुहिनदीधिति- 
टिम (ब० ब्री० yt 
करणम्‌ विस्पयते-वि + ष्मिङ्‌ ईषद्‌ हसने + लट्-त । 

> विशाळ दिशाओं तथा आकाश को आच्छादित करनेवाले तथा ऊेंधी 
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MR रा डु शिशुपाळवधस्‌ _. 


तथा विशाल चोटियोंवाळे तथा जिसके शिखर पर चन्द्रकिरण E रहो है, 
इस प्रकार के पर्वेतराज रैवतक-को पृथिवी पर देखकर कौन व्यक्ति आश्रयं नहीं 
करता है ? ( अर्थात्‌ सभी व्यक्ति आश्चर्य करते हैं । ) | 
दूसरा अथं--द्वितीय अथं “नगेशम्‌? को दृधर्थेक मानकर होता है-- 
जिन्होंने विश्ञाळ दिशारूपी वस्त्र को घारण कर लिया है ओर ऊँचे तथा विशार 
सोंगोंवाळे ( अपने सवारी रूप ) चैल पर आरूढ होकर स्थित हैं एवं जिनके 
मस्तक पर चन्द्रमा की कला चमक रही है उन कैलासनाथ शिवजी महाराज |. 
को पृथिवी पर देखकर कौन विस्मित नहीं होता है ? अर्थात्‌ सभी विस्मित | 
हो जाते हैं ॥ १९॥ ज्योत ; 
* पुनः कौहशो5्यं शेळराज इति बदति-- ह 
उदयति विततोध्वंरश्मिरज्ञावहिमरुचो हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
शिरिरयं _ विलस्बिघण्टाहयपरिवारितवारणेन्द्रछोलामु ॥२०॥ 
अन्वयः--विततोध्वंररिमरज्जौ अहिमरुचो उदयति ( तथा विततोध्वं रस्मि 
रज्जौ ) हिमधाम्नि च अस्तं याति अयं गिरिः विलम्बिघण्टाद्यपरिवारितः 
वारणेनद्रलीलां वहति । : poo 
बालबोधिनी--विततोध्व॑ रश्मि रज्जौ-अतिदीर्घोन्नतकिरणरूप रज्जौ । भिमः 
रुचो-सूर्य । उदयति--उदयमाने सति ( तथा विततोध्वेरद्मरज्जो ) हिम" 
धाम्नि-चन्द्रमसि चेति समुच्चये । अस्तं याति=अस्तमयमाने । अयं पुरो दृष्य 
मानः | गिरिः-रैवतकपवेत: | विलम्बिघण्टाद्दयपरिवारितवारणेन्द्रळीलांसविलम्ब- |. 
मानकिङ्किणीयुगलवेष्टितगजराजशोभाम्‌ । वहति-धारयति । अत्र-गिरेर्वारणेद्र 
` उपमानमु, सूर्यचन्द्रयोघ॑ण्टाहयम्‌, रश्मीनां च रज्जवः अनेनैव कविना “घण्टामा | 
इति नाम लब्धम्‌ । अत्र छीलामिव लीलामिति साहृश्यासैपाश्निदर्शनाल द्धारः | 
एवं सूर्यचन्द्रावस्य कुक्षिसमानकक्षां वहत इति महदीन्नत्यं व्यज्यते | i | 
त्तम्‌ । 'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा' इति) 
लक्षणात्‌ | | 
. छोशः--'लोलाकेलिविलासधो:' इति मेदिनी । “अस्तमदशने' इत्यमरः । 
खमासः--वितता seater ररिम्रज्जवो यस्य तस्मितु- 
( ब° ब्री० )। न हिमाः अहिमाः ( नभ्‌ त० Jo ); अहिमाः रुचयो गल. 
तस्मिनु-अहिमरुचो ( ao व्री० ) हिमानि धामानि यस्य स तस्मिन्‌ हिर | 
(ब० ब्री००) ।' विलम्बि च तद्‌ घण्टाद्वयमु--बिलम्बिषण्टाद्रयमु ( क० ध | 


a 
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E परिवारितः ( तृ० To ) स चाऽसौ वारणेन्द्र: ( क० धा० ) तस्य लोला 
(wo त० ) तामु-विलम्बिघष्टाददयपरिवारितवारणेन्दरलीलामु | 
व्याकरणसु---उदयति-उद्‌--अय गतो +शतृ AE 1 याति-या प्रापणे-- 
gt । वहति-वह प्रापणे[-ळट्‌-तिप्‌ । = 
हिन्दी--लम्बी-लम्बी तथा ऊपर को रस्सी के समान फैलती हुई किरणों 
बाळे सूर्ये के उदय होने पर तथा इसी प्रकार के चन्द्रमा के अस्त होते रहने 
पर यह रैवतक पवत नीचे की ओर लटकते हुए दो घण्टाओं से वेष्टित गजराज - 
| की शोभा को धारण करता है। .' ; 
टिप्पणी--रेवतक पर्वत इतना ऊँचा है कि प्रातःकाल जब एक ओर सूयं 
उदय होता है ओर दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त होता है, तो उस समय दोनों की 
BIC को उठती हुई किरणें रस्सी जैसी प्रतीत होती हैं, तब यह पर्वत उस 
हाथी के समान शोभित - होता है जिसके दोनों ओर दो घण्टियाँ लटक 
रही हों॥ २० ॥ टस हु 

पुनः कीहृश्च इत्याह 

बहति यः परितः कनकस्वलोः सहरिता ऊसमाननवांशुकः | 

अचंळ एव भवानिव राजते स हरितालसमामनवांशुकः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--लसमाननवांशुकः यः सहरिताः कनकस्थलीः परितः बिभ्रति, स 
एष अचल: हरितालसमाननवांशुकः भवान्‌ इव राजते । l ( 
बालबोधिनी--लछसमाननंवांशुकः--द्योतनशीलनुततकिरण: । यः = यः 
पवत: । सहरिताः = सदूर्वा: । कनकस्थलीः=काः्चनशुमीः । परितः = सर्वतः । 
बहति = धारयति । सः > पुर्वोक्तगुणविश्लिष्टः | हरितालसरमाननवांशुकः --कर्चूर- . 
| पैल्यनूतनवास:; आकाशलतासमाननुतनाम्बरो वा । पीताम्बर इति भावः । 
) भवान श्रीकृष्णः इव=यथा | राजते शोभते । यमकोपमयोः सङ्कूरः । द्रुत- 
E 'दरुतविलम्बितमाह नभौ भरो! इति लक्षणात्‌ | ; 
कोश:---'हरितेति च दूर्वायां हरिद्र्णेयुतेऽन्यवत्‌' इति विश्वः । 'हरितालं 
TRR eit दुर्वाकाशरेखयो:' इति मेदिनी । 
| समासः- हरितया ag वतमानाः सहरिताः ताः सहरिताः ( ब० ato )। 
SONIA: नवा: afara: यस्य सः हरितालसमाननवांशुकः ( ब० ato ) । कन- 
| "स स्वल्यः ( घ० त० ) ताः कनकस्थलीः | 2 


\ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TO N ae १२१२६ १६९०" १० aa 


व्याकरणमु--वहति-वह-लटू-तिप्‌-। फ डीप 
. 'जानपदकुण्डगोणस्थल' ( ४।१।४२ ) इति डीष्‌ । ल समाननवांशुकः-सम्ानः 
नवांशु + कप्‌ 'शेषाद्िभाषा' ( ५।४।१५४ ) इति । राजते-राजू hy 
लटू-तिप्‌ 1 

हिन्दी--चमकती हुई नवीन प्रभावाला जो रैवतक पंत दूर्वायुक्त, सुवणं. 
मयी भूमि को चारों ओर धारण करता है, वह यह पर्वत हरिताल के समान 
( अर्थात्‌ पीतवर्णं ) नवीन वस्वाले आपके समान शोभित होता है । 


टिप्पणी-हरिताछ--यह एक प्रकार की . पीले वणं की धातु होती है। 
(२) एक बेल ( लता ) जो कि ग्रीष्म ऋतु, प्रायः वैशाख, ज्येष्ठ मास ( मई, 
जुन) में बबूल के ger पर अधिकतर देखने को मिळती है जो कि एकदम पीली 
होती है, जिसको कहीं अमरबेळ तथा कहीं सरगबेल एवं आकाशवेल भी अहते 
हैँ । धातु को भी हरिताल के नाम से पुकारा जाता है । यहाँ दोनों अथां में से 
किसी को भी माना जा सकता है, क्योंकि हरिताल के समान अर्थात्‌ पीतवणं 
नवीन वस्न ( पीताम्बर ) वाले श्रीकृष्ण भगवानु को बताना मात्र अभीष्ट है, 
धातु या.लता को नहीं ॥ २१ ॥ 

अन्यच्च HET इत्याह 


पाश्चात्यभागमिह सानुषु सन्निषण्णाः पश्यन्ति झान्तमरसान्द्रतरांशुज्ारम्‌। 
सम्पूणरुच्घछलनाळपनोपमानमुत्सङ्गसङ्भिहरिणस्य मृगाडू-मूर्तः ॥ २२॥ 
SRG सानुषु सन्निषण्णाः ( जनाः ) शान्तमल्सान्वतरांशुजाब्य | 
pa ee m उत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य मृगादुमूर्तें: पाइचाच्यभाग |; 
पश्यन्ति । 
बालबोधिनी---इह--रैवतकादरो | ` सानुषु = शिखरेषु । सन्निषण्णाः= i 
स्थिताः; सन्निविष्टाः । जता इति शेषः । == ë 
ys । सम्पूर्णेलब्धललनालपनोपमानमु = afegia | 
पाहर्यम्‌ । उत्सञ्चसङ्गिहरिणस्य=अङ्भस्थितमृगस्य । मृगाजमूर्ते:लट्चक | 
पााच्यभारं=पृष्ठभागम्‌ः। पइयन्ति--अवलोकयन्ति । पश्चाच्यभागदशंताति' |) 
शयोक्त्या शैलस्य ताटगोच्नत्य वस्तु व्यज्यते | वसन्ततिलकावुत्तम्‌ | 
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= वदनं तुण्डमाननं लपनं gag । 'अब्जो जैवातृकः सोमो 
Ajig: कलानिधिः' इत्यमरः । | 
समातः-- शान्तं AS यस्य ततृ-शान्तमलम्‌ (ao ब्री० ), शान्तमलमत . 
साखतरमंशुजालं यस्य सः ( ब० alo ), तम्‌-शान्तमलसान्द्रेतराँखुजालम्‌ | 
: लपनमु ( श० त° ) तस्य उपमानम्‌ (Go qo ) ललनालपनोप- 
, सम्पूर्ण लब्धं ललनालपनोपमानं येन सः (ao to) तमृ-सम्पूर्ण- 
|. । उत्सङ्ग सङ्गच्छते इति-उत्सङ्गसङ्गी, उत्सङ्गसङ्गी 
{रिणो यस्य (ao ब्री० ) तस्य उत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य । मृगाङ्का after 
qo ato ) तस्य HANSA: | 

व्याकरणम्‌ --पांर्चात््य--'दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ( ४२।९८) इति 
श्वाच्छव्दात्त्यक्‌, 'किति च' ( ७।३।११८ ) इति वृद्धिः। पदयन्ति--हशिर्‌ ` 
णे+-लट्-क्षि । 
हिन्दो--यहाँ ( रैवतक पर्वत पर ) शिखरों पर बैठे हुए लोग, कलूद्धूरहित . 
एव सघन किरणसभूहवाले तथा पूर्ण रूप से ललनाओं के मुख की उपमाओं 
प्राप्त करनेवाले गोद ( मध्य भाग ) में स्थित हरिणवाले चन्द्रमा के पिछले - 
भाग को देखते हैं ॥ २२ ॥ ह 

पुनश्च कीहशोज्यमित्याह-- 

कृत्वा पुंबत्पातमुच्चे भृगुभ्यो मूध्नि ग्राव्णां जजरा निझंरोधा । 

कुवन्ति agaaa: स्मरातंस्वर्कोकखीगात्र निर्वाणमत्र ॥ २३॥ 
अन्वयः अत्र निश्लेरौघाः पुंवत्‌ उच्चैः भृगुभ्यः ग्राव्णां मूध्नि पातं कृत्वा 
(बत एव ) जजे रा: सन्तः द्याम्‌ ( प्रति ) उत्पतन्तः स्मरातंस्वर्लोकस्रीगात्र- ` 
निर्वाण कुं न्ति । 

be बारुबोधिनी-_अत्र --रैवतकपर्वते । नि रौधा:--झरसमूहाः पतञ्जलपुराः 
= उच्चै:--उच्चेभ्यः । भृगुम्य:--अतटेश्यः । ग्राव्णां == 
(PSR, शिलानामु । मुध्नि--शिरसि । शिलानामुपरीत्यर्थः । पातं इत्वा= 
तित्वा । (.अत एव- ) जजंरा:--शकली भूताः द्यां--स्वगंमू | उत्पतन्तः= 
: । स्मरातंस्वर्लोकस्रीगात्रनिर्वाण-कामपी डितदेवाङ्गनाशरीरशान्तिम्‌ । 
= विदधति। अत्र विहितभृगुपातिनामत एव स्वगेंगामिनां पुंसामुपमानता । 


í 
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३४ शिशुपाळवघस्‌ 


अनुष्ठानासमथंस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । 1 
भृग्वग्निजलसम्पातैम रणं प्रविधीयते n इति । 
उपमाछङ्कारः। उत्पेक्षेति केचित्‌ । शालिनी वृत्तम्‌ । 'शारिन्युक्ता म्तौ 
` तगौ गोऽब्धिलोकैः' इति। | 
कोश:--वारिप्रवाहो निझेरो झरः' इत्यमरः । 'प्रपातस्त्वतटो भृगु: 
इत्यमरः ।. पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः शिला दृषत्‌’ इत्यमरः । 
समासः--निझेराणाम्‌ ओघाः निझँरौघाः (To त०) 1, उध्वं पतन्तः 
उत्पतन्तः-( प्रादिसमासः ) । स्वर्छोकस्य faa: स्वर्छोकञ्जियः ( ष० त०) 
स्मरार्ताइच ताः स्वर्छोकर्रियः स्मरातँस्वर्लोकख्रियः ( Fo aro) तासां 
गात्राणि (ष० ao), तेषां निर्वाणम्‌ ( ष० त० ) तदु--स्वर्लोकल्लोगात- 
निर्वाणम्‌ । 
व्याकरणमु--कृत्वा--डुकुन्‌ + क्तवा । निर्वाणम्‌-निर्‌+ att, 
'निर्वाणोऽवाते'- ( ७।२।५० ) इति नत्वम्‌ | कुवन्ति-डुक्कम्‌ करणे--छट्‌-क्षि। 
- हिन्दो--इस रैवतक पंत पर झरनो के समूह पुरुषों के समान उेचे तट 
रहित भागों से बने पत्थरों के ऊपर गिरकर छिन्न-भिन्न होकर स्वगं को उछल 
( पक्षा जाते ) हुए, कामपीड़ित देवाङ्गनाओं के शरीर के सन्ताप को शात 
, करते हैं। - 


टिप्पणी--इस रैवतक पवत पर उंचे तटरहित भागों से चट्टानों कै उप 
गिरकर तथा छिन्न-भिन्न होकर ऊपर की ओर उछलते हुए जलप्रवाह, कार 
पीड़ित देवाङ्गनाओं के शरीर के सन्ताप को शीतल जळूकणों से उस प्रव 
शान्त करते हैं जिस प्रकार अपने वानप्रस्थ धमे को पाल ने में असमर्थ पु 
` किसी ऊँचे पर्वत भाग से चट्टान के ऊपर गिरकर छिन्नभिन्न 
होकर स्व में जाता है तथा स्वग में देवाङ्गनाओं के कामपीड़ित शरीर) 
सन्ताप को सम्भोगादि के द्वारा शान्त करता है। 'वानप्रस्थ धमं के 
करने में असमर्थ मनुष्य को रैवतक पर्वत से गिरकर या अरित में 
अथवा पानी में डूबकर मरने का, आत्महत्याजन्य पाप नहीं लगता बर 
पुरुष मरने के बाद स्वगे को प्राप्त करता है ।' ऐसा धर्मेशास्रकारो का मत है। । 

यहाँ पर किसी व्यास्याकार ने मल्लिनाथक्ृत व्याख्या की आलोचना ' । 
. इद लिखा है--'इसी प्रकार 'पुंवत्पातम्‌' का जो वानप्रस्थ की 
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चतुर्थ: सग: २५ 
ER अथं उन्होंने ( मल्लिनाथजी ने ) किया है, यदि यही 'कवि का अभिप्राय 
रहा हो तो इस बीभत्सता को कोई भी सहृदय. ग्राह्य नहीं कर सकता है। ' 
वास्तव में यदि यहां ‘faq’ शब्द न होता तो अधिक अच्छा होता | रहने 


इर भी उसका भाव यहो है कि ऊंचे झरनों से गिरते उ 
जैसे पिण्डाकार दिखाई दे रहे हैं': “इत्यादि | हुए मूह मनुष्य 


अब यहाँ यह विचार करना है कि क्या मल्लिनाथ वस्तुतः 
हैं जो कि कवि के अभिप्राय को बिना जाने चाहे जिस बीभत्स अर्थ रा निकालने 
लगते हैं, या ऐसा अर्थ कवि को ही अभिप्रेत हे--'पुंवतु' में महि पाणिनि के 
तिन तुल्यं क्रिया Xar: (419199 ) इस सूत्र से क्रिया की समानता होने पर 
बति प्रत्यय होता है। अतः झरनों के जल के पत्थरों पर.गिरकर छिन्न-भिन्न 
होकर जो आकाश गमन एवं देवाङ्गनाओं के कामाग्निसन्तप्त शरीर की शान्ति 


'का उल्लेख किया है वह निश्चय ही वानप्रस्थी के अपने धर्म का पालन करने में 


भसमर्थ होकर ऊचे शिखर से पत्थर आदि पर गिरकर आत्महत्या करके स्वर्ग 
गमन एवं देवाङ्गनाओं की कामारिन शान्त करने के समान है । अतः यहाँ 
भुवत्‌ पातमु' शब्द से यह जो वानप्रस्थी की आत्महत्या रूप अथे मल्लिनाथ ने 
किया है वह नितान्त सङ्गत है । इसके विपरीत कतिपय विद्वानों ने जो झरनों 
के जल को मनुष्य जैसा पिण्डाकार बताया है वह उनकी व्याकरण एवं साहित्य- 
विषयक अज्ञानता का ही परिचायक है। उन्हें यहाँ यह भी नहीं सूझा कि 
gaq शब्द में वतिप्रत्यय ही क्रिया की समानता से. हो रहा है, कर्ता की - 
समानता में नहीं । दूसरे झरनों का आकार भी मनुष्य जैसा नहीं होता है । 
हम ग्रन्थ विस्तार के भय से आलोचना के चक्कर में नहीं पड़े हैं ॥ २३ ॥ 
अपरं कीदृश इत्याह-- . 


mag: शमितचातकातंस्वरा जळदास्तडिततुलितकान्तकातस्वरा: । 
स्फुरितचारुचामीकराः सवितुः क्वचित्कपिशयन्ति चामी कराः ॥२४॥ 
अन्वय:--इह्‌ क्वचित्‌ च अमूः जगतीः शमितचातकातंस्वराः ( किच- ) 
परितुरितकान्तकारतस्वराः जलदाः स्थगयन्ति, कवचितु च स्फुरितचारुचामीकराः 
सवितुः कराः क पिश्चयन्ति | | 
बाठबोधिनी- इह-अस्मिनु पवंते । क्वचितून्कस्मिश्चिद्‌ भागे! अमूः= 


| N हृ्यमाना: । जगती:-भुमीः, स्थलीः । शमितचातकात्तेस्वरा: = निषतित- 
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सारङ्गतृषादीनशब्दाः । 'सबँसहापतितमम्बु न चातकानामु' इति । भूमिगतस्य ` 


तेषां विषतुल्यस्वादभौमजलदानेनोज्जीवयन्तीत्यथंः ( किञ्च ) तडित्तुलित- 
कान्तकार्तस्वराः=विद्युत्समीक्ृतोज्ञ्वलसुवर्णाः । तडित्स्फुरणे तेषामपि. तह- 
त्स्फुरणादिति भावः। जलदाः = वारिदाः, मेघाः | स्थगयन्ति==आच्छादयन्ति। 
ववचिच्च--अपरस्मिन्‌ भागे । स्फुरितचारुचामीक रा:=देदीप्यमानसुन्दरकनकाः। 
अमी ==पुरो इश्यमानाः | सवितुः= सूर्येस्य | क्राः=किरणाः | कपिशयन्ति- 
कपिशिताः कुवंते; पि्षरयन्ति क्वचिद्‌ gfe: क्वचिदातपदचेति महदाश्चयंमिति 
भाव: । अमुरिति agi अमीति पुंसि। यमकालङ्कारः पथ्या वृत्तम्‌। 
'सजसा यलौ च सह गेन पथ्या मता' इति लक्षणात्‌ । 
कोशः--'जगती भुवने भूमौ’ इति विश्वः । “सारङ्गः स्तोककश्चातकः समाः’ 
इत्यमरः | 'बलि हस्तांशवः कराः’ इत्यमरः | 
समासः-_शमिताः चातकानाम्‌ आतंस्वराः यैस्ते शमितचातकातंस्वरा: । 
(ao ब्रीऽ ) । तडिद्भिः तुलितानि कान्तानि कातंस्वराणि यैस्ते--तडित्तुलि- 
तकान्तका्तस्वराः ( ब० ब्री० ) । स्फुरितानि चारुचामीकराणि यैस्ते-स्फुरित- 
' चारुचामीकराः ( ब० ब्री० ) 1 ; . 
_ व्याकरणस्‌-आतँ- आङ पूर्वाद्‌ “क्र गतौ' इति धातोः क्तः, “उपप्तर्गाहिति 
mat ( ६।१।९१ ) इतिं वृद्धिरेकादेशः । स्यगयन्ति' 'स्थग आच्छादने' इति 
चौरादिकाल्लट्-झि । कपिशयन्ति--कपिश्‌ + लटू-झि | 
` हिन्दी- इस रैवतक पवेत पर कहीं पर चातकों के दीन वचनों को ( जल- 
प्रदान कर ) शान्तः करनेवाले तथा बिजली के द्वारा मनोहर -सुवर्णों की 
समता करनेवाले मेघ इन भु-भागों को आच्छादित कर रहे हैं; तथा कहीं पर 
सुन्दर सुवर्णो को चमकानेवाली ये सूर्यकिरण इन भु-भागों को पीला बना रही 
हैं ( अथवा ये सूर्यकिरण सुवर्णवाले भूभागो को पिङ्गल बना रही ह” ऐसा भी. 
इसका कुछ विद्वान्‌ अर्थ करते हैं )॥ wu 
अन्यच्च BET इत्याह-- ह 
उत्क्षसमुच्छितसितांशुकरावछम्बेरृतम्भितोडभिरतीवतरां शिरोभिः 
शद्धेयनिरजरव्यपदेशमस्य विष्वक्‌ तरेषु पतति स्फुठमन्तरिक्षस्‌ ॥ २५ | 


अन्वयः--उच्छितसितांशुकरावलम्बैः उत्तम्भितोडुभिः शिरोभिः अतीवतराम्‌ | 
` उत्क्षितमु अन्तरिक्षं ्दधेयनि रज लव्यपदेशम्‌ अस्य तटेषु विष्वक्‌ पतति (इवि) | 


स्फुटम्‌ | 
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| : गी---उच्छितसितांशुकरावरूम्बै: = उत्किप्त : 
: 1 ञष्वंमुखश शिकरस्प्रृष्टेरित्यर्थ: । रिवो 
उडूनि चावष्टभ्येत्यर्थः 1 शिरोभिः=शिखरैः | अतीवतरामु = भृञ्चतरम्‌ । उत्कः ; 
प्तमु = उद्यम्य धृतम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ --आकाशमु । श्रद्धेय निक्षे रजळव्यपदेशं = 
साइस्याद्विश्वसनीयनिझे रवारिव्यवहारस्‌ । wt  निझंरजलबुद्धि 
! कुर्व दित्थं 1 अस्य=रवतकाद्रेः । तटेषु = रोधर्सु | विष्वक्‌ = सर्वतः । पततिः 
| बधोगच्छति | इति=इदम्‌ । स्फुटमृन्सत्यम्‌, निरिचितम्‌ । निश्लेरजलूव्याजेना- 
काशमेवाधः पततीत्यर्थंः । एतेन तोयस्योच्चत्वं प्राचुय॑ चोक्तम्‌ । afr: 
रुपहस्तावलम्बेनाद्रेरुत्सेधविस्तारौ व्यज्येते । उत््क्षालङ्कारः । वसन्ततिलका 
वृत्तमु । ' 
कोश:--'समन्ततस्तु परितः सवंतो विष्वगित्यपि' इत्यमरः । 'नभोऽन्तरिक्च 
गगनमनन्तं सुरवत्म खम्‌ । वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी' इत्यमरः । 
चोः कराः -सितांशुकराः ( ष० qo) उतिक्षप्ताइच ते 
ह (क०घा०) ते अवलम्बो तैः (ao ato} 
रत्कषिप्वसितांशुकरावलम्बैः । उत्तम्भितानि उडूनि यैस्तैः उत्तम्भितोडुभिः . 
(ao ब्री० ) । ऊक क्षिप्वमु-उत्क्षप्तम्‌ ( प्रादि-समासः ) । श्रद्धेय: fade . 
बलमिति व्यपदेशो यस्य aq भरद्धेयनिझेरजलव्यपदेद्यमु | 
म --उत्‌ + स्तम्भु + स्वार्थ णिच्‌ + क्तः । पतति 
हि सर को उठते हुए चन्द्रकिरणरूपी हाथों के अवलम्बनवाले तथा 
को ऊपर ही उठाये हुए शिखररूपी मस्तको से ऊपर उठा कर धारण 
इथ आकाश, समान वर्ण होने से झरने के जल के समान प्रतीत होता 
हैभा, इस रैवतक पर्वत के तटों पर चारों ओर मानो गिर रहा है, यह 
E ॥ २५ ॥ 
उन: कीहश इत्याह-- . 

' एकत्र स्फटिकतटांशुमिन्ननोरा नोळाइमद्युतिभिदुराम्भसो5परत्र । 
कालिन्दोजळजनितश्रिय: अयन्ते वैदग्धीमिव सरितः सुरापगायाः ॥ २६ ॥ 
हरित] रप एकन:स्फटिकतटांखु भिन्ननी राः, अपरत्र नीलाइमद्युतिभिदुराम्भसः 
| ER कालिन्दीजलजनितथियः सुरापगायाः वैदग्धीं शरयन्ते । 


न í 3 
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२८ शिक्षुपालवघस्‌ 


बालबोधिनी--एकत्र--एकस्मिनु भागे। = | 
: i: =a गे। 
परूरोधोरद्मिच्छुरितजलाः | शुभ्रजला इत्यथः । अपरत्र भा 
नीळाइमद्यतिभिदुराम्भसः = इन्द्रनीलमणिदीधितिविशेषिततोयाः । नीलजला 
इत्यथः । सरितः ==नद्यः | इह==अरिमिचचद्रौ । कालिन्दीजलजनितरियः=यमुना- 
नेत्पादितशोभाया ; । तत्सङ्गताया इत्यर्थः । सुरापगायाः=गङ्गायाः । 
ee विचित्रच्छायाविच्छित्तिम्‌ । साहश्यमित्येके । TAS च 
भजन्ति । अत्र श्वेतनीलमणिगुणग्रहुणात्‌ सरितां यमुनासङ्गेन ग द्गाशोभासारश्या- 
anq तद्गुणोत्यापितो निद्यनालङ्कारः । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । “म्नौ wit ate |, 


a 

दशयति प्रहषिणीयमु' इति लक्षणात्‌ | वि 
t ” इत्यमरः । . | 

कोश;- “कालिन्दी सूर्येतनया यमुना शमनस्वसा इत्य 


समासः- -स्फटिकस्य तटं स्फटिकतटम्‌ ( To To ) तस्य l 
{ ष० ६० ) तैः भिन्नानि नीराणि न ताः ( ae ब्री० ) स्फटिकतटांशु- | 
भिन्ननीराः । नीलानि च तानि अइमानि ( क० घा० ) तेषां द्युतिभिः भिदुराणि z 
अम्भांसि यासां ताः ( व° ato) नीलाइमच्चुतिभिदुराम्भसः । कछिन्दस्य 
अद्रेः अपत्यं स्री कालिन्दी, तस्याः जलानि ( ष० To ) तैः जनिता श्रीः यस्याः (| 
(ao व्री० ) तस्याः कालिन्दीजलजनितश्चियः । Mp S 
( ष० त० ) तस्याः सुरापगायाः । विदग्धस्य भावो , ताम्‌--वेदगधीमू । | 


व्याकरणसु--वदरधीम्‌--विदरघशब्दात्‌-ब्राह्मणादित्वात्‌ = 
दिभ्यः कर्मणि च' ( ५।१।१२४ ) इति ष्यब्‌-प्रत्ययः, ततः “षिद्गौरादि 
इति डीष्‌ । थयन्ते--श्रिन्‌ सेवायाम्‌ + छ-झ | * 


हिन्दी--एक. ओर स्फटिक मणि के किनारे की कान्ति से मिश्चित ai | 
aa, जलवाली तथा दूसरी ओर इन्द्रनीलमणि की कान्ति से a K 
होने से नीले जलवाळी नदियाँ, इस s पेत पर यमुना के नीले जत | र्‌ 
उत्पादित झोभावाछी ( श्वेत जलवाली ) गंगा की शोभा को धाए | 
हैं अर्थात्‌ तीर्थराज प्रयाम में हुए गंगा-यमुना के संगम के समान 
होती हैं । E 

टिप्पणो--कवि सम्प्रदाय में यमुना का जळ नीला एवं गंगा का जल सेर 
असिद्ध है ॥ २६॥. £ : | 
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ह अपरं कीदृशा इत्याहँ-- 

इतस्ततोऽस्मिन्‌ विळसन्ति मेरोः समानवप्रे मणिसानुरागाः y 

खियश्च पत्यौ सुरसुन्दरोमिः समा नवप्रेमणि सानुरागाः ॥ २७ ॥ 
अन्बयः--मे रोः समानवप्रे ( अत एव- ) अस्मिन्‌ इतस्ततः मणिसानुरागाः 
विलसन्ति ( a- ) नवप्रेमणि पत्यो सानुरागाः सुरसुन्दरीभिः समाः foa: 
च इतस्ततः विरूसन्ति । 

बाळबोधिनी--मेरोः=सुमेरोः | समानवप्रे-ुल्यप्रस्थे; सहशतठे। अत एव- | 
अस्मिन्‌=रैवतकाद्रौ | इतस्तंतः = बत्रामुत्र । मणिसानुरागाः=रत्नतटकान्तयः । 
विलसम्ति==प्रसरन्ति | किःच--नवप्रेमणिरनूतनस्नेहे; अनन्यगतचित्ते । पत्यौ-- 
wri सानुरागाः = प्रीतिमत्यः.। सुरसुन्दरीभिः = देवाङ्गनाभिः । समाः= 
समानाः; सरूपाः । स्त्रियः = अङ्गनाः नायें:। चेति समुच्चयेऽव्ययम्‌ | 
इतस्ततो विलसन्ति = अत्रामुत्र क्रीडन्ति। परस्परमनुरागिणोऽनुरूपाश्चेह 
EE च वितारस्थलानि सन्तीति भाव: । यमकालङ्कारः । 
उपेन्द्रवज्ञा वृत्तम्‌ । 

कोशः---मेरु: सुमेर हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः' इत्यमरः । “श्रवः प्रियः 
qat इन्यमरः । 'वप्रस्ताते पुमानस्री रेणौ क्षेत्रे चये तटे' इति मेदिनी । 
समास: समान वप्रं यस्य तस्मिन्‌-समानवप्रे ( ब० ato ) । मणिसमाः 
ima: मणिसानवः तेषां रागाः मणिसानुरागाः ( ष० त° ) । नवं प्रेम यस्य 
तस्मिन्‌--नवग्रेमणि (ao Fo) । अनुरागेण सह वर्तमानाः सानुरागाः 
( ब ब्री० ) 1 सुराणां सुन्दर्यः ( ष० त० ) ताभिः सुरसुन्दरीभिः || 
व्याकरणस्‌--विलसन्ति--वि + लस + रूट्-झि | 

हिन्दी- सुमेरु के समान वप्रवाले इस रैवतक पवत पर मणिमय शिखरों 
की कान्तियाँ इधर-उधर छिटक रही हैं, ओर नवीन प्रेमवाले पति में अनुराग- 
[फि एवं देवाङ्गनाओं के समान सुन्दर feat भी इधर-उधर क्रीडा कर 
E RRI २७ ॥ 

हि ऽ | 
| ३च्चैमंहारञतराज्िविरािताऽसो दुयेणभित्तिरिह सा्रसुधासवर्णा । . 
अभ्येति भस्मपरिपाष्डुरितस्मरारेस्दवह्मि ठोचनललामलळाटलीळाघ्‌ ॥ २८ ॥ 
|. अन्वयः इह सान्द्रसुधासवर्णा महारजतराजिविराजिता असौ उच्चेः डुर्वणे- 
| फरंमपरिषाष्टरितस्मरारे: safata बि । 
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30 शिशुपालवघस्‌ = 
बालबोधिनी--इह=अस्मिन्नद्रौ । सान्द्रसुधासवर्णा-सघनलेप विशेषसमान- 
वर्णा; दीप्तामृतसमानवर्णा वा । महारजतराजिविराजिता--सुवर्ण रेखाशोभिता। 
असौ--पुरोवतिनी । उच्चै:--उन्नता । दुर्वेणेभित्तिः == रूप्यकुड्यमु; रजतः 
fafa: | भस्मपंरिपाण्डुरितस्मरारेः --भस्मघवलितहरस्य । उद्दल्िलोचनलडाम- 
ललाटलीलाम्‌ == साग्निनेत्रभूषणललाटशोभामु; सार्निनयनभूषर्णफयालकान्तिम्‌ । | 
अभ्मेति=भजति; . आभिमुख्येन प्राप्तोति । निदर्शनालङ्कारः । वसन्ततिलका 
वुत्तमु । : 
कोदा:--'लेपभेदे$मृते सुधा' इति वैजयन्ती । “““चामीकरं जातरूपं 
महारजतकाचने' इति सुवर्णेपर्यायेष्वमरः | 'दुवंण रजतं रूप्यं खर्जूर AT- 
मित्यपि’ -इत्यमरः । 'ललामं पुच्छमुष्डाश्वभू षाप्राधान्यकेतुषु' इयमरः । 
समासः-सान्द्रा सा चाञ्सौ सुधा सान्द्रसुधा ( क० ato ) तया समानो 
वर्णो यस्याः सा (ब० ब्री०) सान्द्रसुधासवर्णा । महच्च तद्‌ रजतं चेति 
महारजतम्‌ ( क० धा० ), तस्य राजिः (ष० ao) तया विराजिता (तृ० त०) 
महारजतराजिविराजिता । ( सुवर्णापेक्षया ) दुष्टो वर्णो यस्य तत्‌ gaiq 
( qo ब्री० ) तस्य भित्तिः ( ष० त० ) दुवेणंभित्ति: । भस्मना परिपाण्डृरितः 
(go त°) भस्मपरिपाण्डुरित:, स चाऽसौ स्मरारिः भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारिः 


- ( क० gto) तस्य भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारेः। उद्गतो वह्मियेस्मात तत्‌ 


Safa: ( ब° ब्री० ) तच्च तत्‌ लोचनं ( क० ate) उद्॥दह्विछोचनम्‌ 1 


` ललामं यस्य (ao व्री ) तच्च तल्ललाटम्‌ ( क० धा० ) तस्य लीला 


( ष० qo ) ताम्‌ु--उद्दह्विलोचनललामछलाटलीलाम्‌ | 

व्याकरणम्‌-सवर्णा--'्योतिर्जनपद"' `" ( ६1३८५ ) इत्यादा 
समानस्य सादेशः । अभ्येति--अभि + इण्‌ गदौ + लटू-तिपू | 

हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर सघन चुने के समान ga वर्ण 
की रेखा से सुशोभित ऊँची चाँदी की दीवार ( भित्ति ), भस्म से ami 
शङ्कर जी के, अग्नि निकलते हुए नेत्र से सुन्दर ( देदीप्यमान ) saei 
शोभा को धारण कर रही हैं, अर्थात्‌ सोने की रेखा से सुशोभित शुभ्रवर्ण च, 


की भित्ति.भस्म धुसरित. शिव के अग्नि ज्वाला वाले तृतीय नेत्र से युक्त al 
के समान शोभती, हुँ ॥ २८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BE NN, it ir 


चतुथः सगः ह १ 


E कीहश इत्याह-- ५ 
अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वोरलघुविलस्मिपयोधरोपरुद्धा: । 
सततमसुंसतामगम्यरूपा: परिणतंदिक्करिकास्तटीबिर्भात ॥ २९ ॥ 


अस्वय:-डअयमृ अतिजरठाः प्रकामगुर्वी: अल्घुविलम्बिपयोधरोपरुद्धा: 
4 सततम्‌ असुमंताम्‌ अगम्यरूपाः परिणतदिक्करिकाः तटी: बिभति । ँ 
बाळबोधिनी--अयं-रैवतकपर्वेतः । अतिजरठा:--अतिकठिता:, पक्षान्तरे- 
झतिजरतीश्च । प्रकामगुर्वीः = भेष्ठाः, पक्षान्तरे--स्थौल्याद्‌ दुर्भरा:। अलघु- 
foara रोपरुद्धा:--बृ हृढ्विलम्बमानमेघावुता :, पक्षान्तरे-.वृहदुरूम्बमान- 
स्तननिबद्धा: । सततं =स्वंदा । असुमतां--प्राणभृताम्‌ 1. अगम्यरूपा:-अत्युन्न- 
तत्वाद्‌ दुरारोहस्व रूपा: | अन्यत्र == वुद्धत्वाद्‌ गमनानहेंविग्रहा: । 'त्यजेदन्त्य- 
gaai वृद्धा ज्रीं कन्यकां तथा” इति गमननिषेधादिति भावः। परिणत- 
दिक्करिकाः = तियेग्दन्तप्रहारिदिग्गजाः, वृद्धकुमारीतुल्या इति केचित्‌ । अन्यत्र- 
परिणतर्दिक्करिकाः = किणीभूतदन्तक्षतविशेषनखब्रणाः । तटी: > रोधांसि, 
तीराणि । बिभति=धारयति । अत्र प्रकृततटीविशेषणमहिम्ना क्प्रकृतवृद्धा ङ्ग- 
प्रतीतेः समासोक्तिररूङ्कारः पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ | लक्षणन्तुक्तमेव | 
कोशः--'जरठः कठिने जीणे’ इति वैजयन्ती । "गुरुस्तु गीष्पतो श्रेष्टे गुरौ 
Rafe gat’ इति शब्दार्णवः । 'ज्रीस्तनाब्दो पयोधरौ’ इत्यमरः । 'तियंग्दन्त- 
प्रहार॒स्तु गजः परिणतो मतः' इति हलायुधः ।” “दिग्दष्टे वर्तुलाकारे करिका | 
चखरेखिका' इति वैजयन्ती | 
समासः--अतिञ्येन जरठाः अतिजरठाः ( प्रादिसमासः ) । प्रकामं गुर्व्यः 
| इति-प्रकामगु्यंः ताः प्रकामगुर्वी: । न लघवः अलघवः ( नम्‌ त० go ), 
| ena ते विलम्बिनः ते च ते पयोधराः (wo ato) तैः उपरुद्धाः 
८ To ) ताः--अलघुबिलम्बिपयोधरोपरुद्धाः । न गम्याः अगम्याः ( नन्‌ 
To go.) ता:---सुष्ठु अगम्याः इति अगम्यख्पा: । अथवा--अगम्यं रूपं यासाँ 
| पः मगम्यरूपाः (ao do ) । परिणताः दिगज्जाः यासु ताः परिणत- 
| दिक्करिकाः (ao gto ) । अन्पत्र--परिणताः fea: करिकाइच यासु ताः 
: (ao io ) 1 ue ae 
व्याकरणमु--परिणतदिक्करिका:--'इन: खियाम्‌' ( ५।१।१५२ ) इति. 
MRTT: कप्प्रत्ययः L प्रकामगुर्वी:--'मयू रव्यंसकादयुछ्छर , ( २।१।७२ ) इति 
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समासः | बिभर्ति--ड्भून्‌ भरणे + लट्-तिप्‌ शपू-इलु-'भृनामित! हे 
इत्यभ्पासस्येत्वे | । 

' हिन्दी--यह रैवतक पर्वत अत्यन्त कठोर ( पक्षा०-अत्यन्त बुढी ) अत्यन्त 
उन्नत ( पक्षा०-अत्यन्त मोटी ), अत्यन्त नीचे लटके हुए a से घिरो 
हुई ( पक्षा०-वृद्धावस्था के कारण बहुत नीचे. लटकते हुए स्तनों वाली ), 
अत्यन्त ऊँचा एवं दुरारोह होने से adar जीवधारिधो से अगम्य अर्थात्‌ जहाँ 
कोई जीव नहीं पहुँच सकता है, ऐसी, ( पक्षा० अत्यन्त वृद्धा होने से जीवनेच्छुक 
पुरुषों के सम्भोग करने के अयोग्य ) तथा तिरछे दन्त प्रहार करने वाले हाथियों 
से युक्त ( पक्षा०-जिसके पुरुषकृत-दन्त एवं नखक्षत पक गए हैँ ऐसी वृद्धा 
स्त्रियों के समान ) तटियों को धारण कर रहा है। 
`  हिप्पणी--परिणत उस हाथी को कहते हैं जो दाँतों से तिरछा प्रहार 
करता हैं दाँत के धाव को दिक्‌ तथा नाखूनों से की हुई खरोंच को करिका 
कहते हैं ॥ २९॥ 

झपर HET इत्याह-- - 
qam दधति पुर:सोंवर्णे . वर्णनाग्ने: सदृशि तटे पश्यामी । 
इयामोभूता: कुसुमसमूहे$लीनां छौनामालीमिह तरवो बिश्राणा: ॥ ३० ४ 
अन्वय:--इह पुरः वर्णेन अग्नेः सद्दशि सोवर्णे तटे कुसुमसमूहे A | 
अलीनाम्‌ आलीं बिभ्राणाः ( अत ga- ) श्यामीभूताः अमी तरवः धुमाकार 
दघति ( इति त्वं ) पश्य । : 


बालबोधिनी--इह--अस्मिन्नद्रो । पुरः=अग्ने । वर्णनर-कान्त्या । बनेन 
पावकस्य । संहशि==तुल्ये । अग्निसमानवणें इत्यर्थः । सौवणें--काचतमये। 
तटे=तीरे। कुसुमसमूहे > पुष्पगुच्छे । लीनां--संलूर्नामु; स्थिताम्‌ । गीतां 
=भ्रमराणाम्‌ आलीमु = आवलीमू, आवलिमु; पङ्वितम्‌ । आली मित्यस्य स्थाने 
श्रेणीमिति पाठेऽपि समान एवाथंः। बिभ्राणाः = दधानाः, धारयन्तः । अत एव” | 
दयामीभूताः=इष्णत्वं प्राप्ताः, कृष्णीभूताः । अमी=पुरो दृश्यमाना:। तरशः | 
वृक्षा: | धूमाकारंन््रमसाहण्म्‌ | दधतिऽ्रारयन्ति। इति त्वं, पश्य=विकोकम। ' 
सौवणं तटमग्तिवदु भाति, रयामास्तरवो धूमवद्‌ भात्तीत्युपमारूङ्कारः | जय । 
माला वृत्तम्‌ । 'अव्ध्यङ्गेः स्याज्जलधरमाछा म्भौ स्मौ' इति लक्षणात्‌ | 


“i 
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E | Sak सग: १३ 
फोश:---'वीथ्यालिरावलि: पङ्क्तिः श्रेणी! इत्यमरः | 
ब प्रतीरं च तटं निषु' इत्यमरः । 'वृक्षो महीरुहः ere विटपी 
adeg: कुटः शालः पलाशी दुदुमागमा;' इत्यमरः । 
समासः-कुसुमानां समूह: कुसुमसमृह: ( ष० त० ) तस्मिन्‌ 
यामाः स्यामाः सम्पयमानाः भूताः श्यामी 
| बण त० ) तम्‌-धुमाकारमु । ; 
व्याकरणस्‌-छीनाम्‌=लीङ्‌ श्लेषणे क्तः 4 टाप ' y | 
क निष्ठा नत्वमु । दधाति-डुधान्‌ धारणयोषणवीः + वि अर ey 
हिन्दी इस रैवतक पर्वे पर सामने, रङ्ग ( वर्ण ) में अग्नि के 

णंमय तट पर फूलों के गुच्छों पर स्थित भ्रमरो क्री पङ्क्ति को es 
1 अत एव-श्याम वर्ण के बने हुए ये वृक्ष धुएँ की समानता को धारण क्र 
हैं। अर्थात्‌ धुऐ जैसे शोभित हो रहे है, -यह तुम देखो ॥ ३० ॥ 
अथाद्रिणाऽनेनः भारतशोभामाह--- 


व्योमस्पुदा: प्रथयता कलधोंतमित्तोरन्निद्रपुष 
पचण वस्पक पिद्धभास: | 
गतेन नितम्बशोभामेतेन भारतमिलाब्वृतवद्विभाति ॥ ३१ ६ 


= उद्निद्रपुष्पचणचम्पकपिज़ूभास: 

(अत एवं ) सौमेरवी नि नह 
त्त हमा ) | नितम्बश्षोभाम्‌ अधिगतेन एतेन भारतम्‌ इला- ` 
टबोधिनी--योमस्परशः>आकाशल्ता;, TFS: । उद्निद्रपुष्पचण* 
गे भासः--विकसितकुसुमप्रतीतचम्पकपिशज्भ वर्णा:। कलधौतभित्ती:-- 

* । प्रथयता=प्रकटयता । अत एव-- सौमेरंवीं = सुमेरसम्बन्धिनीम्‌ । 

ति रि कटकलक्मीमु; मध्यभागशोभाम्‌ | क्वचिद्‌ “नितम्वशोभामित्यस्य 
“ , eet पाठान्तरे--गहनप्रदेशलक्ष्मीमित्यथं: । अधिगतेन= 
k का । भारतं = भारतवर्षम्‌ । इछावृतवत्‌=इाबुत्तः ` 
ह भा भते l नवखण्डस्य जम्बुद्वीपस्य हिमाद्रेदेक्षिणभुखण्डं हैमवता- 
ए का लु सौमेरवापरनामकं मध्यसण्डमिलावृतवषम्‌ । 
नाम्नेदं भारतं वर्ष हिमाद्वेस्तच्च दक्षिणे । 
K au हैमवतं नाम परेष्वप्पेवमुन्नयेत्‌ ॥ | 


'कूलं रोधश्च तीर 
टपी पादपस्तरः ॥ 


FIR । 
भूताः । घुमस्य आकारः धुमाकारः 
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ły oo. शिशुपारुदधन्‌ 


agi सौमेरदं सुमेरोः परितो हि तत्‌ । इति । 
उपमलङ्कार: । वसन्ततिलकावुत्तम्‌ | 
` जोशः--'कलघौतं रौप्यहेस्तो:' इति विश्व: । व्ष स्थानं a रज्ञा इमं 

लोकं च भारतम्‌ इति भारविः । NG भारतं TTA! इत्यमरश्च । | 

सभासः---व्योम. स्पृशन्तीति व्योमस्पृश: ता व्यामस्पृशः (उपपदसमासः) । ` 
gaaf च तानि पुष्पाणि उन्निद्रपुष्पाणि ( Fo धार ) तैः वित्ताः sfz- 
पष्दजणा:, ते च ते चम्पकाः उस्द्रपुष्पचणचम्पकाः ( क० ao ) तैः तेषामिव 
S पिङ्गाः भारो यासां ताः (ao ate ) उन्निद्रपुष्पचणचम्पकपिञ्जभासः। 
कलधौतस्य भित्तयः कलधौतभित्तय: ( ष० ae ) ताः कलधौतभित्ती: । सुमेरोः 
इयं सौमेरवीं, ताम्‌- सौमेरवीम्‌ । नितम्बस्य शोभा नितम्बशोभा ( To त० ) 
तामू--नितम्बशोभागू । इलावृतेन तुल्यम---इलावुतघत्‌ | 

च्याक्करणम्‌-उच्नद्रपुष्पचणाः उखित्रपुष्प ANT तिन तला 
( ५1३२६ ) इति fast चणप्‌ प्रत्ययः । अधिगतेन afat + 


i र तिभ्यश्च' इति 
स्ह दाद्यर्थावर्मकदिलपशीङ्स्थासवसजनरंहजीयेति (३८४७२ ) इति | 


१ 


कः । विभाति-वि + भा Stet} छट्नतिप्‌ । - Baek : 
. हिन्दी-- आकाश-स्पर्शी तथा विकसित. पुष्पों वारे चम्पकों के 'समान |ए 


घोल क:न्ति वाळी स्वर्णमयी ताटियों को प्रकट (विस्तृत) करता हुआ भत ए | 
Bie पर्वत'के मध्य भाग की शोभा को प्राप्त इस पर्देत से बह eee i 
इलावृत ( gaarda के चारों तरफ स्थित देवभूमि विज्ञे 3. के समान. | 
dag भारतवर्ष जम्वूढीप का नवम भाग-है। वर्ष बी 
(१) भारत, (२) fagan, (३) हरिवर्षं ये तीन हिमालय के दक्षिण r | 
(४) रम्यक, (५) हिरण्य, (६) कुरु, ये तीन हिमालय के ee 
(७) saa, हिमालय के पूर्वे में, एवं (८) केतुमाल हिमालय के य fat 
और इलावृत हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। “जैंसा की ' 
जी ने कहा है-- : 


eng भारतं किम्पुरुष afad च दक्षिण, À- 
रम्यं हिरण्मयकुरू हिमाद्रेस्ततराखयः ॥ 


ATA: सर्ग: ` ३५ 


है ठु हो वर्षों qiraat: 
इलावृतं तु “मध्यस्थं. सुमेरुयेत्र ` तिष्ठति ॥ इति । 
इसी aaga के मध्य भाग में सुमेरु पर्वत स्थित है। पुराणों में प्रसिद्ध है 
कि सम्पूर्ण इलावुत वर्ष सुवर्णमय है । इसीलिए सुमेर को भी हेमाद्रि कहते हैं। 
| भारत की सीमा बताते हुए कहा है-- Le 
उत्तरं यत्सभुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌। | 
वर्ष तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ इति ॥ ३१॥ 
अस्य fraag: शोभामाह--- Phe 
उचिरचित्र॒तनूरहशालिसिंबिचलितै: परितः प्रियकत्रज: । 
| विविधरत्नमयरसिभात्यसाददयर्वरिव जज्भमतां गतेः ॥ ३२ ॥ 
अस्वय:---असी रुचिरचित्रतनुरुहशारिभिः परितः प्रचलितैः farad: 
जङ्गमता wa: विविधंरत्नमयैः अवयव: इव अभिभाति । ˆ 
.बाळबोधिनो--असी = एषोऽद्रिः । रुचि रचित्रतनुरुहुशालिभि:--उज्ज्वल- 
गानावणंलोमंयुक्त: । परितः =सर्वतः । विचलित; = प्रसरद्भिः । 'विचरितैः' 
ऊति पाठान्तरेऽपि समान एवार्थः । प्रियकब्रजैः=मृगविशेषगूर्थैः । जङ्गमतां= 
z । गतै:--प्राप्तै: ।. विविधरत्तमयैः-- विविधरत्ननिमितैः; fafan- 
एनविकारभूतै रित्यं: । अवयवैः=स्वाङ्गैः । इवेत्युत्रेक्षायाम्‌ अभिभाति= 
प्रतिभाति | उप्रेक्षालङ्कारः । हुतविलम्बित वृत्तम्‌ | ; 
कोश:---'तनू रु रोमछोम' इत्यमर: । 'प्रियको रोमभियुक्तो gga- 
(a इति बैजयन्ती। - - - 
समास:--रुचिराणि चित्राणि च तानि तनुरुहाणि रुचिरचित्रतनृर्हाणि 
| क० घा० ) तै: झालत्ते ( उपपदसमासः ) तैः रुचिरचित्रतनूरुहशालिभिः 
'विविधानि च स रत्नानि विविधरत्नानि. ( क० घा०) तेषां विकारैः 
PAA | . 
याकरणप्‌-अभिभाति--अभि--भादीप्ती - छट्-तिप्‌ । 
हिन्दी- मनोहर तथा अनेक वर्णो के रोमवाले चारों ओर घुमते हुए 
' नामक मृगविशेषों से जङ्गमता को प्राप्त हुए, मानो अनेक रत्नमय 
के द्वारा चारों तरफ से शोभित हो रहा है । : 
न उन मृगविशेषों को कहते हैं जिनके-बालों के कम्ब 
॥ ३२॥ ` ु , 
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३६ ॥ tawag 
अन्यच्च कीइशोश्यं शैल इति वदति-- = 
फुदोशयेरत्र जलाशयोषिता सुदा रसन्ते करभा दिकस्वरैः । 
प्रगीयते faa योषितामुदारमन्ते कळूभाविफस्वरः ॥ ३३ ॥ व 
_ झन्वयः--अत्र जलाशयोषिताः कलभाः विकस्वरेः कुशेशयैः मुदा रमन्ते, 
कलभाविकस्वरैः सिद्धगणैः च योषिताम्‌ अन्ते प्रगीयते । 
बाळबोधिनी-अत्र=रैवताद्रौ | जलाइायोषिताः=ल्लदेषु वसन्तः, सरःस्थिता: | 
sem. = करिपोतकाः; त्रिशढ्षषेकरिणः | विकस्वरै: = विकसनशीह: । 
कुशेशयैः--फमलै: । मुदाल्टहर्षेण; प्रीत्या । रमन्ते = क्रीडन्ति । करिविहाराणां 
कमला कराणामयमाकर इति भाव: | कलभाविकस्वरै:ः--अव्यक्तमधुंरोहीपक- 
षड्जादिस्वरैः । सिद्धगणःख्टदेवविशेषसङ्चैः | चेति समुच्चये । योपितां= 
savory । अन्ते = समीपे । प्रगीयते = सुष्ठु गानं क्रियते । भुस्वर्गो$यमिति 
भाव: । वंशस्थवुत्तम्‌ | A she 
कोशः--त्रिशञ्षस्तु कलभः? इति वैजयन्ती । सहज्ञपत्र कसले 1 
HUTT इत्यमरः | ee | 
“ समासः--जलाशयेषु उषिताः जलाशयोषिताः ( स० त° )। ee 
( मानसो भाव ) प्रयोजनं येषां ते भाविकाः, कलाः भाविकाश्च स्वराः 
वै: कलभाविकस्वरैः ( ब० dto ) । 4 
व्याकरणसु--विकस्वरै:--वि + कस wat --वरच्‌ “स्थेश्भायपिसक 
ara’ ( ३।२।१७५ ) इति वरच्‌ । e 
हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर जलाशयों में प्रविष्ट, तीस z i 
अवस्था वाले हाथी के बच्चे खिरे हुए कमको से आनम्दशूमक श व 
तथा अव्यक्त मधुर एवं उद्दीपक स्वर वाळे सिद्धगण ( अपनी ) faa 
में उच्च स्वर से मधुर गान करते हैं। i 
टिप्पणी--कला:-अव्यक्तमधुर । भाविकाः--उद्दीपक ॥ ३९ ॥ 
अपरं, कीहशोध्यमित्याह--- न्‍ 
आसादितस्म तससा नियतेनियोगादाकाडक्षतः पुनरपक्रमणेन काड | | 
पत्पुस्त्विवालिह सहीषधयः ककत्रस्थाने परंरननिभूतमशुवंहेन्ति ॥ 
अत्वयः--इह अमू; महोषधयः नियतेः नियोगात्‌ तमसा आसादितस्य) | 


पु 
` अपक्रमेण कालस्‌ आकाइक्षतः त्विषां पत्युः परैः अनभिभूतं कलत्रस्थान als 


| 
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चतुर्थ: Wis ३७ 


E: रवतकाद्री । अमूः र पुरो दृश्यमाना: । महोषधयः== 
अभृतसक्षीवनीप्रभृतय ओषधयः । नियत्ते:--विधेः । नियोगातुज्-शासनात्‌ । 
अस्मिन्‌ काले इदं भावीति. दैवशांसनादित्यर्थेः । 'तमसा --अन्धकारेण, अन्यत्र- 
अन्धकारप्रायेण व्यसनेन | आसादितस्यञआक्रान्तस्य | पुनः= भूयः । अपक्रमेण= 
उदयाचलगमनेन, आवृत्या वा।: कालं =समागमसमयमु । आकाङ्क्षतः== 
इच्छतः | पुनरागत्य सङ्गन्तुमिच्छत इत्यथंः । त्विषां = तेजसाम्‌ । पत्युः =भतुंः, 
स्वामिनः । सूर्यस्येति भावः । परैः=तेजोऽन्तरैः, .अन्यत्र-पुरुषान्तरे: । अनभि- 
भूतम्‌ =अतिरस्क्ृतम्‌, अन्यत्र--अनुपहतम्‌ | करूत्रस्थानं=वामाश्चयत्वम्‌ । 
कलब्रशूतानां त्विषामाश्रयत्वमित्यर्थः । वहन्ति=निवंहन्ति । 'बहुन्ति’ इत्यस्य 
स्थाने 'भजन्ते” इति पाठान्तरे श्रयन्तीत्यर्थः । स्रीणां स्रीष्वेव रक्षणं कार्यमिति 
भाव: । यथा केनचिदापदि न्यासीकृतानि कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे aaa- 
स्तस्मै प्रयच्छन्ति तद्वदोषधयोऽपि त्विषः सूर्यायापंयत्तीत्यथं: ।. इदं च तासां 
सूर्यास्तसमये, प्रञ्वलनादुदयकाले विपयंयादुपचर्यते । अत्र विशेषणसाम्यात्‌ 


ूर्यादीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः समासोक्तिरलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 


~. 


कको 


` कोशाः--“देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं oft नियतिः विधिः' इत्यमरः । 'विभांव- 
सूरेहपतिस्त्विषाम्पतिरहंपंतिः' इति सूर्येपर्यायेष्वमरः। | 
समासः--मंहत्यञ्च ताः ओषधयः महोषधयः ( क० धा० ) तिष्ठन्ति 
अस्मिन्निति स्थानम्‌ ( आश्रयः ); कलत्राणां स्थानम्‌ कलत्रस्थानम्‌.(ष० To) | 
व्याकरणस्‌--वहन्ति-वह प्रापणे+-लट्‌-झि | 
` हिन्दो--इस रैवतक पवंत पर ये महोषधियाँ दैव के नियम से (दैववशात्‌) 
अन्धकार से घिरे हुए तथा पुनः उससे छूटकर निकल जाने से समय की प्रतीक्षा 
करते हुए, प्रभाओ के स्वामी सूर्य के, दूसरों से अनाक्रान्त, स्त्रियों (qirara) 
के आश्रय स्थान को धारण कर रही हैं। ES oi 
es --दैव दुविपाक से रात्रि में सूर्य अन्धकार से आक्रान्त हो गये हैं, 
तथा फिर अन्धकार से छूटकर अपनी पत्नी प्रभा से युक्त होने की इच्छा करते , 
है, तब तक उनकी पत्नी इस प्रभा को ये महौषधियाँ धरोहर के रूप में धारण 


| +र रही हैं। जिस प्रकार आपत्ति में पड़े हुए तथा कालान्तर में . फिर अपनी 


: 
|| 
( 


पत्नी से समागम की इच्छा करते हुए किसी पुरुष की feat की रक्षा कोई 


| रा व्यक्ति करता है और उस ` आपद्ग्रस्त व्यक्ति के छोटने पर फिर उन 
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EE को उसे बह पुरुष. वापिस. लौटा देता है, वैसे ही ये. औषधियां कर रही 
हैं । इस रैवतक पर्वेत पर अमृतस्जीवनी आदि महौषधियां उत्पन्न होती हैं जो . 
कि रात्रि में अपने तेज से. चमकती है । उसीसे कवि ने यहाँ इस प्रकार की 
कल्पना की है । यहाँ.समासोक्ति अलङ्कार है ॥ ३४॥. , 
पुनः कीइश इत्याह . - 
.दनस्पतिस्कन्शनिषण्णबाळमप्रबालहस्ताः प्रमदा Fay । 
: पुष्वेक्षणै्छेम्ितकोचकैर्वा aga: ॥ ३५॥ . 
अन्वयः---अत्र वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवालप्रवालहस्ताः मभधुत्रतत्रातवृतैः 
( अत एव- ) रूम्भितलोचकैः पुष्पेक्षणैः ( उपछक्षिताः ) ब्रतत्यः प्रमदाः इव 
( लक्ष्यन्ते ) । ८ et वी या. 
बारबोधिनी--अत्र=रैवतकाद्रौ । वनस्पतिस्कन्धनिषंण्णबालप्रवाल हस्ता= 
ुक्षप्रकाण्डपक्तानूतनपल्लवकराः । मधुद्रतन्नातनुतैः=मधुपवुन्दच्छस्ैः । ( अत 
qa- ) छम्भितलोचकैर्वा =प्रापितकञ्जलैरिव; प्रापितग्राम्यनारीशिरोवसनरिब - 
वा स्थितैरित्यर्थः | लोचकः == तारकं, कज्जलं वा, ग्राम्यनारीशिरोवञ्जं वा। 
सर्वेषु निदिटेष्वर्थेषु कोऽपि ग्राह्मः। वाशब्द इवार्थ प्रयुक्तः । इवार्थे वाशब्दः 
स्तददुस्रेक्षायां चोक्तः। पुष्पेक्षणैः==कमलछनेत्रैः । उपलक्षिता इति शेषः ¦ 
. ब्रतत्यः=लतांः । प्रमदा इव=भङ्गचातुल्याः । लक्ष्यन्ते इति शेषः ।. “न प्रसिद्ध 
` . क्रियाध्याहारदोषः' इति वामनः । लिङ्गाष्याहारवदिति । क्वचिद्‌ “वनस्पति - 
इत्यस्य स्थाने 'पुरःपति-' इति पाठान्तरम्‌ । तत्र पुरः=अग्रे । पतिः = वृक्षः। 
) इत्यर्थों जेय:। “लम्भितलोचकैर्वा' इप्पप्रेक्षालङ्कारः । भन्रेन्द्रवजोपेद्धवज- 
योमिश्रणादुपजातिवुत्तम्‌ । * ¿i 
कोश:---/वनस्पतिदुक्षमात्रे ` विनापुष्पफल्द्रुमे' इति विश्वः । छोचको 
मांसपिण्डे स्यादक्षितारे च कज्जळे' इति विश्वः । 'लोचको मांसपिण्डेऽकषितार' . 
कायां च कज्जले । ललाटाभरणे स्रीणां कदली नीलवखयो: । निवुंद्धो कर्णे} 
च मोर्व्या भूकुथचर्मेणि' इति मेदिनी । j 
समास: बालाश्र ते प्रबालाञ्च बालप्रबालाः ( क० धा० ) । arent 
- स्कन्धाः वनस्पतिस्कन्धा: ( To go ), तेषु निषण्णाः ( स० To ) | 
स्कन्धनिषण्णा: ते च ते बालप्रबाला: (.क० धा० ) ते हस्ताः इव यासां तार । 
थोक्ताः यनस्पतिस्कऱ्धनिषण्णबारप्रबालहुस्ताः ( व० a)i मधूनि रत्तिं 


j 
5 
{l 
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कि कपल ) इति agaat: ( उपपदसमाप्त: ) तेषां ara: ( प० त० ) तेर 
ga: ( goto ) agaat: । पुष्पाणि ईक्षमाणानीव पुप्पेक्षणागि 
नक ) तैः पृष्पेक्षणैः। लम्भिताः लोचका; det: लस्मितलोचकैः 
(ao ब्री० ) । 


_ व्याकरणघु--निषष्ण-तन्रि + aga गतो--क्तः 'रदाभ्मां सिष्टातो नः 
पूर्वस्य च दः' ( दा २।४२ ) इति निष्ठातकारस्य नकारो दइच । 

हिन्दी--इस रॅवतक पर्वत पर वृक्षों के कुदुदे ( प्रकाण्ड ) पर स्थित नवीन 
पत्ते रूपी हाथों वाले भोरों के समूह में ढके हुए अत एव कञ्भलयुक्त. पुष्परूपी 
नेत्रों से युक्त.लताएँ fast के समान दृष्टिगोचर हो रही हैं । 


दिप्पणी--जिस प्रकार स्त्रियां पतियों के कन्धो पर aaen के समान 
हाथों को रखती: हैं तथा भ्रमरयुक्त पुष्पों के समान काजळ ते शोभित नेयों को 
हरषे से विकसित कर लेती हैं उसो प्रकार वनस्पतियों के स्कम्धों पर हाथ के 
समान नवपल्ल्वों को रखे हुई तथा भ्रमर समूह से आच्छादित अत एव छोचक 
युक्त पुष्परूपी नेत्रों से ये लताएँ इस रैवतक पर्वत पर शोभ रही हैं । 
|, छोचक--लोचक शब्द संस्कृत में. अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है, परन्तु | 
यहाँ तीन अर्थो में ठीक बैठ जाता है--( १ ) आंख का काला तारा, (-२ ) l 


काली ओढ़नी या काली चुन्नी, भी जिसे कहते हैं )। हमारे विचार से यहाँ यह 
शब्द पिछले दो अर्थो में से किसी भी अर्थे में माना जा सकता है। क्योंकि 
आँखें पूर्णतया काजल या काले काडे से ही आच्छादित हो सकती हैं। परन्तु 
आँख की काली पुतली ate को न ढक सकेगी । जिस प्रकार भौरों से पुष्प | 
| आच्छादित हैं उसी प्रकार आँखें काली gitar काजल से आच्छादित हैं, 
| R अर्थ है। ग्रामीण नारी के मलिन शिरोवस्न अर्थ में लोचक शब्द का - 
। निम्नांकित पद्य में प्रयोग हुआ है-- द 
यो गोपीजनवल्लभः कुचतटव्याभोगलब्धास्पदम्‌, 
छाया वात्रविरक्तको बहुग्रुणबचारुब्च॒तुहंस्तकः | 
कृष्ण: सोऽपि हताशयाप्यपहतः सत्यं कयाप्यद्य मे, 
कि राधे ! मधुसूदनो, नहि नहि प्राणप्रियो लोचकः ॥ ३५ N 


काजळ, ( ३ ) ग्रामीण छवियों के मस्तक ढकने का काला कपडा ( अर्थात 


~) 
AF बडोदा 
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४० झिझुपाङवधस्‌ 


` हुए वायु समीप में आ रही है ॥ ३६॥ 


पुनः कीहश इत्याह-- 

fem: कदम्बसुरभाविह गाः mn] । 

खभयन्नुपैति मुहुरभ्रंसयं पवनश्च इूतमदनोपदनः ॥ ३६॥ 

अन्वयः--कदम्बसुरभौ इह विहगाः अनुक्षणम्‌ अनेकल्यं गाः कलयन्ति च 
धूतनवनीपवनः अयं पवनः मुहुः अन्नं भ्रमयचु उपैति । 

बाळबोधिनी--कदम्वसुरभौ =कदम्बसुगम्धे;नीपसुगन्धौ । इहन्रैवतकाद्रै । 
agr र पक्षिणः । अनुक्षणं = प्रतिक्षणम्‌; वारं वारमित्यर्थेः । अनेकल्यं= 
बहुविधविच्छेदमु: दुतमध्यविलम्बितभेदेन निविधो लयो गुणो वा यरिमनु कर्मणि 
संदु यथास्यात्तथा । गाः=वाचेः, झब्दानित्यर्थंः । . कल्यग्ति==उच्चारयन्ति, 
वायन्तीत्यर्थेः, च==किःच्च । धूतनवनीपवनः = कम्मितन्रूतनकदम्बकुसुमसमहृः। 
इति सौरभोक्तिः | अयम्‌ःएषः | पवनः=्वायुः । मुहुः-पुनः पुनः । अध्रं-मेघम्‌ । 
श्रमयनूं-प्रे रयन्‌ । इति शैत्यमृदुत्वोक्तिः । उपैति=समीपमागच्छति, ardat: | 
am qaa: पवनः? इत्यत्र यमकालङ्भारः। प्रसिताक्षरावृत्तम्‌ । प्रमिताक्षरा | 
सउजसैइदिता' इति लक्षणात्‌ । न 

कोश:---“अजुनीनेत्र दिग्वाण भूवाग्वारिषु गोमेता' इतिः fara: । “नीपप्रिय-. 
कडम्नास्तु हलिप्रियः' इत्यमरः । ; - 

समासः--कदम्बैः सुरभिः कदम्बसुरभिः ( Jo त० ) तस्मिन्‌ कदम्बसुरभौ। 
विहायसा गच्छन्तीति विहगाः। क्षणं क्षणमितिं अनुक्षणम्‌ | अनेके ल्या: यस्मित्‌ 
फर्षेणि तद्‌ यथास्यात्तथा अनेकलयम्‌ । नवानि तानि नीपवनानि नवनीपवताति 
( Fo धा० ) धूतानि नवनीपवनानि येन स धूतनवनीपवनः (.ब० ato )। 

उ्याकरणस्‌--कलयन्ति-कल सङ्ख्याने-लट्‌-झि । उपैति उप 
इघू-[-लट-तिपू । : : 

, हिन्दी--कबम्ब पुष्पों से सुरभित इस रैवतक पर्वत पर पक्षिगण प्रतिक्षण ॥ 

अर्थात्‌ सदा, अनेक लयों के साथ कुजते रहते हैं और यह नये ( विकसित एव 
पल्लवित ) कदम्ब वनों को कम्पित करती हुई तथा बादलों को बार-बार उडती 


3 


अपरं कथंधूत इत्याह--- 
vaatgrametiagd कवश्विच्छ त्वाऽपि दुरहम निश्चितधीमिरस्पः 


~ 


सेयान्दरजातिरिष हन्तुमघानि दक्ष गूढार्थमेष निधिमन्त्रगणं बिभति ॥ १९ | | 
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चतुः सर्गः i ४१ 


= श्रेयान्‌ द्विजातिः इव आगमपरैः विद्वद्धि कथञ्चित्‌ विवुतम्‌ 
अनिश्भितधीभिः अन्येः शृत्वा अपि Sey अघानि हन्तुं दक्षं गूढां निधिमन्त्र- 
गणं बिभति । 

बालबोषिनी--एषः=पुरो हृद्यमान: | अयं रैवतकपवंत इत्यर्थः | श्रेयान्‌- 
श्रेष्ठ । द्विजातिः==ब्नाह्मणः | इव = यथा । आगमपरैः = तालशास्रप्रवीणैः | 
अन्यत्र-आगमपरै: = शास्रसिद्धान्तनि्ैः | विद्वद्भिः = प्राज्ञैः । कथच्वितु-अति- 
क्लेशेन । विवृतं =स्वरूपतः प्रकाशितम्‌ । अनिश्चितघीभिः=अताकज्ञैः। अन्यत्र 
अनिश्चितधी भिः = भशाञ्जज्ञैः । अन्यैः=अपरेः | श्रुत्वाईपि--'अत्र निधिरस्ति 
ईहग्माहिमाऽसौ मन्त्र’ इति चाऽ्तमुखांदाकर्ण्मापि । दुग्ंह=दुःसाधनम्‌, दुष्प्रापम्‌ । 
अघाति = दुःखानि । अन्यत्र-अधानि=एनांसि। हन्तुं =विनाशयितुम्‌ | दक्षं = 
समथंम्‌ | गूढार्थं = गुप्तधनम्‌.। अन्यत्र-गूढा्थंम्‌=संवृताभिधेयम्‌ । निधिमन्त्रगणंःः 
शेवधिमन्त्रसमूहम्‌ । बिभति=धारयति। द्विजातिमंत्रगणमिव ,निधिगणमेष 
बिभर्तीत्यर्थः | उपमालङ्कारः | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 

उ दुःखैनो, ` व्यसनेष्वघस्‌' इति वैजयन्ती । 'निधिर्ना शेवधिः" 

इत्यमरः । 

समासः--आगमः एव .परं. प्रधानं येषां तैः आगमपरैः ( ब० ब्री० ) । 
नास्ति निञ्चिता - ( इदमित्थमिति-निश्चयात्मिका ) धीयेषां तैः अनिश्चित- 
धीभिः ( ब० ब्री० )। दुःखेनापि ग्रहीतुमशक्यं दुग्रेहम्‌ । निधयो मन्त्रा इव 
निधिमन्धाः ( उपमितसमासः ), अन्यत्र=निधय इव मन्त्राः निधिमन्त्राः तेषां 
mig निधिमन्त्रयणम्‌ ( To To ) 

व्याकरणम्‌--बिभति-इभृम्‌ धारणपोषणयोः + लटू--तिपू-“भूनामित्‌ 
(७४५७६ ) इत्यभ्यासस्येत्वे । 

हिन्दी--यह रैवतक पर्वत श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान भूगर्भविद्या ( पक्षा० 
? मन्त्रशास्न ) में तत्पर विद्वानों के द्वारा बड़ी कठिनाई से बतलाये गये, ( एवं ) 
६ भी wae बुद्धियों से अगम्य, दरिद्रता (.पक्षा०-पापों ) को दूर 
| करने में समर्थ तथा जिसमें धन छिपा है ( पक्षा० गम्भीर अभिप्रायवाले ) 
| ay के समान निधियों ( खजानों-निधिरूप मन्त्रसमुहाँ ) को धारण 
| है। 


1 


डिप्पणी--जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण शास्त्रीय सिद्धान्तो के अनुष्ठान 
में तत्पर विद्वानों के द्वारा बड़ी कठिनाई से प्रकाशित एवं चञ्चल बुद्धिवाले 
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व्यक्तियों के सुनने पर भी समझ में न आनेवाले तथा पापों को विध्वंस करने 
में and और गूढ अभिप्रायवाले. मन्त्रसमूह को धारण करता है, उसी प्रकार 
यह रैवतक पर्वेत भी भुगर्भेविद्या को जाननेवाले विद्वानों के द्वारा बताये हुए 
`तथा अस्थिर बुद्धिवालो के द्वारा दुष्प्राप्य एवं दारिद्र्थादि दुःखों को दूर करे | 
में समर्थ गुप्त घनों कें खजानों को धारण करता है॥ ३७॥ 
अपरं कथंभूत इत्याह x 
विम्बोष ag मनुते तुरङ्गवकत्रषचुस्बन्त सुखमिह oat प्रियायाः। 
Rema मुहुरितरोऽपि तं निजसोमुत्तुज्ञस्तनभरभज्भभो रुमध्यास्‌ ॥ ३८॥ | 
अन्बयः--इह तुरङ्गवक्त्र: बिम्बोष्ठं प्रियायाः मुखं चुम्बन्तं किन्नर बः 
मनुते । इतरः अपि उत्तुङ्गस्तनभरभी रुमध्यां faei मुहुः रिष्यन्तं तं 
( बहुमनुते ) । FS ः | 
बालबोधिनी--इह--अस्मिनु रैवतकपर्वेते । तुरङ्गवक्त्र: न-अश्वमुखो देव- | 
योनिविशेषः । बिम्बीफलरक्ताधरम्‌। प्रियायाः=स्वभार्यायाः । मुखम्‌=भाननम्‌। 
चुम्बन्तं = पिबन्तम्‌ | किन्नरं=मानुषमुखमश्वा ङ्गं देवयोनिविशेषम्‌ । बहु=गुर 
` यथा स्यात्तथा । मनुते==भवबुष्यते | तुरङ्गवकत्रस्य चुंम्बनाऽसम्भवादिति भावः। | 
इतरः=अश्वशरीरो मानुषमुखः किन्नर: । अपीति समुच्चये ।.उत्तुज्ज स्तनभरभीर- 
मध्याम्‌--उच्चकुचभा रत्रस्तोदराम्‌ | निजस्रीच्स्वाभार्याम्‌ । मुहुः-वार AA 
एिलष्यन्तं--क्षालिजुन्तम्‌ । तमु =अश्वमुखं मानुषाङ्गं देवयोनिविशेषस्‌ । बहू 
मनुते=गुरु यथा स्यात्तथावबुध्यते | द्विधा हि किम्पुरुषा:। केचिदू-अश्वमुलाः 
पुरुषशरीरा:; .केचिच्च--मतुष्यमुखा ` अश्वदेहाञ्च । तत्रान्योऽयं 'साभिलाषो 
तावित्यर्थः । किन्नराणां निवासस्थानमयं पर्वत इति भावः। विम्योष्ठमित्तरोप | 
मालङ्कारः। मध्यस्याभङ्गेऽपि भङ्गोक्तेरतिशयो क्तिरुपमया संसृज्यते इग 
ङ्गिभावसङ्कुरः । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । लक्षणन्तुक्तमेव । i 
फोश:--स्यात्किन्चर: किपुरुषस्तुरङ्गबदनो मयुः' इत्यमरः | mi 
समुच्चयप्ररनशद्धासम्भावनास्वपि” इत्यमरः | 
संमासः -तुरङ्गस्य वक्त्रमिव वकत्र:यस्य स तुरङ्गवक्तरः ( ब० ग्र 
बिम्बमिव ओष्ठं यस्य ततु--बिम्बोष्ठम्‌ ( ब० ato ) । उत्तुज्जी च तौ सरी | 
उत्तुङ्गस्तनौ ( क० घा० ) तयोः भरेण भङ्गः तस्माद्‌ भीरः मध्यो गला 


i 
F 
| 
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: तामु--उत्तुज्जस्तनभरभीरुमध्याम्‌॒( तत्पुरुषगर्भबहुन्रीहिः ) । . निजा खरी 
facet ताम्‌--निजञ्जीम्‌ ( क० घा०)। ` | 


बार्तिकेन विकल्पेत पररूपम्‌ । निजञ्जीम्‌-'वाऽम्धसोः' ( ६।४।८० ) इति ४ 
'विकल्पादियड्यदेशाभाव: । मनुते-“मनु भवबोधने' इति धातोः. लटू-तड । 

- हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर घोड़े के समान मुख वाला किन्नर बिम्बाफछ 
( रामकचरिया ) के समान ओष्ठ वाले, ( अपनी ) प्रिया के मुख को चूमते 
हुए ( अश्व के समान घड़ तथा मनुष्य के समान मुख वाले ) किन्नर को श्रेष्ठ 
समझता है, तथा दूसरा ( घोड़े के समान धड़ तथा मनुष्य के समाप्त मुख वाला 
किन्नर ) SAAT स्तनों के भार से भययुक्त कटिवाली अर्थात्‌ घटस्तनी एवं 
कृश.कटिवाली अपनी et का आलिङ्गन करते हुए उसको (घोड़े के समान 
| मुख तथा मनुष्य के समान धड़ वाळे किन्नर को ) श्रेष्ठ मानता है। ( यह पर्वत 
किन्नरों का भी निवास स्थान है, यह भाव है.) | 


` . टिप्पणी--बिश्बोष्ठघु-विम्बाफल के समान ओष्ठ वाला। यह फल 
( बिम्बाफल ) मई-जून में एक जङ्गली बेल, जो प्राथ: किसी ga या झाडी 
1 आदि पर चढ़ जाती है, पर लगता है। यह जङ्गली फल कच्चा होने 
पर हरा ओर पकने पर एकदम लाल वर्ण का हो जाता है । यह खाने में कुछ 
सट्टा-मिठ्ठा होता है 1 पश्चिमी भारत में. इसको रामकचरिया बोलते हैं, Tel 
कहीं इसे कुंदरू भी कहते हैं । 
किन्नर--यह देवयोनि विशेष है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो मनुष्य 
के समान मुख एवं घोड़े के समान धड़ वाळे तथा दूसरे घोड़े के समान मुख एवं 
' मनुष्य के समान धड़ वाले । वस्तुतः गन्धव एक दूसरी देवयोनि है, जो कि 
| मानविद्या में निपुण मानी जाती है । इन्हें तुमरू भी कहते हैं ; देवयोनियाँ दस 
| की कही जाती हैं--(१) विद्याधर, (२) अप्सरसः, (३) यक्ष, (४) 
राक्षस, ( ५ ) गन्ध; ( ६ ) किन्नर, ( ७ ) पिशाच, (८) गुह्मक, (९) 
सिद्ध, (१० ) भूत । जैसा कि अमरकोश में लिखा है 


विद्याधरोश्सरोयक्षरक्षोगत्वर्वकि्षराः । 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोध्मी देवयोनयः ॥ इति ॥ २८ ॥ 
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उ्याकरणसु--विम्बोष्ठम्‌ = विम्ब - ओष्ठ-'ओत्वोष्ठयो:ः . समासे वा’ . इति . 


sere BST ब एक ` 


अन्यच्च कीहशोः्यमित्याह-- . | 
यदेतदस्थानतटं विभाति वनं ततानेकतमालताछूमु । 
a gins स्थगिताक रश्मावनन्तताने कतमा रताऽरुसु ॥ ३९ ॥ ` 
अन्वयः--अस्य अनुतटं ततानेकतमालताळं यत्‌ एतद्‌ वनं विभाति, safi- 
ताकरहमौ अनन्तताने अत्र कतमा लता अलं न पुष्पिता । 
बालबोधिनी--यस्य --रैवत॒कर्पवैतस्य । अनुतटं ==तटेषु । ततानेकतमाल- 


_ तालं == विस्तृतबहुतापिच्छतृण राजम्‌ | यदेतत्‌ = यदिदम्‌ | वनं = काननम्‌ । |. 


बिभाति = शोभते । स्थगितार्करइमौ = पिहितरविकिरणे, तिरोहितातपे। 
अनन्तताने = अपारविस्तारे | अत्रन्=अस्मिन्‌ वने ।. कतमा=का | लता= 
वल्ली | अलम्‌ =अत्यन्तम्‌; अत्यर्थम्‌ | न पुष्पिताम्न सञ्जातपुष्पा | भवतीति 
शेषः । सर्वाऽपि पुष्पिता इत्यर्थः । यमकालङ्कारः । उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ | 


कोश:--'कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽपि' इत्यमरः। 'तृणराजा- |. 


QUATE: इत्यमरः | 


समासः--तटेषु इति अनुतटम्‌ (विभवत्यर्थेऽ्ययी भावः) | तमालाञ्च तालाग्र 


:तमालतालाः ( इतरेतर-इन्द्रः ), अनेके तमालतालाः अनेकतमाळतालाः ( ao | 
घा० ) तताः : अनेकतमालतालाः यत्र तत्‌ ततानेकतमाळतालम्‌ ( व° ब्री०) 
अकस्य ररमयः - ARRAT: ( To To ), स्थगिताः अकेरइमयः यत्र तस्मित्‌ 
स्थगितारकंरश्मौ ( ब° at) । अनन्तः तानः ( विस्तारः ) यस्मिन्‌ तस्मि 
अनन्तताने ( to ato ) । Bees 7 
व्याकरणम्‌--विभाति-वि + भा--लदू-तिप्‌ । पुष्पिता--पुष्पाणि अस्या: 
स्षातानीति पुष्पिताः, पुष्पशब्दात्‌ 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌' ( ५१ 
३६ ) इति इतच्‌-प्रत्ययः | 2 z 
हिन्दी- इस रैवतक पर्वत के तटों पर जो यह वन AAT 
उसमें बिस्तृत ( या उँचे ) अनेकः तमाल एवं ताल के बुक हैं । 
किरणें जिसमें तिरोहित हो रही हैं उस प्रकार के इस वन में ऐसी कौन-सी | 
है जो पुष्पित नहीं है? अर्थात्‌ इसमें प्रत्येक लता पुष्पित हो रही है॥ २४". 
पुनः कीहश इत्याह , eee 
दन्तोज्ज्वळासु विमलोपछमेखलान्ताः सद्रत्नचिश्रकटकासु बृहज़ितम्बाः। | 
अस्मिन्‌ भजन्ति घनकोसळ्गण्डशैला नार्योऽनुरूपमधिवासमधित्यकाउ weet 
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निकल, 177: रा er 
अस्बयः--अस्मिन्‌ दन्तोज्ज्वलासु सद्रत्नचित्रकटकासु अधित्यकासु विमलोपल- 
भेखलान्ताः वृहन्नितम्ब्राः घनकोमलगण्डशैलाः नायें: अनुरूपमु अधिवासं भजन्ति | 
बालबोधिनी--अस्मिनु--रेवतकाद्रो । ` दन्तोज्ज्वलासु =निकु्जरुचिरासु 
अत्यत्र-दन्तोज्वलाः=दशनरुचिरा इति विभक्तिविपरिणामेनार्थो ज्ञेयः । 
एवमग्रेऽपि बोध्यसु | सद्रत्नचित्रकटकासु = परार्ध्यमणिनानारूपसानुषु | अन्यत्र 
सद्रत्नचित्रकटकाः=ेष्ठमणिविचित्रवलयाः | अधित्यकासु = ऊध्वेंभूमिषु । 
विमळोपलमेखलान्ताः = उज्ज्वमणिकाः्चीरम्याः । अन्यत्र-विमलोपलमेखला- 
न्तासु = उज्ञ्वलशिछानितम्बभूमि रम्यासु । वृहुन्नितम्बाः=पीवरजघनाः, अथवा- 
ब्रस्तृतकटिपश्चादुभागाः | अन्यत्र--वृहत्तितम्वासु-विस्तृतशिखरासु । घनकोमल- 
गण्डशैलाः=विपुलइलकषणकपोळभित्तयः। अन्यत्र--धनकोमळगण्डशैलासु=नितिडङ- 
सुस्पशँगलितपाषाणासु ( अधित्यकासु ) । नार्यः= सुन्दर्यः । अनुरूपं =योग्यम्‌, 
श्रेष्ठमु, आत्मसहशं वा | अधिवासं = स्थानम्‌ । भजन्ति=सेवन्ते | अत्र नारीणा- 
भधित्यकानां च प्रकृतत्वात्‌ केवलप्रकृतगोचरार्छेषानुभ्राणिता तुल्ययोगिता नामा- 


बिपरिणामेनाऽस्माभिः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 

कोराः--'दन्ती निकुले दशने’ इति विश्व:। 'कटकं वलये सानोः इति विश्वः। 
“उपत्यका रेरा सन्नाभुमिरूध्वंमधित्यका' इत्यमरः । 'मेखला खड्गबन्धे स्यात्काची- 
दैलनितम्बयो:” इति विश्वः । भृतावसिते रम्ये समाशावन्त इष्यते' इति 
शब्दार्णवः । 
' -समासः--दन्तैः उज्ज्वला: दन्तोज्ज्वला:, तासु दन्तोज्ज्वलासु (तृ०त०) । 
सन्ति च तानि रत्नांनि सद्रत्तानि ( क० धा० ) तैः चित्राणि कटकानि यासां 
तासु-सद्रत्नचित्रकटकासु (ब०त्री०) | विमलाः उपलाः यासां at: विमलोपलाः 
( qo Flo ), ताश्च ताः मेखलाः ( ao धा० ) बिमलोपलमेखलाः, ताभिः 
अन्ताः ( रम्याः ) विमलोपलमेखलान्ताः ( ge त० ) । बृहन्तो नितम्बाः यासां 
बृहन्नितम्बाः (ao ato ) । घनाः कोमलाएच गण्डशैलाः यासां ` ताः 
षनकोमछ गण्डशैला: ( ao Ato ) U 


व्याकरणसू-अधित्यकासु-अधि + त्यकनु--सुप्‌ "उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्ना- 


। ५ $f ह] डड ड्या वामा 


tga fa । 


लङ्कारः । अत एवोभयविशेषणान्युभयत्र संस्क्ृतव्यास्यायां योजितानि विभक्तिः 


| Ben" ( ५।२।३४ ) इति अधिशब्दात्त्यकनु प्रत्ययः | जन्ति दमन, 


| 
| 
| 
| 
$ 
। 


क शका wees हणा 
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| हित्दी--इस पर्वत पर उज्ज्वल तिकुक्षो वाली श्रेष्ट रत्नो से चित्र-विचित्र 
( रङ्ग-विरङ्गे ) शिखरों ( या-गध्याग ) वाली पर्वत की ऊपरी भूमियों पर, 
स्वच्छ सणियों वाळी करघनियों से रमणीय तथा बड़े-बड़े नितम्बों ( चूतड़ों ) 
चाली और निविड तथा कोमळ कपोलस्थलों वाली सुन्दरियां अपने योग्य (या 
aza ) आवास को प्राप्त करती हैं । 


डिष्पणी--यहाँ पर नारियों तथा अधित्थकाओं दोनों के प्रस्तुत होने से . 
1 
| | 


„= YE A A AI 


इलेषानुप्राणित तुल्ययोगिता अलङ्कार हे । अतः इलोक में पठित अधित्यकाओं 
तथा नारियों के विशेषण परस्पर एक दूसरे के साथ, संलग्न कर लेने चाहिए 
जैसा कि संस्कृत व्याख्या 'बालबोधिनी' में किया गया है। ऐसा कर लेने पर 
हिन्दी में अर्थ इस प्रकार होगा--इस पर्वत पर उज्ज्वल निकुक्षों वाली, श्रेष्ठ 
रत्नों से रङ्ज-बिरङ्गे fred वाली तथा निर्मल चट्टानों बाले मध्य भाग से 
रमणीयं.एवं बड़े-बड़े शिखरो वाळी और सघन तथा बिकने चट्टानों वाली, 
ऊपर की भूमियों ( पठारों ) पर, उज्ज्वल दांतों वाली, उत्तम रत्न afea 
विचित्र कद्भुणों वाली निर्मल मणियो से युक्त करधनियों से रमणीय वडे बडे 
नितम्बों . ( चुतड़ों ) वाली अत्यन्त कोमल कपोल स्थलों वाली faat अपने 
अनुरूप ( योग्य दा aea ) निवास स्थान को प्राप्त करती हैं ॥ ४० ॥ 


अपरं कीदृश इत्याह-- 
अनतिचिरोज्झितंस्य जलदेन चिरस्थितबहुबुद्बुदस्य पयसोऽुङ्तिम्‌ । 
विररुविकी्णब्शकला सकळामिह विदधाति धौतकलघौतमही ॥४१॥ 


अन्दयः-विरखृविकीर्णव्रशकला धौतकलधौतमही seer अनेतिचिरो- 
ज्झितस्य चिरस्थितबुदुवुदस्य पयसः सकलाम्‌ अनुक्ृति विदधाति | 


बाळदोविनी--इह = अस्मिन्‌ पवते । किरळविकीणंवप्रशकला --असघन- 
विक्षिसहीरकखण्डा; तनुप्रसरणशीलहीरकखण्डा | धौतकलधौतमही निर्मेलरजत- 
, भित्तिः | जलदेन = मेधेन । अनतिचिरोज्झितस्य == तत्कालमुक्तस्य | gaaf | 
भावः । चिरस्थितबहुनुढुवुदस्य-- चिरस्थायिबहुजलस्फोटस्य | पयस:--जलूस्य। | 
सकळां=समग्राम्‌ । अनृक्कति -साहश्यम्‌, सारूप्यम्‌ । विदधाति करोति! _ 
अत्र मेघत्यक्तजलस्य स्थिरबुद्बुदाऽसम्बन्धेऽपि सम्भावनया सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति | 
Wes । HgTe । “कुररीरुता नजभजैलेगयुक्‌' इति लक्षणात्‌ । 
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कोश:--'कलधोतं. रूप्महेम्नो:' इति विश्व: । पेलवं विरलं तनु' इत्यमर:। 
समासः--विरलं यथा तथा विकीर्णाः वञ्जशकलाः यस्यां सा विरलविकीर्णे- 
garnet ( ब० alo ) | कलधौतस्य मही कलघौतमही (-ष० qo ), धौता 
qasd कलधौतमही-:धौतकलधोतमही ( क० घा० ) । न अतिचिरम्‌-अनति- 
faq ( नम्‌ त० ); अनतिचिरम्‌ उज्झितमु-तस्य अनतिचिरोज्झितस्य | 
तिरं स्थिताः चिरस्थिताः चिरस्थिताः बहवो बुद्बुदाः यस्मिन्‌ तस्य-चिर- 
स्थितबुदबुदस्य ( qo Ato ) | - ` 
amnia घारण-पोषणयो:--लूट्-तिपू । 
हिन्दी--इस पर्वत पर अलग-भ्रलग बिखरें हुए हीरंकों के टुकड़ों वालो 
शुभ्र चाँदी की भूमि बादलों के द्वारा तुरन्त frat हुए तथा चिरकाल. तक 
स्थित करने वाळे पानी के बुलबुलों वाले पानी की पूर्ण समानता को धारण 
कर रही है, अर्थात्‌ रजतमयी yo भूमि पर फैले हुए हीरे के टुकड़े मेघ से 
वरसे हुए पानी के चिरस्थायी बुलबुलों के समान शोभते हैं ॥ ४१ ॥ 
अन्यच्च TET इत्याह-- _ < 
| वजंयन्त्या जनैः सङ्घभेकान्ततस्तकयन्त्या सुख सङ्गमेकान्ततः । - 
योषयँष स्मरासन्नतापाङ्कया ` सेव्यतेऽनेकया सञ्चतापाङ्गया ॥ ४२ ॥ 
अन्बयः--एकान्ततः कान्ततः सङ्गमे ( सति ) सुखं तकंयन्त्या (अत एवं ) 
जनैः सङ्गम्‌ वर्जयन्त्या (ga: ) स्मरासञ्चतापाङ्गया सन्नतापाङ्गया अनेकया 
योषया एष सेव्यते । BF 
बाळबोधिनी-“-एकान्तत: == एकान्ते;रहसीस्यर्थः । कान्ततः. == कान्तेन, 
प्रियेणेत्यथं: | उभयत्रापि सावविभक्तिकस्तसिः । सङ्गमे=सज्गे सति 4 सुखम्‌ = 
) भानेन्दम्‌ । तकंयन्त्या == उत्प्रेक्षमाणया । विंसब्धं विहारमाकाङक्षन्तीत्यथः । 
एव ) जनैः= लोकैः । सङ्ग =सम्पकंम्‌ । बजेयन्त्या = निवारयन्त्या । 
परिहरन्त्या। ( कुतः) स्मरासन्नतपाङ्गया = मदनप्रा्ज्वरशरीरतया; 
मदननिमित्तविकटज्बरशरीरावयवया । सचतापाङ्गया = ' नअनेत्रप्रान्तया, 
1 योषया = अनेळाभिः योषाभिरित्यर्थेः । जातावेकचनम्‌ । एषः= 
| eae: । सेव्यते == उप भोगविषयीक्रियते । इच्छाविहारस्थानानीह सन्तीति 
| भावः। यमकालड्भारः । ज्ञग्विणीवृत्तमु । agajn ज्ञग्विणी सम्मता 
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कोशः- et योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधुः' इत्यमर:-। अङ्गम्‌ 
प्रतीकोऽवयवोऽवपघनः' इत्यमरः | 

समासः--स्मरेण आसन्नतापानि अङ्गानि यस्याः सा तया anaa 
तापाङ्गया (ao ato ) । सन्नतौ अपाङ्गो यस्याः सा तया सन्नतापाङ्गया 
(ao ब्री० ) । 

व्याकरणस्‌--एकान्ततः--एकान्त+-सार्वविभक्तिकस्तसिप्रत्ययः । एवं 
'कान्ततः' इत्यत्रापि बोध्यम्‌ | सेव्यते--सेव + कर्म णि लद्‌-त | 

हिन्दी-एकान्त में पति के साथ सम्भोग से सुख को चाहती हुई, अतः लोगों 
के साथ सम्पर्क को छोड़ती हुई, काम-सन्ताप से युक्त अङ्गों वाली तथा नम्र 
ेत्रप्रान्तों वाली अर्थात्‌ सम्भोग के लिए नेत्रप्रान्तो को सङ्कुचित कर 
सङ्केत करने वाली बहुत-सी feat इस रैवतक पर्वत का सेवन ( भोग ) . 
करती हैं ॥ ४२ Ut 


अपरं कथंभूत इत्याह--- 
सङ्कीणं-कोचकवनस्खलितेकबाल- 
` ` विच्छेदकातरधियश्चरितुं चमयंः । 
अस्मिन्‌ सृदुश्वसनगभतदीयरन्प्र- 
नियंत्स्वनभुतिसुखादिव नोत्सहन्ते ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः अस्मिन्‌ सद्धीणेकीचकवनस्खलितैकबाल विच्छेदकात रियः चमः 
मृदुश्वसनगर्भतदीयरन्ध्रनिर्यतस्वनश्रुतिसुखात्‌ इव चलितुं न उत्सहन्ते | 


बाळबोधिनी--अस्मिनु = रैवतकाद्रौ । सद्धीणंकीचकवनस्खलिपैकबालं 
विच्छेदकातरधि यः=परस्परसंहतस च्छिद्रवंशकाननसं ऊग्नै कलोमन्रुटन व्रस्तद्बुद्ध यः| 
जातिस्वभावात्‌, आमरणमप्यङ्गीकुर्वेते न बालभङ्गम्‌ । चमरयेः =बाळप्रियाः। 
सृदुश्वसनगर्भंतदीयरन्ध्रनियंत्स्वनश्चुतिसुखातु=मन्दमा रुतमध्यकी चकविवर र निर्गेच्छ 
च्छब्दश्रवणानन्दात्‌ | इवेत्युश्रेक्षायाम्‌ चलितुं = गन्तुम्‌ | नोत्सहन्ते--नेच्छन्ति। 
लोकेऽपि यो हि सरसः जिगमिषुरपि ` गेयवाद्याथाकर्णनेन न यांति । वस्तुत 
anig बालप्रियत्वात्तत्ुटनभयादेव न गन्तुमिच्छन्तीति भावः । fiat 
इस्मस्य स्थाने 'नियंस्वर' इति पाठान्तरम्‌। तत्र;.स्वरः-्शन्दः स्वरा 
वार्थः । हेतृत््ेक्षालङ्कारः वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 
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कोशः--“वेणवः कीचकास्ते LIT स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः । 
सभासः--सङ्कीर्णाश्च ते कीचकाश्च सद्धीणंकीचका: . ( क० धा० ) तेषां 
यदू वंनम्‌ ( ष०्त० ) तत्र स्खलित: ( स० To) स चाऽसौ एकबालश्च 
( क० धा० ) तस्य विच्छेदः ( ष० त०.) तस्मात्‌ कातरा धीर्यासां ताः 
( ao ato ) सङ्कीणेकी चकवनस्खलितैक्‌बाळविच्छेदकातरधियः । तस्य इमानि 
तदीयानि: तानि च तानि रन्धाणि-तदीयरन्ध्राणि ( क० as ), मृदुरुचासौ 


इसनः मृदुर्वसनः ( Fo घा० ) स गर्भे येषां (ao ब्री० ) ताति च तानि ` 


तदीयरन्ध्राणि ( क० धा० ) तेभ्यः Fry ( To त० ), सचाऽसौ स्वनः (To 
aro ) तस्य श्रुतिः (To त०) तया यत्‌ सुखम्‌ ( तृ० त० तस्मातुमृदुश्वनगर्भ- 
'तदीयरन्ध्रनिर्येत्स्वनश्रुतिसुखातु | Le ae 
ब्याकरणमु--चछितुम्‌-चल-¬-तुमुन्‌ । उत्सहन्ते-उत्‌-सह मर्षणे-- 
लट्‌-झ | 
हिन्दी--इस Tat पर सघन कीचकों ( सच्छिद्र होने से हवा के प्रविष्ट 
होने पर स्वयं बजनेवाके बाँसों ) के वन में ( पूछ के ) एक बाल के (भी) 
| हिलगकर ( फंसकर ) टूट जाने के भय से खिन्न चित्तवाळी चमरी गाये मन्द 
TZ से पूणं कीचकों के विवरों से निकलती हुई ध्वनि के सुनने से उत्पन्न 
आनन्द से मानो ( वहाँ से अन्यत्र ) जाने का साहस नहीं कर रही हैं॥ ४३॥' 
अपर कीहश' इत्याह--- | 
मुक्तं मुक्तागोरमिह क्षीरमिवाशचवाीष्वन्तर्लीनमहानीलदरासु। . 
शस्त्रीज्यानेरंशुभिराशु बरुतमम्भइछायामच्छामृर्छति नोलीसलिलूस्प ॥ ४४॥ 


अन्वयः--इह्‌ अन्तर्लीनमहानीलदलासु वापीषु अभ्रैः मुक्तं मुक्तागौरम्‌ 
( अत एव ) क्षीरमु इव ( स्थितम्‌ ) शस्त्रीश्यामैः अंशुभिः आणु दुतं नीलीसलि- 
चस्य अच्छं छायाम्‌ क्रच्छति | | gi 
| वाऊवोधिनी-इह=अस्मिन्नद्रौ । अन्तर्लीनमहानीलदलासु=मध्यः 
Feet । अभ्रै:--मैधैः । मुवतमुज्त्यक्तमु, वुष्टमित्यथे: । मुक्ता- 
| me | ( अत एवं ) क्षीरमिव = दुग्धमिव स्थितम्‌ । शस्त्री- 
| >> छुरिकावत्कृष्णवर्णे: । अंशुभिः = अस्तगतेत्द्रनीलमरीचिभि: | आशु= 
ee दुतं = छुरितम्‌ । नोलीसलिलस्य = नीलाख्यौषधिपत्ररसस्य; 

© च० 
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अथवा- -नीलीनामकौषधिविशेषविभावितजलस्य । अच्छां-निर्मेछाम्‌ । छायां- 
कान्तिम्‌ । ऋच्छति = गच्छति, तत्सहशीं शोभां प्राप्नोतीत्यथेः । अत एव 
निदर्शनालङ्कारः | स च मुक्तागौर , क्षीरमिव, शस्त्रीश्यामैरिति चोपमात्रयेणा- 
ऽन्तर्लीनमहानीलदलासु वापीष्विति पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गं तेनोत्थापितेनांशुभिः 
बुतमिति तद्‌गुणोत्यापित इत्यङ्गाङ्गिावेन सङ्करः ? क्षी रमिवेत्यनेनेनद्रनी कानां 
श्रेष्ठता सूचिता । यतो हि सितं गुणं दुग्धं यन्नीछयति तदुत्कृष्टं महानीलमि- 
afaa! उक्तमपि rag 
'क्षीरमध्ये क्षिपेन्नील॑ क्षीरं चेन्नीलतां ब्रजेत्‌ । 
इन्द्रनीलमिति ख्थातम्‌-'इति | 
मत्तमयूरवृत्तम्‌--'वेदै CHR यसगा यसगा मत्तमयूरम्‌’ इति लक्षणात्‌। 
कोशः--'क्तिहलस्याकरोद्भूता महानीलाश्च ते मताः! इत्यगस्त्यः | 
नीली काला क्लीतकिका' इत्यमरः | 'अथ मोक्तिकं मुक्ता' इत्यमरः | 
` समासः-अन्तः छोनानि महानीलदलानि यासु तासु--अन्सर्लीनमहानील- 
दासु ( ब० ब्री ) । मुक्ता इव ग्ोरम्‌--मुक्तागोरम्‌ ( उपमितसमास ) | 
`. शस्त्री इव sara: शस्त्रीश्यामैः ( उपमितसमासः ) नील्या सलिलम्‌ ( ष०त० ) 
तस्य-- नीली प लिझस्य । 
व्याकरणमु-- ऋच्छति-- ऋगतो + छट-तिप्‌ | * 
हिन्दी--इंस पर्वत पर भीतर डूबे हुए इन्द्रनील (नीलम) मणियों के gral 
वाली बावडियो में बादलों के द्वारा बरसाया गया मोती के समान शुभ्र ( बत 
एव ) दूध के सम्मन स्थित पानी कटारी के समान इयामवणं की ( Rater 
णियों को ) किरणों से शीघ्र ही मिश्रित हुआ नीली ( नील.दामक बोषधि 
बिश्षेष ) के रस की स्वच्छ कान्ति को प्रांस कर लेता है ॥ ४४॥ 
पुन: कथंभुत इत्याह 
या न ययो प्रियमन्यवधूभ्यः सारतरागमना यतमानस । 
तेन सहेह बिभति रहः स्त्री सा रतरागमनायतमानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-अन्यवधूभ्यः सारतरागमना या यतमानं प्रियं न ययौ, सा ली 
इह्‌ रहः तेन सह अनायतमानं रतरागं बिभति । 
बाळबोधिनी--अन्यवधुभ्य: =स्त््न्तरेभ्यः | सारतरागमनासश्रेष्ठागमता | 
क्लाघ्यसङ्गमेत्यर्थ: | या--स्त्री । यतमानम्‌ स्वप्नाप्त्ये प्रयतमानम्‌ । परप 


i 
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mn 
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मनस्विन्योऽपि ताः शीघ्रं मानं मुक्त्वा सुरताभिलाषुका भवन्तीत्यर्थः । यमका- 
लङ्कारः | दोधकवृत्तम्‌ | 'दोधकमिच्छति भत्रितयाद्‌ गौ' इति लक्षणात्‌ । . 


इत्यमरः | 
समासः--अन्याञ्चं ताः वध्वः -अन्यवध्वः, ताभ्यः-अन्यवधूभ्यः ( क० 
धा० ) | सारतरम्‌-आगमनं यस्याः--सारतरागमना ( ब० Ato ) । न विद्यते 
आयतं .मानं यस्मिन्‌ कर्मणि तद यथा स्यात्तया--अनायतमानमू । रतस्य राग: 
( ष० त० ) तमु--रतरागम्‌ । ; 
व्याकरणस्‌-विभति--इभ्न्‌ धारणपोषणयोः+-लट्‌-तिप्‌ । 
हिन्दी--दूसरी अङ्गनाओं से श्रेष्ठ गतिवाळी ( अत एव मानवती ) जो et 
प्रयत्न करने पर भी पति के पास सम्भोगार्थ नहीं गयी ( मानवती होने से 


, हलका करके सम्भोग के आनन्द को प्राप्त कर रही है ॥ ४५ ॥ 
अपरं कथंभूत इत्याह-- 
भिन्नेषु रत्नकिरणे: किरणेष्विहेन्दो- 
स्चचावचंरुपगतेषु MAAMA | 
दोषाऽपि नूनमहिमांशुरसौ fete 
| व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्यः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--इह्‌ इन्दोः किरणेषु उच्चावचैः रत्नकिरणः भिन्नेषु ( अत एंव ) 
सहससंख्याम्‌ उपगतेषु नलित्मः असौ ga अहिमांशुः किल इति दोषा अपि 
= दधते । ; SR 
' बारबोधिनो--इह=भस्मिन्‌ पवते । इन्दोः=चन्द्रस्य । किरणेषुऽरदिमिषु । 
रच्चावचै: --अनेकविधै:, नानाविधैः रत्तकिरणैः=मणिमयूखेः । भिन्नेषु नर 
मिश्चितेषु । ( अत एवं ) सहस्तसंख्यां = सहन्तत्वम्‌ | उपग्रतेषु -प्राप्तेषु | सत्सु। 
| : = प्चिन्यः । असौ--प्रकाशमानः सः । नुंत्रं-बस्तुतः । नुनभित्युत्रेक्षा- 
| पागु अहिमांशु;--सूय: । किलेति सम्भावनायामु । इतीति हेतो FET 


ees A AR 


मानमित्यर्थ: । प्रियंज्-कान्तम्‌ । न ययौ--नाभिससार । सा स्रीस-सैव नारी! . 
इहःअस्मिन्‌ TAS । रहः-रहसि; एकान्ते । तेनस्पूर्वोक्तप्रियेणेव । सहम्साधंमु्‌ । ` 
: अनायतमानम्‌=अदीेरोषं यथा स्यात्तथा । निर्मानमित्यर्थः। रतरागं-- ` 

सुरताभिलाषमु । बिभति=धारयति । अयमतिमानवतीरपि सद्य उद्दीपयति, येन, 


कोश:--'विविक्तविजनच्छन्ननिःशळाकास्तथा रहः। रहश्चोपांशु चालिज़े”. 


।: रूठी रही .),.वही खी रंवतक पर्वत पर एकान्त में उस प्रति के साथ मान को 
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fi i सम्भावनाबुद्धयेत्यर्थेः | दोषाऽपि==रात्रावपि । सप्तम्यथे- 
आ केन पर | दधते-विश्नति, स्वीकुर्वन्ति। 
इहं देवभूमित्वाखित्यपद्या नलिन्य इति भावः । इह नलिनीनां दोषातनविकासाः- 
सम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धरूपातिशयोक्त्या तस्य 'च सम्बन्धस्येन्दावकेभ्रान्त्या भ्रान्तिः 
मानळङ्कारो व्यज्यते | वसन्ततिलका वुत्तम्‌ । = 
i aaga नैकविधम्‌' इत्यमरः। नह IT नं तृणमु' इति 
शाश्वतः । 'वार्तासम्भाव्ययोः किछ' इत्यमरः | 'दिवाऽह्णीत्यथ-दोषा च नक्तं | 
चच रजनौ' इत्यमरः। अथ रक्तसरोरुहम्‌। रक्तोत्पलं कोकनदम्‌' इत्यमरः। |: 
“व्याकोश्विकचस्फुटाः' इत्यमरः । ` | | - 
समासः--उदः्च अवाः तैः--उच्चावचे: ( मयूरव्यंसंकादित्वातु तत्पुरुष- |` 
समासः ) । रत्नानां किरणाः रत्नकिरणाः तैः रस्नकिरणैः (To To) । सहस्न- 
परिमिता संख्या सहस्रसंख्या ताम्‌- सहस्नसंख्याम्‌ । न विद्यन्ते ` हिमाः अंशवो | ३ 
` यस्य सः-अहिमांशुः व्याकोशं चाऽसौ कोकनदं च व्याकोशकोकनदमु (To घाण) | 
तस्य भावस्ताम्‌-व्याकोशकोकनदताम्‌ । i ३ 
व्याकरणमु--दधते--डुघान्‌ धारणपोषणयो:-|-लट्-क्ष । 
हिन्दी--इस रैवतक पवत पर चन्द्रमा की किरणों के अनेक प्रकार की 9 
रत्नकिरणों से मिश्रित होने पर सहस्न संख्या को प्राप्त.हो जाने पर “यह निश्चित 5 
रूप से सूयं है', ऐसा मानकर कमलिनियाँ रात्रि में धी विकसित कमलों वाढी म 
हो जाती हैं ॥ ४६॥ | 
` अपरं कीदृश इत्याह 
| अपशडूसदूपरिवतंनोचिताभ्रलिताः पुरः पतिसुपेतुमात्मजा: | 
अनुरोदितीव करुणेन पश्निणां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नगःः uve प्र 
अन्वयः--अपशद्धुमु॒ अद्भूपरिवतेनोचिताः पतिम्‌ उपैतुं पुरः चिताः ` 
आत्मजाः निम्नगाः करुणेन पत्रिणां विरुतेन एष वत्सलतया अनुरोदिति इव | | 
थाळबोधिनी-अपदद्धुं=निःशद्धुं यथा स्यात्तथा । बरवा 
'उत्सङ्गुण्ठनपरििताः पतिम्‌ = भर्तारम्‌ । उपैतुं--प्राप्तुम । पुरः 
चलिता; = प्रयाताः। आत्मजाः = स्वसम्भवाः, दुहितृश्च । Pe 
नदी: । करुणेन = दीनेन। पत्रिणां = पक्षिणाम्‌ । विरुतेन = क्रोशेत 
अनुरोदितीव = अनुक्रोशतीव। यथा क्रिल वत्सलः पिता स्वसुताः RR 
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ag प्रवृत्ता अनुरोदिति तथाश्यमपि नदीरित्यरथंः । “उत्रेक्षाकछार: । मञ्जु- 
भाषिणीवृत्तमु। सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी' इति लक्षणात्‌ । इयमेव 
“सुनन्दिनी' ‘green’ इति च भण्यते | 

कोशः-“श्रीमाच्‌ स्निग्धस्तु वत्सलः” इत्यमरः । ' शकुन्तः 
शकुनद्विजाः । पतत्त्रिपत्रिपतगपतत्पत्त्ररथाण्डजाः? इत्यमरः । 

समासः--अपगता शङ्का यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्तथा अपदाङ्धुम्‌ 
अङ्के परिवर्तनानि-अद्भूपरिव्तेनानि ( स० त° ) तेषु उचिता: ( स० ea; 
ती आत्मनः जाताः आत्मजाः ताः आत्मजाः ( उपपद- 
समासः ) । निम्नं गच्छन्तीति निम्नगाः ताः निम्नगाः दसमासः 
पश्चाद, रोदिति अनुरोदिति । ै (seen) 


व्याकरणम्‌--वत्सलतया--वत्स + लच्‌ 'वत्सांसाध्यां कामबले' (५२९८) ` 


इति रच्‌ प्रत्ययः । अनुरोदिति--अनु--रुदिर्‌ अश्रुविमोचने + लटू-तिप्‌ 


'रुदश्च पश्चस्यः' ( ७।३।९८ ) इति गुणः, “रुदादिभ्यः सार्वधातुके (७२६६) › 


इतीट्‌। 


हिन्दी--निःशङ्क होकर गोद में लोट-पोट करने ( खेलने ) में अभ्यस्त, 
पति (समुद्र ) को प्राप्त करने ( समुद्र भें मिलने ) के लिए सामने 


जाती हुई अपने से समुत्पन्न नदियों के निमित्त पक्षियों के करुण कूजन द्वारा 


मानो यह पंत रो रहा है । ` 


दिष्पणी--जिस प्रकार बचपन से गोद में खेलनेवाली पुत्रियाँ जब अपने. 


पति के घर जाने लगती हैं तो पिता स्नेहवश रोने लगता है, उसी प्रकार से ये 
eat भी पर्वत के मध्य में बहनेवाली हैं और जब समुद्र से मिळने के लिए 
भागे मैदान में चलती हैं, तब जो पक्षिगण कलरव करते हैं तो उससे ऐसा 
तीत er है कि मानो यह रैवतक पर्वत ही बिछुड़ी हुई उन नदीरूपिणी 
पतियों के लिए अनुरोक्न कर रहा है ॥ ४७ ॥ | 

जुन; कीदृश इत्याह | i 

भधुकर विटपानमितास्तसुपङ्क्तीबिभ्तोऽस्य विदपानसिताः । 

परिपाकपिश्चङ्गलतारजसा रोषश्वकास्ति कपिशं गछता ॥ ४८ ॥ 

= इताः बिटपानमिताः तस्पङ्क्तीः बिभ्रतः 
| भ रोधः भूता परिपाकपिशञङ्गलतारजसा कपिशं चकास्ति | 
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५४ शु | 

बाळवोधिनी--मधुक रविटपानं == घ्रमरविटचुम्बनम्‌। इताः=आप्ताः । विट 
पानमिताः == प्रकाण्डेषध्कुटिली भूताः; शाखाविस्तारनज्रीभूताः । {SSS 
वृक्षश्रेणीः 1 fase: त्धारयतः | अस्य = रैवतकपवंतस्य | रोधः = तटम्‌, 
नितम्ब इत्यर्थः । गलतान्पतता । परिपाकपिशङ्गलतारजसा = परिणामपीत- 


चल्लीरेणुना । कपिशं ==पिश्ङ्गम्‌ । चकारिति== शोभते । मात्रावृत्तेष्वियमार्या, ` 


गीतिरष्टगणा । 'अंर्धे वसुगणाः आर्यागीतिः' इति पिङ्गलूनागः ( ४1३१ yi 
` क्ोश:-_'विस्तारो विटपोषछियामु" इत्यमर:। 'कडारः कपिल: पिङ्ग- 
पिशङ्गो कद्रुपिङ्गलौ' इत्यमरः | "वल्ली तु ब्रततिर्लता' इत्यमरः । | 
; समासः--मधुकराः एव. विटा: मधुकरविटपाः ( रूपकसमासः ) तेषां क 
( ष० qo) ततु-मधुकरविटंपानमु | विटपैः आनमिताः wes | 
(go त० )। Tent पङ्क्तयः (ष० qo ) ताः TRE: l q 
पिशङ्गाः (Jo स० ) ताइच ताः लता: (mo ato ) तासां रजः ( ष० त० 
तेन--परिपाकपिशङ्गलतारजसा: | 
*. व्याकरणस्‌--चकास्ति--चकासृ दीप्ती--लट्-तिपू | i 
हिन्दी--भ्रमरखूपी fact द्वारा पान की हुई तथा कुदू ( वृक्षशाखां 
या टहनियों ) से शुकी हुई gat की श्रेणियों को धारण gn 
इस पर्यंत का तट, गिरते हुए, पक जाने से पीले वर्ण की लताओं की धू! 
पिङ्गछ वर्ण का शोभित हो रहा है। 
टिप्पणी--यदि आर्या के qaid में अन्त में एक गुरु अधिक रस pe 
जाय, अर्थात्‌ सात गणों के अनन्तर चार मात्रा का आठवा भी गण हो 
उत्तराद्धे जिसका पूर्वाद्धे के सर्वथा समान हो, अर्थात्‌ यति, चरण T 
आदि पूर्वादध के समान हों, तो एसे आर्यागीति छन्द कहते हैं यह 


छन्द है। इसके पूर्वां तथा उत्तराद्धं समान होते हैं ' तथा प्रत्येक में बत्तीस” 


बत्तीस मात्राएँ होती हैं। चृत्तरत्नाकर में इसका लक्षण इस प्रका: है 
आर्या पूर्वाद यदि गुरुणैकेनाधिकेन निधने युक्तम्‌ | 
'इतरस्तदुवश्चिखिले दलं यदीयमूदितेयमार्यागीतिः ॥ ४८॥ 
अपर कीश इत्याह-- i 
` प्राग्मागतः पतदिहेदमुपत्यकासु 


श्युद्धारितायतमहेभकराभमस्मः । 
, संरुषयते विविधरत्नफरानुविद्धमृध्यप्रसारितसुराधिपचापचार ॥ ४९॥ 
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[उजिर aga: संग: uy 

aaa — RE TTT: उपत्यकासु पतत्‌ श्यङ्गारितायतमहेभकराभम्‌, 
विविधरत्नकरानुविद्धम्‌ इदस्‌ अम्भः, ऊध्वंप्रसारितसुराधिपचापचारु संलक्ष्यते । 

` बाळबोधिनी--इहऱच्ञस्मित्नद्रौ । प्राग्भागत:-्ध्वेप्रदेशात्‌ । 'प्राग्भागतः' - 

इत्यस्य स्थाने 'प्राग्भारतः' इति इति पाठान्तरम्‌ । तत्र प्राग्भारत:-शिख रसमीपा- 
fai: | उपत्यकासु->अध:प्रदेशेषु । पततु--निपतत्‌ । श्वृज्भारितायतमहेभ- 
कराभम्‌--सु धागैरिकादिरक्षितदीघंविशालहस्तिशुण्डादण्डशो N विविधरत्ना- 
करानुविद्धमु--अनेकवर्णमणिकिरणच्छुरितम्‌ | इदमुपुरो दृश्यमानम्‌ | अम्भः- 
जलम्‌ | ऊध्वेप्रसारितसुराधिपचापचारु-ऊर्ध्वीकृतशक्रधनू: रमणीयम्‌ । संक्षये 
अवलोक्यते । अत्र सुराधिपचापस्योध्वंत्वाऽसम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: ! 
अभूतोपमेति केचित्‌, उपमोत्रेक्षेति बल्लभदेवः | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ | 

कोशः- “उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमि रूध्वंमधित्यका' इत्यमरः। "शृङ्गारः 
सुरते नाट्ये रसे दिग्गजमण्डने' इति विश्वः । 'अयाख्रियो। धनुश्चापौ धन्वः 
शरासनकोदण्डकामुंकम्‌ | इष्वासः’ इत्यमरः | 

समासः--श्एङ्गारोऽस्य सञ्जात इति श्शुद्खारितः स चाऽसौ आयत 
( क० घा० ) शज्भारितायत:, महांश्चाऽसौ इभञ्च महेभः ( ० घा० ) तस्य 
करः (Yo qo ) महेभकरः, भपृङ्गारितायतश्च सःचाऽसौ महेभकरञ्च ( To 
धा० ) तस्य आभा इव आभा यस्य ( ब० ब्री० ) तत्‌ श्यज्भारितायतमहेभ- 
फराभम्‌ । विविधानि च तानि रत्नानि विविधरत्नानि (क० धा०) तेषां कराः 
(ष० त० ) तैः अनुविद्धम्‌ ( go त० ) विविधरत्नकरानुविद्धम्‌ | सुराणाम्‌ 
afaq: ( ष० go ) सुराधिपः, तस्य चापः (To To) सुराधिपचापः, उध्वं 
प्रसारित: स चाऽसो सुराधिपचापश्च ( क० धा० ) स इव चारु ( उपमित- 
समासः ) तत्‌-ऊच्वंप्रसारितसुराधिपचापचारु । | 
|, व्याकरणसु--उपत्यका उप त्यकन्‌ "उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नार्ढयोः' 
) इति । संलक्‍्यते-समु--लक्ष--यक्‌ + लटू-त | 

हिन्दी--इस पर्वत पर ऊपर की ओर से (.पैरिकादि धातुओं से मिश्रित 
होकर ) उपत्यकाओं ( पहाड़ों के निचले भागों ) में गिरता हुआ, अत एव 
बिन्दुरादि से मण्डित गजराज के लम्बे सूंड के समान अनेक रत्न-किरणों से 
(RRE यह जल, ऊपर की ओर फैलाये हुए इन्द्रधनुष के समान सुन्दर 

दिल्लाई देता है ॥ ४९ ॥ 


३ 
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अन्यच्च HET इत्याह 
द्धात -च ` विकसद्विचित्रकत्पद्रुसकुसुमेरभिगुम्फितानिवैताः । 
क्षणमळघुविलम्बिपिच्छदाम्नः शिखरशिखाः शिखिशेखरानमुष्य ॥ ५०॥ 
अन्वयः--च अमुष्य एताः शिखर शिखाः विकसदिचित्रकल्पद्रुमकुसुमैः 
अभिगुम्फितानू इव ( स्थितानु ) अलघुविलम्विपिच्छदाम्नः णिखिशेखरान्‌ 
क्षणं दधति | 
बाळबोधिनी --च = किंच । अमुष्य =अस्याद्रेः । एताः = अग्ने हश्यमानाः। | 
सिंखरशिखाः-्ुङ्गचूडाः, शिखररूपकेशपाइय: | विकसद्विचित्रकल्पदरुमकुसुमैः= 
विकसन्नानावणेकस्मवुक्षपुष्पैः । अभिगुम्फितान्‌==ग्रथितान्‌ । इवेत्युल्रेक्षायाम्‌। | 
स्थितानिति शेषः। अळघुविलम्विपिच्छदाम्नः = विशाललम्वमानवहमाला- 
गुणानु, विशाललम्वमानवहँल्नजः | शिखिशेखरान्‌=मयूररूपापीडान्‌ । क्षणं = 
' क्षणमात्रम्‌ । दधति=विभ्रति। अत्र कुसुमगरुम्फेनोत्प्रेक्षाल्ज्िन पिच्छादीनां 
दामादिरूपकसिद्धिस्तदुत्यापिता चोत्रेक्षेति सङ्करः । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । 
कोश:--'शिखा चूडा केशपाशी' इत्यमरः । 'मयूरो बहिणो ब्दी नीलकण्ठो |, 
भुजङ्गभुक्‌ | शिखाबलः शिखी केकी मेघनादानुळास्यपि' इत्यमरः। 'शिखा- |. 
स्वापीडश्लेखराः' इत्यमरः । ks j 
समास:--शिखराणि एव शिखा: ( रूपकसमासः ) कल्पद्रुमस्य कुसुमानि 
कल्पद्रुमकुसुमानि ( ष० त० ) विकसन्ति च विचित्राणि च तानि कल्पद्रुमः | 
कुसुमानि ( क० mo ) तैः विकसद्विचित्रकल्पद्रुमकुसुमैः । अभितः गुम्फिताव्‌ 
( प्रादिसमासः ) अभिगुम्फितान्‌ । अलघुनि च विलम्बीनि च तानिः पिच्छाति | 
अळूघुविलम्बिपिच्छानि ( क० धा० ) तान्येव दामानि येषु arg ( ब० ब्री० ) 


ˆ - अछघुविलम्विपिच्छदाम्नः । शिखिनः एव QET: तातु-शिखिशेखरावृ 
( रूपकसमासः ) । | 


व्याकरणसु--दधति-डुधान्‌ धारणपोषणयोः + लटू-झि-मत्‌ | | 
हिन्दी--ओर--इस पर्वत की ये शिखर रूपी चूडाएँ खिळे हुए रंगबिरी 
कल्पवृक्ष के फूलों से मानो गुथे हुए के समान, विद्याल लटकते हुए AF 
की माला वाले मयूर रूपी शिरोभुषणों को धारण करती हैं । 
टिप्पणी-- यहाँ पवत के शिखर, चूडा ( qer या बंधी हुई चोटी ) * | 
समान तथा मयूर, शिरोभूषण ( वह फूलों की माळा जिसे खियाँ अपने gi 
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PIB a डा हु वि रस सार ae 
ऊपर भूषण के रूप में पहनती हैं ) के समान, और मयूरपिच्छ, खिले हुए 
कल्पवृक्ष के फूलों के समान हूँ ॥ ५० ॥ ४ 

अन्यच्च कीदृश इंत्याह-- 


सवधुकाः सुखिनोऽस्मिन्ननवरतममन्दरागतामरसहृ्ः । 
नासेवन्ते रसवन्न  नवरतममन्दरागतांमरसहृशः ॥ ५१॥ 
अन्वयः--अस्मिन्‌ अनवरतममन्दरागतामरसहृः, अमन्दरागतामरसद्दशः 
सुखिनः wager: रसवत्‌ नवरतं न आसेवन्ते इति न । | 
'बालबोधिनी--अस्मिनु = अस्मिन्‌ पर्वते । अनवरतममन्दरागतामरसदृशः= 
श्रेष्ठतममन्दराचलागतदेवतुल्याः । अथवा--'अनवरतमु' इति पृथक्‌ पदम्‌ । 
अमन्दर'गताः= मन्दरावलानायाताः ते च ते अमरसहृशः=देवतुल्याः. भुस्था | 
अपि . देवतुल्या इत्यर्थः । अथवा--अमन्दरागता ये अमराः तत्सदृशा इति 
योज्यम्‌ | अमन्दरागतामरसहृशः=अतिरक्तपद्मसमाननेत्राः । सुखिनः=भोगिनः । 
saga: <वधूभिः सह वतमानाः । रसवत्‌ =सानुरागस्‌ । नवरतम्‌=नूतन- 
सुरतम्‌; अपूर्वेनिधुवनमु । नासेवन्ते इति न, किन्त्वासेवन्ते एवेत्यर्थः । अत्र 
'नासेवन्ते इति a’ इति निषेधस्थ निषेधात्‌ प्रतिज्ञारूपो विधिरत्र प्रतीयते । 
! तदुच्यते--'द्वो प्रतिषेधौ सन्तौ स्वथं प्रक्ृताथे ब्रूतः’ इति । उपमाछङ्कारः । 
| आर्या गीतिः । 


कोरः--'पङ्भेर्हं ताभरसं सारसं सरसीरुहम्‌' इत्यमरः । श्रुद्धारादो विषे 
वीरे गुणे रागे द्रवे रसः' इत्यमरः। 'सम्भाव्यनिषेधनिवतेने द्वौ प्रतिषेधौः 
इति वामनः । 

समासः--मन्दराद्‌' आगताः मन्दरागताः ( ष० त०) तेच ते अमराः 
(क० घा० ) तैः wee: (go त० ) मन्दरायतामरसहृशः, अनवरताश्च ते 
मन्दरागतामरसहृशश्च ( Fo धा० ) ` अनवरतममन्दरागतामरसहशः । अमन्द- 
च तानि तामरसानि ( क० aro) अमन्दरागतामरसानि, तानीव 
हशी येषां ते-अमन्दरागतामरसहक्चः ( ब° ब्री० ) । वधूभिः सह सवधूका: 
( ब० to ) । नवं च तदू रतम्‌ नवरतमु-ततु-नवरतमु ( क० घा० ) | 

व्याकरणस्‌--सवधुकाः--वधभिः सहेति--'तेन सहेति तुल्ययोगे’ ( RIRI 
२८ ) इति बहुब्रीहिः, Terma’ ( ५।४।१५३ ) इति कप्‌ । आसेवन्ते--आइ--- 
| षेवृ सेवने wea । न 


` 
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हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर Serr तथा मन्दराचळ से आये हुए | 
देवताओं के समान एवं अत्यन्त रक्तवणें कमल के समान नेत्रवाले भोगिलोग, ' 
( अपनी ) खियों के साथ अनुराग युक्त नवीन सुरत का सेवन नहीं करते हैं, 
यह बात नहीं है, परन्तु नवीन सुरत का सम्यक प्रकार से सेवन करते ही हैं। 
अल heh महास्तमन्तरावरतिभिगृंहकपोतशिरोधराभे: । . 
स्वाङ्गानि धुमरुचिमागुरवीं दधानैधूंवायतीव पटळेनंवनीरदानास्‌ ॥ ५२॥ ja 
अन्बयः--एषः महान्तं पुष्पपटम्‌ आच्छाद्य, अन्तः आवतिभिः गृहकपोत- | ३ 
'शिरोधराभैः आगुरवीं ga दधानैः नवनीरदानां पटलैः स्वाङ्गानि । 
डड तः । महान्तं=सुदी घम्‌, विशालम्‌ । genres: i 
कुसुमवमू | आच्छाद्य==परिधाय । अन्तः==पटाभ्यन्तरे | आवतिभिम्तमभीक्गं 
भ्रमद्भिः । गुहकपोतणिरोधराभैः = गुहपारावतकण्ठवन्नीलैः | आगुरवीं = 
कालागुरुसग्बन्धिनीम्‌ | grat =धूमकान्तिम्‌ । तत्सदृशीं कान्तिमित्यथेः | अत 
एव निदर्शनालङ्कारः । दधानैः--धारयक्धिः | नेवनींरदानां = नवीनमेधानाम्‌। |, 
'पटलैं:--समूहैः । स्वाङ्गानि = आत्मीयावयवानु । धूपायत्तीव = धूपैरिवाधि- ii 
वासयतीव । अन्योऽपि विलासी महान्तं पुष्पवासितं पटं वासविक्षेषं वा परिधाय, 
अन्ते तिनं वाऽगुरुधूपं कृत्वात्मानं धूपायति । अन्न धूपायतीवेत्युत्प्रेक्षा, . रूपको- |, 
पमानिदशनाभिरङ्गभूतैः Teta | वसन्ततिळकावृत्तम्‌ | ५ 
कोश:--'पारावते कपोतः emg’ इति विश्वः । 'कालागुवंगुरुः स्यात 
इत्यमरः | = af 
 समासः-पुष्पाणि एव पटः ( रूपकसमासः ) तमु-पुष्पपट्स । R | 
पाछित: कपोतः गृहकपोतः . तस्य शिरोधरायाः आभा इव आभा येषां तैः गृह 
कपोतश्षिरोधराभैः ( तत्पुरुषगर्भबहुब्रीहिः ) अगुरोः इयम्‌-आगुरवी, ताम्‌ 
आगुरवीम्‌ | धूमस्य रुचिः ( ष० ao ) ताम्‌-धूमरुचिम्‌ । नीरं 
नीरदाः ( उपपदसमासः ) नवाञ्च ते नीरदाः ( क० घा० ) तेषाम्‌ः 
. -नीरदानाम्‌ ।. स्वस्य अङ्गानि स्वाङ्गानि ( ष० त० ) तानि eat | 
व्याकरणमु्‌-आवतिभि:--आङ + वृतु वतने + णिनिः बहुलमाभा 
` (३१८१) इति णिनिः। धूपायति--धूपसन्तापे, गुपूधूपविच्छिपणिपनि्स | 
ma: (.३२२८ ) इत्यायप्रत्यय: + रूट्‌-तिप्‌ ies 
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` हिन्दी- यह रैवतक पर्वत विशाल पुष्प रूपी वस्न को अच्छादित कर, ` 
= रूपी ae से अपने को ढककर ( फूलों रूपी ae को ) भीतर ' 
चक्कर काटते हुए घर में पाले हुए कबूतर की Tea के समान नील कान्ति 
वाले तथा अगर की शोभा को धारण करने वाले नवीन बादलों के समूहों से 
अपने अङ्गों को धूप से सुवासित ( धूपित ) कर रहा है । 
टिप्पणी--यह पर्वेत बहुत ऊंचा है और इस पर जो वृक्ष हैं वे फूलों से - 
we हुए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस पर्वत ने फूलों की चादर 
ओढ़ रक्छी हो । पवंत कीं ऊँचाई इतनी है कि 'बादल पहाड़ के ऊपरी भाग में - 
फूलों से नीचे चक्कर काट रहे हैं। उन कालागरु के समान कान्ति वाले बादलों 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत अपने अद्धों को धूप का gaT 
देकर सुवासित कर रहा हो ॥ ५२ ॥ र : 
अपरं कथम्मृत इत्याह ` >. 
_ अन्योऽन्यव्यतिकरचारुभिविचित्ररत्रस्यन्तवमणिजन्मभिमयूखः । 
' विस्मेरान्‌ गगनसदः करोत्यमुष्मिन्नाकाशे- रचितमभित्तिचित्रकम ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-अमुष्मिन्‌ अन्योन्यव्यतिकरचारुभिः ( अत एव ) विचित्रे: aa ` 
स्यन्नवमणिजन्मभिः मयूखैः आकाशे: रचितम्‌ अभित्ति चित्रकमं गगनसदः 
7 विस्मेरानु करोति 1 ु 
बाळबोधिनी--अमुष्मिनु = अस्मिन्‌ पवते । अन्योच्च्यव्यतिक्रचार्णाभः-- 
| परस्परमयूखसम्बन्धरम्यै: अत एव-विचित्रे: = नानावर्णे: । अन्नस्यन्ननमणि- 
जन्मभि:--निर्दोषनूतनरत्नोत्पत्तिभि:, अस्फुटितरत्नजातैः | मयूख:--किरण: | 
आकाशे -- गगने । रचितं=निमितम्‌ --अकुड्यम्‌,.. कुड्यरहितम्‌ । अनाधार 
मित्यर्थः । चित्रकमे -आलेख्यक्कत्यम्‌ । गगनसदः=खेचरान्‌, देवानु । विस्मेरानु- 
| विस्मयशीलान्‌ । करोति=विधत्ते । विस्मापयते इत्यर्थः । अन्न मणिमयूलेषु 
गगने चित्रकर्मभ्रान्तिमतामेवाभित्तिचित्रकरमेत्यका रणकार्योत्पत्तिवर्णनाद्भ्रान्ति- 
भदलुद्धारोत्यापिता विभावनेति सङ्करः । “विभावना विना हेतुं कायोत्पत्ति्ये- 
: इति विभावनालूक्षणात्‌ । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । “म्नौ wt गस्निदशयति 
iiag इति. रक्षणात्‌ । . 
कोशः---'त्रांसो भीमणिदोषयोः' इति विश्व: । 'आल्लेख्याञ्चयंयोश्चित्रम्‌ 
| इत्यम्ररः। ` 
| ` समासः--अन्योऽन्येषां व्यतिकरः ( ष०,त० ), तेन चारभिः ( Fo त° )- 
| सन्योऽन्यव्यतिकरचारुभिः | नवाश्च ते मणयः मवमणयः ( Fo धा० ) aae- 
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ज्नवमणय:, तेभ्यो जन्म येषां तैः -अत्रस्यन्नवमणिजन्मभिः (ao dito ) । चित्रं | ( 
च तत्‌ कर्मं च-चित्रकमे ( क० धा० ) गगने सीदन्ति (सञ्चरन्ति) इति गननसदः | 
( उपपदसमासः ) तानु-गगनसद्नः | - | 
>. व्याकरणलु--विस्पेरानु-ष्मिड ईषद्‌ हसने --र--नमिकंस्पिस्म्यजसकर्माहि- | 
सदीपो र; ( ३।२।१६७ ) इति रप्रत्ययः । करोति--डुकुबकरणे-लट्‌-तिपू | | 
हिन्दी--इस पर्वत पर मिलने से सुन्दर ( अत एवं ) अनेक रङ्ग वाले 
निर्दोष मणियों से उत्पन्न होने वाली'किरणों द्वारा आकाश में बिना भीत के | 
ही वनाई गयी चित्रकारी, आकाशगामियों ( देवाङ्गनाओं ) को विस्मित 
करती है॥ ५३ ॥ 

अन्यच्च कीदृश इत्याह _ f 

समोरशिशिर शिरःसु बसता सतां जवनिका निकानसुखिनासु । 

बिर्भात mai सुदमपामपायघवळा  बळाहकततीः ॥ ५४ ॥ 

अन्बय;--समौरशिशिरः शिरःसु वसतां निकामसुखिनां सतां मुदं जनयन्‌ 
अयम्‌ अपाम्‌ अपांयधवलाः बळाहकततीः जवनिकाः बिभति | - 

_ बाकबोधिनी--समीरक्षिक्षिर:--वायुशीतल: । शिर-सु-शिखरेषु । वसतां- | 
वासं कुवेतामु, स्थितानाम्‌ । निकामसुखिनां == अत्यन्तसुखिनाप्‌ । सतां= पुण्यः ¦ 
वताम्‌, सोधूनाम्‌ । मुदं=हर्षस्‌ | जनयन्‌ =उत्पादयन्‌ | अयं = रैवतकपर्वतः | 
अपां = जलानाम्‌ | अपायधदलाः=अपगमसिताः, तोयवुष्ट्या श्वेता इत्यथः । 
बलाहकतती:=मेघपड्क्तीः, मेघमाला: | जवनिकाः==तिरस्करिणीः । बिभतिन 

_ ध्वारयति । अनावुतेष्वपि शिखरेषु क्रीडने मेधैरेवावरणतां सम्पाद्य मुदं जनयती- 
त्वर्थः । अत्र बलाहकततिष्वारोप्यमाणानां जवनिकानां मुदं जनयन्निति प्रकृतो- । 
पयोगिवर्णनात्‌ परिणामाळङ्कारः । 'विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि | 
परिणामो भवेत इति लक्षणात्‌ । जखोद्धतगति्ृत्तम्‌ । “रसैजेसजसा Tele 
गतिः।' इति लक्षणात्‌ । : 

कोदा:--'मुत्ती ति: प्रमदो हृषः प्रमोदामोदसम्मदा:' इत्यमर: । z 
जवनिका eng तिरस्करिणी च सा' इत्येमरः aia वारिवाहः स्तपः 

_यिल्लुबंछाहकः' इत्यमरः । 5 

समासः- समीरेण शिशिर: समीरशिशिरः ( Jo त० `)। निकामं get 

-निकामसुखिनः, तेषामु--निकामसु खिनामू ॥ अपायेन घवला:, ` अपायधवला: 
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। (१० To ) । बलाहकानां ततयः बलाहर्कततयः (ष० To) ताः बलाहकतती: | 
| व्याकरणसु--विभर्ति--डुभूवू घारणपोणयो:--लटू-तिप्‌, gofia 
| ( ७।४।७६ ) इत्यभ्यासस्येत्वे । य 5 ae 
| हिन्दी--वायु से शीतल तथा ( अपनी ) चोटियों पर रहने वाले अत्यन्त ` 
| सुखी सज्जनों को यह रैवतक पर्वेत, जल के बरस जाने से श्वेत वर्ण वाले 
मेघों के समूह रूपी पदों को धारण कर रहा है ॥ ५४॥ - i 
पुनः कीहश इत्याह ! i 
सेऽ्यादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय 
वलेशग्रहाणमिह लब्धसबोजयोगा:-। 
स्थाति च सत्त्वपुर्षान्यतयाधिगम्य 
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्घुस्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वय:--इह समाधिभृत: मैत्र्यादिचित्तपरिकमेविदः ( अत एव ) क्लेश- 
प्रहाणं विधाय ( अतः ) लब्धसबीजयोगाः ( सन्तः ) सत्त्वपुरुषात्यतया ख्याति 
च अधिगम्य ( अथ ) तास्‌ अपि निरोद्धुम्‌ वाञ्छन्ति । 
४ वाळवोधिनो--इह=असिमिनु.पवंते । समाधिभृतः = योगितः । मैत्यादि- 
| चित्तपरिकमंविदः=मैतर्यादिचित्तशोधकभाजः । मैत्र्यादिभिः क्षीणान्तःकरण- 
| मळा इत्यर्थः। ( अत एव~ ) क्लेशभ्रहाणम्‌ = अविद्यादिपञ्चक्लेशक्षयम्‌। ` 
विधाय = कृत्वा । क्लेशानु हित्वेत्य्थः | अतः लब्ध्रसबीजयोगाः =प्रासालम्बन- 
योगा: । सत्त्वपुरुषान्यतया = प्रकृतिपुरुषभिन्नत्वेन | ख्पाति=ज्ञानम्‌ । चेति 
| समुच्चये । अधिगम्य == प्राप्य । प्रकृतिपुरुषौ भिन्नाविति ज्ञात्वेत्यर्थः । 'प्रकृति- 
पुरुषयोविवेकाग्रहणात्‌ संसारः | विवेकग्रहणान्मुक्तिः' इति सांख्याः । ( अथ ) 
तामुज्-ख्यातिमु । अपीति समुच्चये । निरोदुधुं=निवतंयितुम्‌ | वाञ्छन्ति= 
= वृत्तिरुपां तां fact स्वयप्रकाशतयैव स्थातुमिच्छन्तीत्यथे: | 
| प्रकृताबुपरतायां पुरुषस्वरूपेणावस्थानं मुक्तिः' इति सांख्यसिद्धान्तः । न केवलं 
परियं, किन्तु मोक्षक्षेत्रपीति भावः । वसन्ततिलकावुत्तमु । अथ 
dama: पारिभाषिका: शब्दा: योगशास्रानुसार व्यास्यौयन्ते-'योगश्चित्त- 
ुत्तिनिरोधः' (ato. Go १।१ ), “योगः समाधिः' ( व्यासभाष्यमु-सृत्र ११) 
इति चित्तवृत्तीनां निरोधः = बहिमुँखतया परिणतिविच्छेदादन्तमुंखतया 
मपरिणामेन स्वकारणे लयो योग इत्याख्यायते । स च योगोऽष्टाङ्गः । ` 
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“RR ७ 
व्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावज्ञा नि' ( = qel : 
११२९ ) । पनवृत्तयश्च--अमाणविपर््येयनिकल्पनिद्रासुहृतयः ( | 
१।६ ) इति । 'प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि (ae सू० Shati परयो : 
“मिथ्याज्ञानमतद्गूपप्रतिष्ठंग्‌ कप सू० क ia Series (| 
विकल्प: (ate Jo Us)! अ 5 z र x 
१॥१० ) sears स्मृतिः ge ea wit) ag ; 
वृत्तीनामध्यासबैराग्याभ्याँ निरोधो भवति.। परमत्र व्याधिस्त्या ४ 
न 
र 
ड 
द 


तिप्रान्तिदशंनालब्धभू मिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा विष्नस्वरूपा 
e et विक्षेपाणां दूरीकरणाय चेतसः पल \ a 
मैत्र्यादीनि चत्वारि चित्तस्य Deiak Be pee 
: स्स्कुपा । पुण्यवत्सु मुदिता--हर्षे: 
m apana अपि ` योगशाज्रे इत्यं प्रतिपादिता:---अविद्या-| 
ऽस्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः पः्चक्लेशाः' ( यो० qo राई ) इति । बना ह 
\नत्यत्वाभिमानः अनात्मनि च देहेर्द्रियादावास्म घीरित्यादिविज्ञ TA 
अस्मिता अहङ्कारः । रागो ore: | हि a : 
अभिनिवेश: का बा pies gei क्लिइ्यन्तीति क्लेशाः Ay 

2 ई ==प्रकृतिः | पुरुष: RR a 
eS ee वितीति समाधिभृतः .( उपपदसमास ) be 
परिकर्मणि . चित्तपरिकर्माणि ( ष० त० ), मैत्री आदियेंषां तानि मै ne ४ 
( ब° ब्री० ), मैत्र्यादीनि च तानि चित्तपरिकर्माणि ( क० घा० )े Bi? | 
चित्तपरिकर्माणि, तानि विदन्ति ( उपपदसमासः ) त्या a 
विद: । क्लेशानां प्रहाणम्‌ तद्‌-क्लेशप्रहाणम्‌ ( ष० To ) छब्घः स. काक 
वैस्ते-लब्धसबीजयोगा: (ao Ño ) । सत्त्वं च पुरुषश्च सत्त्वपुरुषी ( 
न्द्रः ) तयोः अन्यता ( ष० Fo ) तया सत्त्वपुरुषान्यतया । 

व्याकरणस्‌--वाञ्छन्ति-वाछि इच्छायाम्‌ + लट्‌-शि । 

हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर समाधि को धारण करने वाले | 


योगी शोर : 
के पि 
परिशोधकों से frie हुए अत एव-अविद्यादि पःक्लेशों को नष्ट च 
समाधि को प्रां हुए, प्रकृति तथा पुरुष के परस्पर भिन्न होने के pi 
 क्रके उसे भी रोकने के लिए, अर्थात्‌ उससे भी आगे बढ़कर 

रूप से स्थित होने के लिए इच्छा करते हैं। ' 
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| चतुथः सभे ६३ 


टिप्पणी--योग को ही समाधि कहते हैं । यह योग चित्तवृत्तियों के सवंथा 
“रुक जाने का नाम है। जिसके-यम-नियम-आसन प्राणायामःप्रत्याह्ार-धारणा- 


| 


[| घ्यान-समाधि, ये आठ जङ्ग होते हैं। प्रमाण, विपय्यंय, विकल्प,. निद्रा तथा. 


| स्मृति ये पाँच वृत्तियां कहीं जाती हैं। इन्हीं के रोकने से योग सिद्ध होता है। 
| | प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ( शब्द ) ये तीन प्रमाण कहाते हैं । जो उस 
[१ वस्तु के स्वरूप में स्थित नहीं है ऐसा मिथ्या .ज्ञान”विपर्यय कहलाता है। जो 
-| ज्ञान, शब्द-ज्ञान के साथ-साथ होने वाला है तथा जिसका विषय वास्तव में 
[| नहीं है वह विकल्प कहाता है। अभाव के ज्ञान अवलम्बन करने वाली वृत्ति का 
| नाम निद्रा है । अनुभव किये हुए विषय का न छिपना अर्थात्‌-्रकट हो जाना 
U स्मृति कहाता है । व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति दर्शन, 
-| अळव्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्व ये आठ, योग सिद्धि में चित्त को विक्षिप्त करने 
“| वाले विघ्न स्वरूप हैं। अतः इन चित्त विक्षेपों को दूर करके चित्तशुद्धि आवश्यक 
पु। होती है । वह चित्त शुद्धि-मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से होती है.। 
| इनमें संसार के सुखी व्यक्तियों से प्रेम करना मैत्री, बुखियों के प्रति दयाभाव 
U रखना करुणा तथा पुण्यात्माओंके प्रति हर्ष प्रकट करना मुदिता और पापियों 
ty के प्रांत उदासीन होना उपेक्षा कहलाता है । इनकी भावना से चित्त शुद्ध हो 
| जाता है । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पाँच क्लेश कहे जाते 


a हे । इनमें अनित्य सांसारिक पदार्थों में नित्यत्वकी भावना तथा शरीरादि . 


A) अनात्माओं में आत्मज्ञान होना अविद्या कहाता है। परम पुरुष तथा बुद्धि को 
A Waa: तथा स्वरूपतः एक मानना ही अहङ्कार या अस्मिता कहाता है । अभीष्ट 
| पदार्थों की इच्छा रखना, राग तथा-अनभिमत पदार्थो के प्रति द्वेष कहाता है। 
प कत्तव्य तथा अकत्तंव्य कार्यों में आग्रह ( हठ ) करना अभिनिवेश कंहाता है । 
९. ये पाँच, मनुष्यों को free करते अर्थात्‌ सताते हैं, अतः क्लेश कहाते हैं । 
प्रकृति तथा पुरुष का भेद-ज्ञान न होने से सांसारिक बन्धन तथा इन दोनों के 
| mae TR स्वरूप पुरुष ही प्रकाश भाव से स्थित रहता है । इन सब 
ज्ञात होता है कि यह पर्वत केवल भोगियों का í 
g किन्तु योगियो का मी निवास स्थान है ॥ ५५ ॥ mA Fere it 
अन्यच्च कीहृश इत्याह-- I 
सरकतमयनेदिनीषु भानोस्तरुविरपान्तरपातिनो मग्नुखाः । 
अवनतशितिक्षण्ठफष्ठलक्मीमिह दधति स्फुरिताणुरेणुजाकाः ॥ ५६ ॥ 
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भेद ज्ञान से मुक्ति होती है। उस समय प्रकृति, पुरुष से उपरत हो ( हट) . 


RR TRO ASE an Ss << a, `) 
६४ राशुपाळवधस्‌ 


भानोः मयूखाः अवनतशितिकण्ठकण्ठलक््मीं दधति | 
बाऊबोधिनी--इह = अत्रादौ । मरकतमयमेदिनीषु = गारुत्मयभूमिषु। 
त इबिटपान्तरपातिनः==वृक्षपल्ळवावकाश्चसः्वारिणः । स्फुरिताणुरेणुजालाः = | ` 
विलसितसूक्ष्मरजःसमूहाः | भानोः = सूर्यस्य । AST: = किरणाः । अवनत | ` 
सितिकण्ठकण्ठल्केमीम्‌ =थन ञ्रमयूरगलशोभास्‌ । दधति=विभ्नति । fred. । . 
नाळलङ्कारः । पुष्पिताग्रावुत्तम्‌ । ie 
कोशः--"विटपः पल्लवे षिड्गे विस्तारे स्तम्भशाखयोः' इति विश्वः। 
“गारुत्मतं मरकतमदमगर्भो हरिन्मणिः? . इत्यमरः ।: ' किरणोऽत्नमयूखांशुगभस्तिः 
qirara: इत्यमरः । 'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदतादर्यं' इत्यमर:। 
समासः--मरकतानां विकाराः मरकतमय्यः ताश्च ताः Afaa: (क० धा०) 
तासु-मरकतमेदिनीषु । तरूणां विटपाः तरुविटपाः (so त०) तेषाम्‌ अन्तराषि | ८ 
- (ब०त० ); तैः पतन्तीति तथोक्ताः--तरुविटपान्तरपातिनः । अणपश्न ते | ग॒ 
रेणवः अणुरेणवः ( Fo धा० ) तेषां जालानि ( To त° ) अणुरेणुजालानि, | ६ 
स्फुरितानि अणुरेणुजाळानि येषु ते सफुरिताणुरेणुजालाः ( ब ato ) । शितिः} र 
. कण्ठो यस्य सः-शितिकण्ठः ( ब० ब्री० ),- तस्य कण्ठः _ शितिकण्ठकण: | 
(wo ao), अवनतश्चाऽसौ शितिकण्ठकण्ठः (Fo धा० ) तस्य लक्ष्मीः| इ 
( ष० त० ) ताम्‌--शितिकण्ठकण्ठलक्ष्मीम्‌ | 
व्याकरणमु--दधति--डुधान्‌ धारणपोषणयोः + लद्‌-झि । ` 
हिन्दी इस रैवतक पंत पर मरकत मणि की भूमियों पर बुके. 
, पत्तों के मध्य ( feat) से गिरने वाली तथा जिनमें सूक्ष्म धूलिकण चमक | 3 
रहे हैं ऐसी किरणें, नीचे की ओर झुकी हुई मयूर की गर्देन की शोभा “j ` 
धारण करं रहे हैं, अर्थात्‌ उनके समान शोभित हो रही हैं ॥ ५६ ॥ $ : 


अपरं कथंभूत इत्याह-- ` 
या बिभति फलवल्कक्षोगुणस्वानमानमतिकालिमालया। 


ATA कान्तमुपगीतया तया स्वानमा नंमति फालिमालया ॥ ५७ ॥ 
- 


अन्वयः--इह मरकतमयमेदिनीषु तरुविटपान्तरपातिनः स्फुरिताणुरेणुजालाः | 
| 5 


र 
र्‌ 
z 
G 
व 
र 


x 
g 


अन्वयः- अत्र अतिकालिमा अल्या या कलवल्लकीगुणस्वानमानमु 
उपगीतया तया अलिमालया स्वानमा का कान्तं न नमति । l 
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६५ 


| बाळबोधिनी--अत्र=अस्मिन्‌ पर्वेते । अतिकालिमा=अत्यन्तश्याभा । अलया 
| चन्चला; भ्रमन्तीत्यर्थः | अत एव सस्वनेति भावः या=अलिमाला | कलवल्ल- 
| कीगूणस्वानमानम्‌ = अव्यक्तमधुरवीणातन्त्रीशन्दोपमानम्‌ । विभति = धारयति । 
| ` तन्त्रीवदु ध्वनतीत्यर्थः । उपगीतया=समीपे गातुं प्रवृत्तवैव । न तु पुर्व 
| गायन्त्येति भावः। तया= पूर्वोक्तया । अछिमालया==भ्रमरपङ्बत्या, भृङ्गा- ` 
i वल्या । स्वानमा=सुखेना क्रष्टुं A । काऱऱ्का वा क्ली; का वा नारी। 
| कान्तं = स्ववल्लभमु । न नमति=स्वयं. नः प्रणमति ।. सर्वाऽपि मान, विहाय 
कान्तं संद्यः प्रणमत्येव । गानस्य तथोद्दीपकत्वादिति भावः । अत्रोपमायमकयोः 
सङ्करः | रथोद्धतावृत्तम्‌ । 'रान्नराविहरथोद्धता लगौ' इति लक्षणातु ।. 
कोशः--“मधुद्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः । द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्‌- ` 
पदभ्रमरालयः' इत्यमरः | ४ = 
j समास:--अत्यन्ता कालिमा यस्याः सा-अतिकालिमा ( ब ब्री० )। 
| बल्लक्याः गुण: वल्लकीगुण: (To To.) तस्य स्वानः (To To ) वल्लको- 
गुणस्वानः, कलश्चाञ्सों वल्लकीगुणस्वानः ( Fo घा० ). तस्य मानम्‌ तत्‌-- 
| कलूवल्लकी गुणस्वानमानमु । समीपे गीता उपगीता; तया-उपगीतया ( प्रादि- 
| समाप्त: ) । सुखेन आनमयितुं शक्या-स्वानमा ( प्रादिसमास; ) । 
| व्याकरणघु--उपगीतया-उप + गै शब्दे+- क्तः 'आदिकमंणि क्तः क्तरि च' ˆ 
| इति । बिभति-डुभूनुधारणपोषणयो:-|-रट्‌-तिपू । नमति-णमु + ळदू-तिप्‌ । | 
| हिन्दो--इस रैवतक पर्वत पर . अत्यन्त श्याम वर्णवाली तथा 
| चल ( मत एव गूंजती हुई ) जो भ्रमरश्रेणी अव्यक्त Age वीणा-तन्त्र की 
{| ध्वनि को धारण करती है, तर्थातु वीणा तन्त्री के समान गूंजती है। समीप में 
| गान करती ( गूजती ) हुई उस भ्रमर श्रेणी के द्वारा सुखपूर्वक नञ्ज करने योग्य 
| कौन स्त्री ( अपने मान्‌ को छोड़कर ) पति को प्रणाम 'नहीं करती है, अर्थात्‌ 
, भ्रमर श्रेणी का गुञ्जन कामोद्दीपक होते से सभी feat मान त्यागकर पति के 
। नञ्ज हो जाती हैं ॥ ५७ ॥ 
अपर कर्थभूत इत्याह-- 
सायं शञ्ाङ्ुकिरणाहतचन्रकान्तनिस्पन्दिनी रनिकरेण.कृतामिषेका: । 
अर्कोपलोल्लसितवलह्विभिरल्लि तसाल्तीब्रं महात्रतसिवात्र चरन्ति वप्राः ॥५८॥ 
।| _ अस्वय:--इह वप्राः सायं शशाङ्ककिरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनीरनिकरेण 
कैतामिषेका: afg अर्कोपछोहलसितवह्लिभिः तप्ताः तीव्र महाव्रतमु इव चरन्ति। 
ष्‌ firo To प à 
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बालबोधिनी--इह्‌--अस्मिन्‌ पर्वते । वभ्राः=सानवः | सायं = सायङ्काले | 
रात्रान्निति भावः | शक्षाङ्ककिरणाहृतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनी रनिकरेण = चन्द्र श्मि- न 
-स्पृष्टचन्द्रकान्तमणिप्रश्ञाविजलपुरेण | *निस्यन्दि' इत्यस्य स्थाने-'निस्यन्द-' Li 
इति पाठान्तरम्‌ । तत्र-निस्यन्देन =स्नुतेनेत्यर्थ्‌ः । फुताभिषेका : = SIAM: | | 
afg दिबस | अर्कोपलोल्लसितवह्लिभिः = सूर्येपान्तोत्यिताग्निभिः । तप्ताः 
सन्तप्ताः ‘Aar पाठान्तरेऽपि तुल्य एवाथः । तीव्रम्‌=उग्रम्‌'। महाव्रतं = ke 
महातपः | चरन्ति = तपन्ति । इवेत्युत्प्रेक्षायाम्‌ | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ | अन्योऽपि i न 
य: किल ब्रतमाचरति स रात्रौ जले स्नात्वोषित्वा वा दिवसे पच्चार्निमध्ये | 
ब्रतमाचरति । ; 0 . 

कोशः-'वप्रोऽ्री सानुमानयोः’ इत्यमरः । ‘नियमो FAAS इत्यमरः। R 


जी 


समालः--नीरस्य निकरः नीरनिकरः ( ष० त०.), wagen किरणाः 
, (ष० त० ) तैः आहृताः ( तृ० Fo ) ते च ते चन्द्रकान्ताः (To धा० ) 
तेभ्यः निस्यन्दी (To go), स॒ चाऽसौ नीरनिकरश्च ( Fo धा० ) तेन : 
शक्षाङ्ककिरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनी रनिकरेण । कृतः अभिषेको यैस्ते कृताभि- 
ani: (ao fo )। अकोपलेम्यः उल्लसिताः (Te Te ) ते च ते वह्न॑यः, 
(Fo घा० ) तैः-अर्कोपलोल्छसितवल्विभिः । महाँरचाऽसौ ब्रतर्च  महात्रतः ष 
( क० aro ) तम्‌-महाद्रतम्‌ । | र्णा 
व्याकरणस्‌--चरन्ति-चंर गति-भक्षणयोः --लद॒-झि 1 न | | 
हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर रात्रि में चन्द्रकिरणों से ससा 
( स्पक्ष किये हुए ) चन्द्रकान्तमणियों से बहने वाले जलप्रवाह से स्नान किये अवग 
हुए तथा दिन में सूर्यकान्त मणियों से निकली हुई अग्नियों से सन्तछ चोटियाँ | 
मानो महान्‌ तप कर रही हैं ॥ ५८॥ | ; 
पुनः कीदृश इत्याह-- : ia 
एतस्मिन्नधिकपय:णिय॑ agra: संक्षोभं पदनभुवा जवेन नीता: । 
. वाल्मीकेररहितरामकक्ष्मणाना साधम्यं दधति गिरां महासरस्यः ॥ ५९ 
, -अन्वयः--एतस्मिन्‌ अधिकपयःश्चियं वहत्त्यः पवनभुवा जवेन संक्षोभं, नीता 
` (अरहितरामलक्ष्मणाः ) महासरस्यः ( अधिकपीनां श्रियं वहन्तीनां पवनभुवा भण 
ह त) erent वाल्मीकेः firet से 
दधति | 
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| चतुर्थ सर्ग! ] : ६७ 
| बालबोधिनो---एतस्मिन्‌ = अत्र पर्वते । अधिकपय:श्रियं--बह्नी ७ 
ह्‌ । वहन्त्यः = धारयन्त्यः | पवनभुवा --वायुजन्येन । Sale 
संक्षोभं SFA | नीता:--भ्रापिता: । वायुना कम्पिता इत्यर्थः | Cmte: 
eee = अवियुक्तरमणसारसयोषित: ). महासरस्य: = महासरांसि; 
तडागाः [ अधिकपीनां=अधिकवानराणाम्‌ | भियं = गुणाळङ्कारादिशोभ्ा ण 
बहुन्तीनां = धारयन्तीनामु | पवनभुवा =हुनूमृता | जवेन समुद्र Far 
दाहादिना वेगे | अथवा---'जवेन--जविना, वेगवता-। इति अन 5 
य विशेषणत्वेन योजनीयम्‌ । संक्षोभं->ओद्धत्यम्‌ | er 
गम्‌ । हनुमद्वगवर्णनया प्रागल्भ्यं नीताना मित्यर्थः ] 1 अरहितरामळक्ष्मणानां== 
1 विद्यमानदाशरथीनाम्‌ । वर्णनीयत्वेन संदोपस्थितरासलकष्मणनामकदशरथ- 
id वाल्मीके:=वल्मीकजन्मनो मुनेः। गिरां=वाणीनाम्‌; रामायणरूपाणाड - 
(यथ: । साधम्य = साम्यम्‌ । दधति= धारयन्ति । अत्र पवनभुवा जवेने- 
1100 अन्यत्र पदड 
नाथंद्यप्रतीतेजंतुकाष्ठवन्छब्दयोरेव मिथः दिल्ष्टत्वाच्छव्दइलेष: इत्युभय- 
आहित्यादुभयइळेषोष्यं प्रकृताप्रकृतगोचर: । उपमा त्वङ्घमिति सङ्ुरालङ्काय | 
 हिषिणीवृत्तम्‌ । लक्षणन्तुक्तमेव । भृत्रोभयविशेषणानामुभयत्र विभक्तिविप- ` 
[गान सङ्गतिः कत्तंव्या; अन्यथा साधम्येस्य प्रतीतिरेव न स्यात्‌ । ३ 


| कोश:---'हंसस्य योषिद्वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा? इत्यमरः | 'लक्ष्मणौषड 
इति विश्वश्च । 'श्रीवेंशरचना शोभा भारती सरलद्रुमे । लक्ष्यां 
स्पत्तिविद्योपकरणेषु च' इति मेदिनी ।. 


| 
समासः--पयसः श्री: पयःश्री ( ष० त० ) अधिका चाऽसौ पयःश्रीः 
कै० धा० ) ताम-अधिकपयःशियम्‌ । अन्यत्र-अधिकृताः ( वर्णनीयत्वेन 
AT!) कपयो यासु ताः--अधिकपयं:, तासामिति fags अर्थानुसारं 
विपरिणामः कत्तंव्य: । एवमग्रेषपि qang भवतीति पवनभूः, तेन-- 
( उपपदसमासः ) । रामैः अरहिताः भरहितरामाः, रहितः 
वाः लक्ष्मणा्व ( क० घा० ), ताः सन्ति यासु ता: अरहितराम- 
। अन्यत्र--अरहिती रामलक्ष्मणी याभिस्तासाम्‌--अरहितरामलक्ष्मणा- 
' समानो धर्मों येषां ते सधर्माः, तेषां भावः साधम्यंम्‌ । ` 


भकरणस्‌--दघति-ुाम्‌ धारणपोषणयोः + लटू-झि । 


I’ णाः 
j 
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६८ रॅ <I 
= र “अधिक जळ सम्पत्ति ( जलाधिवय ) a 
ae रैवतक पर्वत पर ATEN | 
"धारण करने: वाली तथा वायुजन्य वेग से tga रों (कपा ग T स 
wall . ळी बड़ी-बड़ी झीलें, अधिक वान वाही तथा उगाच 
at को धारण करने वाली एवं वेग वाले हतुमातु कै हारा atest Sui 
2 हुतुमात्‌ का वर्णन करने से प्रगल्भ बनी हुई और राम a 
अर्थात वेगवान्‌ 
| 


लक्ष्मण ( की चर्चा ) से युक्त वाल्मीकि मुनि की वाणियों की समानता क 
asi दोनों सरसियों तथां वाणियों के विशेषण दोनों में a. | 
विपरिणाम से सङ्गत कर लेने चाहिये । जैसा कि a ~ p io ४ 
में किया गया है । अन्यथा साधम्य 
Ea s इस पर्वत पर बड़ी-बड़ी झीलें हैं m aie È aa 
वे हवा के वेग से तरङ्गिंत हो रही । उनमें सार 
TEE > नहीं होती हैं । इसी प्रकार वाल्मीकि की हन मर 
वाणियाँ भी बहुत बन्दरों ( की कथा ) वाली एव हाका bz 
युक्त और वेगवान्‌ BAG जी से क्षोभ को प्राप्त तथा रामक प 41 
जो युक्त हैं । इन दोनों की परस्पर समानता लित हो रही है S 
अपरं कीदृश इत्याह-- » 
मुहुमुदितै ; प्रतिदिश क्रियते कलभेरवः । . |. 
इह मुहुपुंदितैः कळभेः रवः प्रतिदिशं (कय ot o 
स्फुरति चानुदर्न चमरीचय: कनकरत्नभुवां च सरीचयः ॥ ॥ 2 | af 
aaa: gg मुदितैः कलभैः प्रतिदिशं कलभैरवः र क. j: 
अनुवनं चमरीचयः स्फुरति च कनकरत्नभुवां मरीचयः (स्फु नत) aif 
' ध्वालबोधिनी--इह-अस्मिन्‌ पवते । मुदितैः-इच्छाविहारसन्ठ्ट: ' shi 
करिशावकैः । प्रतिदिशं = दिशिदिशि;-सवँदिक्षु । कर | स्‌ 
रवः = वृंहितम्‌ । मुहुः=वारं वारम्‌ । क्रियते ==विधीयते | ह: 
चमरीचयः = चमरोमृगसच्धूः । स्फुरति = परिभ्रमति | हु 
कनकरत्नभुवां = सुवणंरत्नभूमीनामु । मरीचयः = a Be 
विद्योतन्ते )। अत्र समृद्धिमदस्तुवर्णनादुदात्तालकारे २ 
द्रुतविलस्बितवृत्तम्‌ । , 
_ कोषः--'कलभः करिणावुक:' इत्यमरः । 


स्फु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— mses sp राशि =~ 


so mses see चतुयेः क a ६९ 


| समासः--दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ ( यथार्थेऽव्ययीभावः ) । कलश्चाऽसौ 
laan कलभैरवः ( विशेषणसमासः ) । वने वने अनुवनम्‌ ( अव्ययीभावः ) । 
\'चमरीणां चयः चमरीचयः ( To To ) कनकरत्नानां भुवः (Fo त०) तासाम्‌ 
ए|कनकरत्नभुवाम्‌ । Ey 

| व्याकरणस्‌--प्रतिदिशम्‌--“अव्ययीभावे शरत्मरभृतिभ्यः' ( ५४१०७ )- 
Jefe समासान्तो$द्प्रत्यय: । क्रियते-डुकुन्‌ करणे-|-कमंणि लट्‌-त-यकागमः । 
स्फुरति-स्फुर्‌ सः्वलने +-ल्द्‌-तिप्‌ | ; 

a हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर ( इच्छानुसार विहार करने से ) हृषित, 
हाथी के तीस वर्ष के बच्चे प्रत्येक दिशा में अर्थात्‌ चारों ओर अस्पष्ट मधुर 
एवं भीषण शब्द कर रहे हैं, तथा प्रत्येक वन में चमरी मृगों का समूह घुम 
गरहा है । (या उछल-कूद कर रहा है) और सुवर्णमयी एवं रत्नमयी झूमियों की ' 
किरणें प्रकाशितं हो रही हैं ॥ ६० ॥ 

अन्यच्च कीदृश इत्याह . 

सं त्वक्साररन्भ्रपरिपुरणलब्धगीतिरस्मिश्नसों मृदितपक्सलरज्ञकाड्रः | 

i कस्तूरिकामृग विमदसुगन्धिरेति रागीव सक्तिमधिकां विधयेषु arg: ॥ ६१ ॥ 
' अन्वय:--अस्मिनृ त्वक्साररन्धरपरिपूरणलब्धगीतिः मृदितपक्ष्मलरल्लकाडुः, 
कस्तुरिकामृगविमदंसुगन्थि: असों वायु: रागोव विषयेषु अधिकां सक्तिमु एति । 
` बाळबोधिनो--अस्मिन्‌=इह पर्वते । त्वक्साररन्घ्रपरिपूरणलब्धगीतिः= 
वंशच्छिद्रऽमापनप्राप्तगानसुखः | क्वचिद्‌ 'लब्धगीतिः' इत्यस्य स्थाने~'रक्तगीतिः' 
re पाठान्तरम्‌ | तत्र-रक्ता मधुरा, -इत्यर्थः । ` उभयत्रापि विशेषणमिदं 


समानम्‌ | मृदितपक्ष्मलरल्लकाङ्ग:-- सम्मृष्टलोमशकम्बलमृगशरीरः । अन्यत्र-- | 
दितपक्ष्मलरल्लकाङ्ग: = सम्मृष्टलोमशकम्बलशरीरः अथवा- सम्म्ृष्टरागवश्या- 

शरीर: । कस्तुरिकामृगविमदंसुगन्धिः --कस्तुरिकायोनिहरिणसङ्चषंशोभनगन्ध: | 
सो -एवंभूत: । वायुः=पवनः । रागीव=कामीव । विषयेषुननपरदेशेषु; 
= | अधिकां=समधिकाम्‌ । सक्तिम्‌=व्यासक्तिस; सम्बन्धम्‌ । . 
=गच्छति, प्राप्नोतीत्यर्थेः | उपमालङ्कारः | वसन्ततिलकावृत्तमु । 
कोद:--'वंशे त्वक्सारकर्मारत्वचिसारतृणध्वजाः' इत्यमरः! “रल्लक: 
लमृगे कम्बले परिकीतितः' इति वैजयन्ती । “विषयः स्यादिन्द्रियार्थे देशे 
च? इति विश्वः । 
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समास:--त्वचि सारो येषां ते--त्वक्साराः (ao ब्री० ) । तेषां Gente 

( a ao ) तेषां परिपूरणम्‌ ( ष० त० ) तेन लब्धा गीतिः येन सः (a 

ब्री० ) त्वकसाररन्ध्परिपूरणलब्धगीतिः । मृदितानि पक्ष्मलानि weary 

अङ्गानि येन सः ( ब० ब्री० ) मृदितपक्मलरल्लकाङ्गः । कस्तूरिकामृगाणां | ; 
faa: (ष० त० ) तेन सुगन्धिः ( Jo त० ) कस्तूरिकामृगविमदेसुगन्धि: | 

« व्याकरणमु--एति--इण्‌ Tat HAT । \ 

हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर बाँस के छिद्रों को पूर्ण कर देने से mi 

सुख को प्राप्त, रोमयुक्त कम्बल ( पक्षा०==कम्बछों ) के अज्भों का मदन करे 

वाळा तथा कस्तूरी मृग के संसगे से सौरभ युक्त यहं वायु रागी के समाग 
( शाब्द-स्पशँ-गन्धादि ) विषयों में अधिक आसक्ति को प्राप्त कर रहा है। 

टिप्पणी--यहाँ रागी के पक्ष में-त्वकसार अर्थात्‌ बाँस के बने हुए वेषु 

( बाँसुरी ) आदि वाद्यों की ध्वनि से श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द की Cee 

कम्बल से स्पशेन्द्रिय के विषय स्पशे की, और कस्तूरी मृग से घ्राणेः दे 

विषय गन्ध की प्राप्ति व्यक्त होती है. । ६१॥ न 

अन्यच्च WET इत्याह--- |, 

: प्रोत्ये gat व्यवहिततपनाः प्रोढध्वान्तं दिनमिह जलदाः । 10 


कव रेप tee ern 


प्न 


Ai Raa सुरतक्रीडायासथमदामपटव: ॥ ६२॥ | 
अन्वयः--इह यूनां प्रीत्ये व्यवहिततपना: ( अत एव- ) सुरतक्रीडायाण < 


` श्रमशमपटव: जलदा: प्रौढध्वान्त दिनं दोषामन्यं विदधति | क. 
बालबोधिनो-इह = अस्मिन्‌ पर्वते । यूनां = तरुणानाम्‌ | रतये 
प्रमोदाय । व्यवहिततपनाः ==. तिरोहितार्का: । . बवचिद्‌ 'व्यवहिततप | 
इत्यस्य स्थाने 'व्यवहिततपनम्‌” इति पाठान्तरम्‌ | .तत्र-व्यवहिततपनमिति 
` 'दिनम्‌' इत्यस्य विशेषणम्‌, भाच्छादितरविमिति चार्थः । अत Sa | 
क्रीडायासश्रमशमपटवः == निधुवनकेलिव्यायामखेदवारणसमर्था: । जलदाः | 
मेघाः । प्रौदध्वान्तं = गाढान्धकारंमू, बहुलान्धकारयुक्तम्‌ । दिनं दर 
दोषामन्यं = रात्रिमानिनम्‌ | विदधति==कुवन्ति | सेघावरणमहिम्ता fet 
स्वयमप्यात्मानं रातिः मन्यते किमुतान्य इत्यथः । इह यूनां दोषावद दिवी 
विस्रम्भं विहाराः सम्भवंन्तीति भावः। भ्रमरविलसितं वृत्तम्‌ । ` स्भोत्हो 
kac भ्रमरविलसितम्‌' इति लक्षणात्‌ । 
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कोशः--'श्रमः खेदोळ्वरत्यादेः' इति ( दशरूपके ४१२ ) । 'भानुहुंस 

सहस्रांशु स्तपनः: सविता रविः' इत्यमरः । 'दोषा च नक्तं-च रजनार्वपि 

इत्यमरः । 'घस्रो दिनाहनी वा तु क्लीबे दिवस-वासरौ' इत्यमरः । 'अन्धका- 

| रो$क्ियां saved तमिस्रं तिमिरं तमः' इत्यमरः | 
3 


समासः-युवतयश्च युवानश्च, तेषां-यूनाम्‌ । व्यवहितः तपनः. यैस्ते-- 

$ व्यवहिततपनाः ( ao dto ) । सुरतानि एव क्रीडाः ( रूपकसमासः ) ताभिः ` 
यः आयासः ( Jo To ) तेन यः श्रमः ( तृ० त० ) तस्य शमः ( To To ) 
तत्र पटवः ( Ho To ) ते--सुरतक्रीडायासश्रमशमपटवः | Ne ध्वान्तं यस्मित्‌ 
तत्‌ -प्रौढध्वान्तम्‌ (ao ato) । दोषा आत्मानं मन्यते इति दोषामन्यमु 
“{ उपपदसमासः ) | 

वयाकरणस्‌--दोषामस्यम्‌--दोषा + मन ज्ञाने + खश्‌ 'आत्ममाने खश्च 
( ३।२।८३ ) ३ति । विदधति--वि + gery धारण-पोषणयोः + लटू-झि । 

हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर युवक लोगों की प्रसन्नता के लिए, सूर्य को 
ढकनेवाले तथा रतिक्रीडा में उत्पन्न थकावट को दूर करने में समर्थ\वादल 
घने अन्धकार वाले दिन को, अपने को रात्रि मानने वाला बना रहे हैं 
अर्थातु--दिन में भी बादल सूर्ये को ढककर इतना अंधेरा कर देते हैं कि दिन 
। अपने को रात्रि मानने लगता है। दिन रात्रि के समान अन्धकार से युक्त हो 
| जाता है ॥ ६२॥ 
| अपरं कीहश इत्याह 


aA 


भग्नो निवा प्रोच्यमिहास्य ged: सदानतो येन विषाणिनाऽगः । 
त! - पोद्राण तेनोउझति कोऽपितोऽसौ सदानतोयेन विषाणि नागः ॥ ६३.॥ ` 
तं 


| अन्वयः---इह अस्य निवासः सदा पुष्पैः आनतः अयम्‌ अग सदानतोयेन 
=` येन शिषाणिना भग्नः तेन कोपितः असौ नागः तीव्राणि विषाणि-उज्शतिः। 


बाळ्रोधिनी--इह=अस्मिन्नद्रौ । अस्य=एतस्य नागस्य । निवास; = 
i । सदा=सवंदा। पुष्पैः = कुसुमैः। आनतः = नम्र:। अयम्‌= 
पुरो हश्यमानः | अगः=वृक्षः। सदानतोयेन=समदजलेन; ANAN: । 
येन विंषाणिना =येन दन्तिना । भरन: = उन्मूलितः । तेन = तेन विषाणिना । 
| कोपितः=कपं प्रापितः । असो पूर्वोक्त: । . aati । तीव्राण= 
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दुःसहानि । विषाणि--गरलानि;. क्ष्वेडान्‌ । उज्झति --उद्दमति । परप्रतीका- 
` राक्षमस्य क्रोध: स्वाश्रयमेव व्याहन्तीति भावः । इन्द्रवज्जरोपेन्द्रव ज्यो मिश्चणादु- 
पजातिः छन्द: | 

कोशः--'नागं नपुंसके रङ्गे सीसके कारणाम्तरे । नागः पश्चगमातङ्गक्रूरा- 
चारिषु तोयदे' इति मेदिनी । Stegall नगावगौ' इत्यमरः । ` 

समासः--दानतोयेन सह ade इति सदानतोयः ( ao ब्री० ) तेन सदा- 
नतोयेन । 

व्याकरणमु--उज्ञति--उज्झ उत्सर्ग + लट्‌-तिप्‌ । | 

हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर, इस सर्प के स्थान; (तथा) पुष्पों (के भार) 
से झुके हुए इस वृक्ष को जिस मन्दोन्मत्त हाथी ने तोड़ डाला, उस हाथी से |. 
` क्रोधित किया हुआ वह सर्प तीव्र fadi को उगल रहा है । 3 | | 

डिप्पणो--इसका तात्पर्ये यह है कि शत्रु से बदला लेने में असमर्थ व्यक्ति | ' 
अपने ही आश्रय को- हानि पहुँचाता है ।। ६३ ॥ ; 

अपर कीहश इत्याह--- | $ 


~= 


प्रालेयशीतमचलेश्वरमीश्व रोपि -सान्द्रेचमंदसनावरणोऽधिशेते । . 
संवंतुनिवृतिकरे निवसन्नपंति न द्वन्द्ढुःखभमिह कम्चिदकिश्चनो5पि ॥ ६४॥ | 


| 
| 
. अन्वयः--ईश्वरः अपि साम्द्रेभचमंवसनावरण: सन्‌ प्रालेयम्‌ अचलेश्वरम्‌ 
बिते । सर्वतुनिवुंतिकरे इह निवसन्‌ अकिञ्चनः अपि किच्चिद्‌ अपि इ 
दुखं न उपैति। ` ; 
बाळबोधिनी--ईश्चरोऽपि= शिवोऽपि । किमुतान्यः ) सान्द्रेभच मंवसना" 
वरणः=घनगञञकृत्तिपरिधानः सनु`। न त्वनावरणो नापि शिथिलाचरण इतिः || 
भावः । प्राळेयशीतं=हिमशीतलम्‌ । अचलेश्वर = हिमालयम्‌ । अधिशेते= 
. तस्मिन्‌ स्वपतीत्यर्थः। स्ंतुंनिवृंतिकरे=सदा सुखकरे, सवंदायिनि। इह= 
अस्मिनु रैवतके । निवसन्‌=वसनु । अकि्चनोऽपि= दरि्रोऽपि । किखिंदपि = 
स्वल्पमपि । इ््रदुःखं =शीतोष्णकष्टम्‌ । न उपैति=न प्राप्नोति | सदा सस्नि 
हितानामृतून!मन्योऽ्यदोषनिवारकत्वादिति भाव: । अत्रोपमानाद्‌ हिमाचलः 
दुपमेयस्याधिक्यवर्णनाद्‌ व्यत्रिकालङ्कारः | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ | 
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कोश:---/अवद्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ । प्रालेयं मिहिका च? 
इत्यमंर: | ‘ae युग्महिमोष्णादिमिथुनं कलहो रह:” इति वैजयन्ती । - 
समासः--प्रैलयाद्‌ आगते प्रालेयमु-तेन शीतम्‌-प्रालेयशीतम्‌ ( तृ० To ) | 
अचलानाम्‌ ईश्व रस्तमु-अचलेश्वरम्‌ (Yo त० )। सान्द्रं च तद्‌ इभचमं- 
, सान्द्रेभचमे ( क० ato ) तदेव वसनम्‌ ( रूपकसमासः ) तदेवावरणं यस्य सः 
$ (qo wo); सान्द्रेभचर्मवसनावरणः । निर्वुति करोतीति निर्नुतिकरः 
( उपपदसमासः ) । सर्वे च ते ऋतवः adda: ( क० घ्रा० ) तैः निर्वुतिकर: 
( तृ० त० ) तस्मिन्‌-सर्वंतुँनिवृंतिकरे। नास्ति किचन अस्य-अकिञ्चनः ` 
( निपातनात्तत्पुरुष-समासः ) । . 
व्याक रणम्‌ प्रालेयम्‌--प्रलयशन्दात्‌ तत आगतः? ( ४।३।७३ ) इत्यणि 
| कृते, 'केकयभित्रयुऽळ्यानां यादेरियः' ( ७।३।२ ) इति यशब्दस्येवादेशः । 
| अचळेश्वरम्‌-अचळेश्वर + अम्‌ 'अधिशीङ्स्थासां कमं’ ( १।४।४६ ) इत्या 
घारस्य कमंत्वमु | अधिश्षेते--अधि + शीङ्‌ स्वप्ने + लट्‌-त्त। उपैति--उप + . 
इण्‌ गतो + लट्‌-तिप्‌ । 
$. हिन्दी- शिवजी ( पक्षा० tering) भी मोटे गजचर्मरूपी वसन को 
। बोढ़े हुए, बफे से शीतळ कैलाश पर सोते हैं अर्थात्‌ ऐश्वयं सम्पन्न एवं समथ 
| शिवजी भी ठंडक के भय से उसके निवारण के लिए मोटे गज चमे को पहनते 
| संथा ओढ़ते हैं । .किन्तु सब ऋतुओं में सुख देने वाळे इस रैवतक पर्वत पर 
“निवास करता हुआ दरिद्र भी जरा सा भी शीतोष्ण रूप दुःख को प्राप्त नहीं 
करता है ॥ १४॥ 


| 
| 
| अन्यच्च कथंभूत इत्याह 
| नवनगवनलेखाइयाममध्याभिराभिः, 
b स्फटिककटकञ्रू भिर्नाटयत्येष शेळ: । 
अहिपरिकरभाजो भास्मनैरङ्गरागै- 
रधिगतघर्वलम्नः शूलपाणेरमिख्यास्‌ ॥ ६५ ॥ 


अन्वयः--ए षः शैलः नवनगवनलेखाश्याममध्याभिः आभिः स्फटिककटक- 
ahr: अहिपरिकरभाजः भास्मने: अङ्गरागैः अधिगतधवलिम्नः शूलपाणेः. अभिः 
ख्यां नाटयति। ` ee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri gs 


TTR er RT (1 
७४ Rieg : 


श्रेणिनीलान्तराभिः । आभिः्अग्रे ह्यमानाभि: । स्फटिककटक- 
न” अतितमणिनितम्वशुमिभिः l अहिपरिकरभाज:--वासुकिपयेस्तिकाधा- 
रिणः । भास्मनैः==भस्ममयैः । अङ्करागैः=समालम्भनः अनुखेपनैः | afa- 
गतधवलिम्नः--प्राप्तघावल्यस्य । सूळपाणेः= शूलिनः | अभिख्यां = शोभाम्‌ । 
नाटयति = अभिनयति; अनुकरोति । निदर्शनाळड्कुःरः । मारिनी-वृत्तम्‌ | 
कोशः--'भवेत्रिकरो ब्राते पर्यङ्कपरिवारयोः । प्रगाढे गात्रिकाबन्धे 
विवेकारम्भयोरपि' इति विश्वः । शैलवृक्षौ नयावयो' इत्यमरः । अभिख्या | 
नामशोभयोः' इत्यमरः ` 


बालबोधिनी--एषः=मयम्‌ | झैलः=पर्वतः । नवनगवनरेखाइयाममध्याभिः=- | 
| 
% 


| 
| 
समासः--नगानां वनम्‌ नगवदम्‌ ( To त° }, लेखा ( ष० त० ) | 
नवा चाऽसौ नगवनलेखा च ( क० धा० ) नवनगदनळेखा,: तया श्यामो मध्यो | 
aiai (ao ब्री० ) ताभिः-नवनगवनलेख।श्याममध्याभि: 1 अहिरेव परिकरः | 
अहिपरिकरः ( रूपक-समासः ) तं अजतीति-अहिपरिकरभाक्‌ (उपपदसमासः) 
तस्य-अहिपरिकरभाजः | भस्मनो विकाराः भास्मनाः तैः भास्मनैः । अङ्गस्य 
रागाः अङ्करागाः ( ष० त० ) तैः AHEM: | अघियतः धवलिमा येन तस्य 4 
अधिगतधवलिम्तः (ao ato) । शूलं पाणौ यस्य स तस्य झूलपाणे: १ 
qo ब्री० ) 1 ; 
) ee ee “भजो ण्विः' | 
(३२६२) इति । अभिख्याम्‌--अभि--ख्या + अङ्‌ न अम्‌-'आतश्चोपसगे | 
( ३।३।१०६ ) । नाटयति-नट अवस्यन्दने ( नाट्ये ) + णिच्‌ --लट्-तिप्‌ | 
हिन्दो--यह रैवतक पर्वत नवीन gai की पङ्क्तियो से श्याम बर्ण 
( अन्धकारयुक्त ) मध्यभाग - ( तट-प्रदेश ) वाळी इन स्फटिकमयी ( खेत 
. संगमरमर पत्थर की बनी हुई ) तट प्रदेश की भूमियों से, वासुकी रूपी | 
परिकर को धारण करने वाले, तथा भस्म के अनुलेपर्नो ( अज्भरागों ) से ४५ ' 
वर्ण को प्राप्त हुए. शुरूपाणि' भगवान्‌ eC की शोभा का अनुकरण कर 
रहा है ॥ ६५ ॥ i , 
पुनः कीदृश इत्याह-- 
द्घऱ्हरभितस्तटो विकचवारिजाम्बू नदै- 
: वित्तोदितदिनक्लमाः gara mT: । 
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निषेव्य मधु माधवाः सरसमत्र कादम्बरं ˆ | 
हरन्ति रतये रहः प्रियतमाङ्गकादम्बरस्‌ ॥ ६६ ॥ 


. अन्वयः अत्र माधवाः विकचवारिजाम्बू तटौ अभितः दघद्धिः नदैः विनो- 
दितदिनक्लमाः च जाम्बूनदैः कृतरुच: (सन्तः) सरसं कादम्बरं मधु निषेव्य रतये 
रहः प्रियतमाङ्भकात्‌ अम्बरं हरन्ति । Sata 

बालबोधिनो--अन्न --अस्मिच्‌ रैवतके । माधवाः=यादवाः। विकचवारि- - 
जाम्बू--प्रफुल्लपद्मजली | तटो=पुलिने । अभितः= उभयतः | दधन्धिः--धार- 
यद्धिः । नदैः=जलप्रवाहैः । 'प्राक्‌ स्रोतसो नद्यः, प्रत्यक्‌ ज्ोतसो नदाः नमंदां 


` विनेत्याहुः ।' बिनोदितदिनक्लमाः=अपनीतदिवसपरिश्रमाः, विहारापनीता- 


famam इत्यर्थः । च=किं च । जाम्बूनदैः = सुवर्णाभरणैः, कनकभूषणैः। 


` कृतरुचः=जनितशोभाः सन्तः। सरसं=रसचत्‌, स्वादवत्‌ | कादम्बरम्‌ = 


ऐक्षवम्‌ | “पनसं द्राक्षामाधूकं खार्जूरं तालमैक्षवम्‌' इतिः स्मरणात्‌ ।' मधु 
मद्यम्‌ । अन्‌ मधुकादम्ब रशब्दयो: सामान्यविश्ेषपरत्वान्न पौनस्क्त्यमु । 
निषेव्य=पीत्वा । रतये =सुरतार्थम्‌ । रहः=एकान्ते । प्रियतमाङ्गकात्‌= ` 
प्रेयसीयात्रात्‌ । अम्बरं =वस्रम्‌ | हरन्ति=आक्षिपन्ति | माधवाइ्चेह मधुपान- 
रतोत्सवैविद्नव्धं॑ विह्रन्तीति भाव: । यमकालद्धारः । पृथ्वी वृत्तम्‌। 'जसौ 


` जसयला वसुग्रहयतिश्न पृथ्वी गुरु: इति लक्षणात्‌ । 


` कोश --'रसो गन्धरसे जले । श्रृद्धारादो विषे वीये तिक्तादौ द्रव्यरागयोः। 
देहधातुप्रभेदे.च पारदास्वादयोः gary’ इति मेदिनी । 'रसो गन्धे रसे स्वादे' 
इति च fara: । 'कादम्बः कलहंसेक्ष्वो:' इति विश्वः । 


` समासः--विकचानि वारिजानि येषु (ao ब्री० ) तानि च तानि अम्बूनि 
( क० धा० ), विकचवारिजाम्बूनि ययोस्तौ ( ब० ato ) विकचवारिजाम्बू | 
दिनस्य क्लमः दिनक्लमः ( To qo ), विनोदितो दिनक्लमो येषां ते--विनो- 
दितदिनबळमाः (To ste) । जाम्बूनदस्य विकाराः जाम्बूनदाः, तैः जाम्बूनदैः | 
कादम्बं राति ( लाति= प्रकृतित्वेनादत्ते ) इति कादम्बरम्‌ | 


व्याकरणम्‌ -कादम्बरम्‌-कादम्ब + रा दानेत-कः ( आतोऽनुपसग कः? 
( ३।२।३ ) इति । हरन्ति-हृन्‌ हरणे, vefa । 
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हिन्दी--इस रैवतक पर्वत पर, खिले हुए कमलों से युक्त जलवाले तटों को 
. दोनों तरफ से धारण करने वाले नदों के द्वारा जिनकी थकान को दूर कर 
दिया गया है, तथा सुवर्ण के भूषणों से अलङ्कृत लोग, स्वादिष्ट गन्ने के रस से 


बनी हुई शराब को पीकर सम्भोग के लिए एकान्त में (अपनी) प्रियतमाओं के | 


` वसो को हटाया करते हैं ॥-६६ MU 
अपरं कीदृश इत्याह 
दपंणनिमलासु पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि रोप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफळ ति मुहुः । 


ब्रीडमसंमुख्रोऽपि रमणेरपहृतवसनाः 
कार्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रवि: n ६७ ॥ 


aaa: ag रविः दर्पेणनिमलासु पुरः रौप्यभित्तिषु पतिते घनतिमिरमुषि ` 


ज्योतिषि, काचचनकन्दरासु मुहुः प्रतिफलति सति रमणैः अपहृतवसनाः तरुणीः 
असम्मुखः अपि व्रीडं नयति | ह 
बाळबोधिनी--इह=अस्मि्नद्रौ । रविः = सूयः । दर्पणनिमंलासु=भादर्श- 
वत्स्वच्छासु । पुरः--अग्रेस्थितासु । रौप्यभित्तिषु = रजतकुङ्येषु । . पतिते= 
सङ्क्रान्ते । घनतिमिरमुषि =सार्दरान्धकारनाशिनि । ज्योतिषि =स्वतेजसि | 
काःचनकन्दरासु=सुवर्णेदरीसु । मुहुः=वारं वारम्‌; पुनः पुनः । प्रतिफलति = 


सम्भूच्छेति सति । रमणे: = प्रियैः । अपहृतवसनाः=अपनीतवख्राः। तरुणीः= - 


अङ्गनाः; युवतीः । असंम्मुखोऽपि =कन्दरानभि मुखोऽपि | व्रीडं = त्रपाम्‌ । 
नयति = प्रापयति । अत्र काश्चनकन्दराणामसम्मुखसू्येज्योतिंः प्रतिफछाऽ 


सम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिरलङ्कारः | वंशपत्रपतितं वृत्तम्‌ । 'दिङ्मुति . 


बंशपत्रपतितं भरनभलगैः' इति लक्षणात्‌ । 

कोरा:--मन्दाक्षं gan ब्रीडा'. इत्यमरः । “चनें निरन्तर सान्द्रम्‌ 
इत्यमरः । “दरों तु कन्दरो वा छी' इत्यमरः । 

समासः--दर्षेण इव निर्मला: तासु--दपंणनिमेलासु ( उपमित-समासः ) । 
रौप्यस्य भित्तयः रोप्यभित्तयः, तासु-रोप्यभित्तिषु ( ष० Te. ) । घनं च afa- 
भिरं घनतिमिरम्‌ ( क० धा० ), तन्मुष्णाति इति घनतिमिरमुट्‌, a 


तिमिरमुषि ( उपपदसमासः ) । काच्चनस्य कन्दराः काःचनकन्दराः; तासु | 
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७७ 
काश्वनकन्दरासु (To qo ) अपहृतानि वसनानि यासां ताः अपहृतवसनाः 
(agito ) । -न सम्मुखः असम्मुखः ( नम्‌ त° ge ) । 
ब्याकरणस्‌--घनतिमिरमुषि--धनतिमिर - मुष्‌ + क्विप्‌ । नयति 
णीन्‌ प्रापणे + लद्‌-तिप्‌ । ipi ; 
हिन्दी--इस रैवतक पर्वत. पर सूर्य दर्पण के समान स्वच्छ, 


'सामने की रजतमयी दीवारों पर गिरी हुई, गाढान्धकार को दूर करने वाले 


( अपने ) प्रकाश की सुवर्णमयी गुफाओं में बार-बार प्रतिफलित होते रहने पर 
( अपने ) प्रियतमों के द्वारा हटाये गये वसो वाली खिया को सामने नहीं 
रहता हुआ भी लज्जित कर देता है ॥ ६७ ॥ 
अन्यच्च कथंभूत इत्याह 
अनुकृतशिखरौघश्रीभिरभ्यागतोऽसौ 
त्वयि सरभसमभ्युत्तिष्ठतीवाद्रिरुच्चेः । 
द्वुतमरुबुपपन्ञेरक्षमाऱ्हिः RE | 
` _हरूघरपरिधानश्यामलंरम्बुवाहैः ॥ ६८॥ 
इति माघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये TER रैवतकवर्णेनं ` 
नाम चतुर्थः सगे: ॥ ४ ॥ ८ 
अन्बयः--असौ उच्चैः अद्रिः त्वयि अभ्यागते ( सति ) अनुकृतशिखरोध- | 
श्रीभिः ब्रुतमरुदुपपन्नैः ( अत एव ) . सहेलम्‌ SHAK: हलघरपरिधानश्यामरैः 
अम्बुवाहैः सरभसम्‌ अभ्युत्तिष्ठति इव.। : 
बाळबोधिनी--असौ--सः । उच्चै:--उन्नतः । आग्रि: > रेवतकपवंतः । 
सवयि  श्रीकृष्णे | अभ्यागते --सम्मुखमागते सति । अनुकृतशिखरौघश्री भि: > 
विडम्बितश्युद्धसमूहशोभेः दिखरोघप्रमकारिभिरित्यर्थः. | अत एव श्रीरिव 
श्रीरिति निदक्षंनया भ्रान्तिमदलद्धारों व्यज्यते | द्रुतमरुदुपपन्नैः--तीव्मा eT 
प्रेरितैः । अत एव--सहें ->सलीलमू । उनर्माङ्गः= उत्पतद्भिः । हलधरपरि- 
'घानस्यामलै:==बलभद्राम्बरवच्छचामैः | अम्बुवाहः =मेषैः । सरभसं --सौत्सु- 


` क्यम्‌ । अभ्युत्तिष्ठतीव =अभ्युत्यानं करोतीव । अत्र करोतीवेति क्रियानिमित्ता - 


क्रिया--स्वरूपोत्प्रेक्षा, विशिष्टाम्बुवाहोन्नमनक्रियया 'प्रत्युत्थानक्रियोत्मेक्षणात्‌ | 
सा चोक्तनिदशेनानुप्राणितेति सङ्करः । वृत्त्यनुप्रासञ्च ।-माङिनीवृत्तम्‌ | 
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कोश __.समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणा:! इत्यमरः । 

समास:---शिखराणाम्‌ ओघाः शिखरोघाः ( ष० To ), अनुकृता शिखरौ 
घाणां श्रीः येस्तै:--अनुकृतरिखरोधश्रीभिः ( ब० ब्रो०) । द्रुतश्च असौ 
मरुतु--द्रुतमरुतू ( Fo aro ) तेन उपपन्नाः तै०-द्रुतमददुपपन्नै;, (go Tə) | 
हले धरतीति हलधरः ( उपपदसमासः ) तस्य परिधानानि (qo त० )तानि 


इव श्यामलाः ( उपमितसमासः ) तैः--हलधरपरिधानर्‍्यामलैः | अम्बुनि ' 


वहन्तीति अम्वुवाहा: तै: अम्बुवाहैः ( उपपदसमासः ) । 

व्याकरणमु--अभ्युत्तिष्ठति--अभि + उत्‌--स्था + लट्‌-तिप्‌ । 

हिन्दी--यह ( सामने दिखाई देने वाला ) ऊँचा रैवतक पर्वत आपके आने 
पर शिखरों की शोभा का अनुकरण करने वाले, तीव्र वायु से प्रेरित (अत एव) 
AMAA ऊपर को उठते हुए, बलरामजी के वस्रो के समान श्याम वणं मेघो से 
वेगपूर्वक अभ्युत्यान कर रहा है। 

दिष्पणी- अँचे रैवतक पर्वत पर वायु द्वारा. ऊपर उठते हुए मेघ, इस 
प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, मानो रेवतंक पर्वत के शिखर ही ऊपर उठ रहे हों। 
इससे कवि कल्पना कर रहा है कि मानों रैवतक पर्वत ही श्रीकृष्ण का स्वागत 
करने के लिये अभ्युत्थान कर रहा है ॥ ६८॥ 

इति निखिलशास्र-निष्णाताना पण्डितराज-श्रीरामलोटन-अवसिथिः 

महोदयानां शिष्येण, श्रोत-स्मातं-कर्मानुष्ठान-निष्ठानां स्वधमं- 
धुरन्धराणां श्रीबाबूरामञ्मंणां पुत्रेण, श्रीवादामीदेवीगर्भे- 
सम्भवेन, बुलन्दशहर-मण्डलान्तगेत-खै रपुरग्राम- 
निवासिना, मैनपुरीमण्डलान्तगेत-शिरसा- 
ग्जस्थायेगुरुकुल-महाविद्यालय-सा हित्य- 
प्रधानाध्यापकेन श्रीरामजीलाल- 
शर्मणा विरचितायां शिशुपाल 
वध-महाकाव्यस्य बाल- 
बोधिन्यां wad: सर्ग: । 


QO उ है) aes 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ h 


| 
| 


प 


a . 
अखिद्यतासन्न 


| अनतिचिरो 


अनुकृतशिख tt 
अन्योन्यव्यति 
अपशङ्कूमङ्क 
अयमतिजरठाः 
"आ 

आच्छादितायत 
आच्छाद्य पुष्प 
आसादितस्य 

र 
इतस्ततोऽस्मिन्‌ 
इह मुहुमुँदितैः 

उ 
उच्चार णज्ञोऽथ 
उच्चेमंहारजत 


| उत्क्षिसमुच्छित 
| उदयति - 


ye \ 


\ ए 
एकत्र स्फटिक 
९तस्मिन्नधिक 


इलोकानुक्रमणिका . 


( चतुर्थः सर्गः ) - 
झ्छोकाङ्काः | इलोकाः 


क 
कुशेशये रत्र 
कृत्वा पुंवत्पात 
क्रान्तं रुधा 


, चवचिज्जलापाय . 


` ग 


गुर्वी रजस्नं हषदः 


aS 

. छायां निजस्री 
a 

_त्वक्साररन्ध्र 
द्‌ 


l दघति च विक 


दघद्धि रभित 
दन्तोज्ज्वलासु 
` दर्पणनिर्मे लासु 
दृष्टोऽपि ञ्चैलः 
घ 
धूमाकारं दध . 
aq 
नवनगवन 
निःश्वासधूमं 


इलोकाड्काः 
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इलोकाः 
ae 

पाञ्चात्यभाग 

पारभागतः 


प्रालेयशीत 


प्रीत्यै gat 

फ 
फलद्िरुषणांशु 

ae 
faris. 

प 
भरनो निवासो 
भिन्नेषु रत्न 

म. 


अधुकरविटपा 


मरकतमय 


मुक्त मुक्तागौर 
मुदेमुरारेरमरैः 


मैत्र्यादिचित्त. 


q 
यतः परार्ध्यानि 
यत्राधिरूढेन 
यत्रोज्झिताभि ` 
यदेतदस्थानु : 
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इळोकाः 
यान ययौ 
२२ | या बिभति 
४९ x 
६४ | राजीवराजीव | 
६२ | रुचिरचित्रतनु 
a 
१६ | बनस्पतिस्कन्ध 
` | वर्जेयन्त्या जनैः 
.. ६८ | बहति यः परितः 
विदृद्धिरागम 
६३. विभिन्तवर्णा 
४६ | विलम्विनीलोत्प 
, | विहगाः कदम्ब 
४८ | व्योमस्पृश: 
पद: 
डॅड 
१० संकी्णकीचक 
Ru समीरशिशिरः 
सवधूका: सुखि 
११ | सहेलसंख्यैः 
१३ | सायं शशाङ्क 
१५ | स्कन्धाधिरूढो ` 
३९ | स्थगयन्त्यमूः = 


. `. आरतीय-संसकृति: । छोकमणि दाहाल ' i 


sie गरीक्षोपणेगो भशनोसरात्वव 7 77 j 
ढहित्यदर्पणाछोकः ( प्रश्नोत रात्मकः ) । थी रामजी क्र ी | 
छाग्यप्रकाश-रहस्यम्‌ ( प्रश्नोत्तरात्मकः ) । थी रामजी छ” 

` ` शनन्‍्द्रालोक-रहस्थम्‌ ( प्रश्नोच्चरात्मकः ) । मानवल्ली तथ; :: 
सिशुपालवध-रहस्यम्‌ ( प्रण्नोत्त रात्मकः ) १-४सर्ग । अशो a 
धाख्यका रिकादरशे: ( प्रश्‍नोतरात्मकः ) । श्री राजेन्द्रप्रसाद, 
दलख्धारशास्त्रस्येतिह्वासः (प्रश्नोत्तरात्णफः) श्रीपरमेश्वरदी 
एलचम्पू-रहस्यम्‌(प्रश्नोत्त रात्मक:)१-५उन्छ्वास । परमेश्व 
बैदान्तसार-प्रदीपः ( प्रश्नोत्तरात्मकः ) । श्री राजेन्द्रप्रसाद ¦ Ne 
पष्यसिद्धान्दरमुदी “चन्द्रिका ( प्रश्नोच्तरात्मकः ) fetat । 
पृण्छठकटिक-सोपानम्‌ ( प्रश्नोत्त रात्मकः ) isis नरेश छा `` A § > 
बैणीसंदूःर-रहस्यम्‌ ( प्रश्‍नोत्तरात्मकः ) श्री परः'श्वरदीन ¦ न्य 
बैषघ-रहस्यम्‌ ( प्रश्‍नोत्त रात्मकः ) ९-५ सर्ग । ˆ' . माशंकः A 
इशरूपक-रहस्यम्‌ ( प्रश्‍नोत्तरात्मक: ) थी -ति७कोनाथ ii 
प्रद्टिकाव्य-दपंण: | स्वामी प्रः. भिक्षु १-४ सर्ये (५०, ४. |. ॥ 
प्रट्टिकाग्यालोक: Sto रमाशंकर faa १४-१७स* a Rò 


“ धंस्कृतभाषा विज्ञानम्‌ । sto -शिवप्रसाद fara 
इन्द्रकर्णनाटिका-२दस्यम्‌ ( प्रशनोत्तरःत्मक्‌ः ) = 
शंस्कृतसाहित्ये- -. ' प्रश्नोत्तरात्मकः ) । श्री परमानन्द श : 
रसगङ्गाधर-हृद. . `, प्रशोत्तरात्मक: ) । ती ज्ञानचन्द्र त्या.) . 
४घुसिद्धान्वकौमु' -ditaar ( प्रश्नो- sere: ) पिजयभित्र श 
छादम्ब री-कलाप्रका'एः ( प्रश्नोत्तरात्मक: ) । डाँ० नरेश झा (। =| 

., शबुमठजूषा९हस्यम्‌ ( प्रश्नोत्तरात्मकः ) । स्वामी रामेश्वर पुरा ` 
धाकुन्तलरहस्यम्‌ ( प्रश्नोत्तरातमक; ) । त्रिलोकीनाथ द्विवेदी wr 9 
पैघदूत-तत्त्वाळोकः ( प्रश्गोत्त रात्मकः ) sto अशोकचन्द्र रोड़ 1I 
इहाभाष्यनवाह्िकालोचनमु ( प्रश्नोत्तरात्मकः ) विजयभिन्न शार 
हुक्तावळी-प्रकाशः ( न्यः : सिद्धान्त मुक्तावछी-प्रशनोचरी ) x 

बी राजेन्द्र प्तः › ६::८८ारी 

. बौचित्यविचारंचचः-मऽज्रे”” ५ penan: ) । डॉन ate का 
इछोक्तिजीवितम्‌ { प्रश्‍नो «त्मक: ) ४० रेश । £) 4 रे 

 शरतीबदंसकृ1ि-सोपायय (प्रश्‍दोसर' ` कः ) डॉ० tint ॐ | 
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